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~ ; स्वन्दपुराके इत द्विपीयं खण्ड़ मे “कश(-षण्ड'" “वन्ती 
खण्डे शरोर “रेवा खण्ड का समावेश है 1 ये तीनों शैवमंत के तीन प्रान 

क्षेत्र है । कादौ की महिमा प्रर विशेषता तै सर्वत्र विदित है। क्व 

" "` न्त ओर संस्कृत विथा का सवं प्रधान केन्द्र होने के कारण वह॒ सम~ 
स्वदेश पन प्रसिद्ध है र मदत व्पकै चां कोनो के यात्री भ्राचीन 
फालनते वह श्रति रहे है ) श्ंमवतः हिमालय से लेकर कन्या कुमारो तक 

` पौर श्रदक से लेकर कामकला देवरो तकके दो हजार लम्बरे-चौडे प्रदेशमे 

कोर एणा भरिद्ध नगर नहो मिल सकना जो काशो से भयिक प्रचीन श्रीरः 
भारतीम स्ति का प्रतिनिचित्वे करने वाला हो । यद्यपि वेदों का" 
श्गविमरपव पंचनद प्रदेश मे हृश्रा, पर उनका पठन-पाठन भष्ययन-शरघ्या- 

। नन, मननं ` येत कासौ मै हीहाताञायाहै मौर भारत मर्‌ के 
विदार्थी सदा चे वहां भति रहेरै। 

; कालीम कव तोयो को गणाना कर सदना किरि है 1 येक गली 
रषे में दिव के नेक मदिर खे है प्रीर दशाश्वमेय, मणिकटिका, न्न 
धप, कपात मोचन, धरिलोचन आदि भनेक प्रसिद्धे तों ह, जिनका 

} धन इत खण्ड भे किया गवा है! ययि प्राचीन कालक काशी तथा 

+न काले प्रनेकों बार सटी प्रौर तोडो-फोडो गई काशी को स्यितिमें 
"इत कम प्रन्तर दै तो भी स्कन्द पुराणः के "वाराणसी वर्णेनसे वहू 
फो एक महत्व पूणं चित्र नेयो दै सम्नुख उपस्थित हो जताहै । श्रवन 
पुराने समस्त तीर्धं--सल्यल रह गये है ओर न वह भावना शेय रह गई है, 
तो भी काशो को महिमा प्रभी समस्त दन्द जातम श्रघरुण्छ है, दमे 

; एवकार नही क्या जा मक्ता 1 


॥ अवन्तिका--वतंमान उञ्जन नगरी भो प्रा्ोन भार कां एफ 


भटा जाता दै, जिनके नाम के सभ्वतू का दम प्रतिदिन उग्योप करते ह । 


(*) 


"स्कन्द पुराण की दृष्टि मे इसक्षेव का महत्त्वं इतना श्रधिक है कि 
खसे यहा की.कषि्रा नदी को सार कौ समस्त नदियो मे शिरोमणि 
तलाया है, जिसके दोन मात्र से समस्त पाप दूर होकर मनुष्य घ्रष्ठ 
शति षा नेता है1 इस तीथं के श्रधिषति “महाकालेश्वर” को भो अव्यस्त 
महिमा 1 (इसमे सिवाय अन्य स्यानोमे जो प्रसिद्ध तीं हवेसवमभी 
सुक्ष्म रूप मे यहां मौजूद ह । समस्त देश मे कारौ,प्रया,अमरक्टक,भरत, 
कैदार, करवीर, एकाश्रक, मद्रक आदि जितने प्रधान कषवक्षेवरहै, उन्ही 
भे महाकालेश्वर के महाकाल्वन की गणना की जाती है । यं रहं कर तप, 
उपास्ता करने से मनुष्य के सम्सा पापोका क्षय होकर पुण्प-प्य का 
भागं ददौन मिलता है । इस महा कालवन मे एक महाकालेश्वर शिव रही 
मही ह । वहा कोटोद्वर, त्रिदशेश्वर, कपाल -मोचन देव, कपिलेश्वर, 
हनुमत्ेइवर, पिप्पलाद, स्वपनेरवर, विद्व तोमुल, सोमभेद्वर, व॑श्वानरेरनर, 
गरुवेशवर, पराणोद, दण्डयासि, पुप्पदत्त दुवपिश्वर, फालिश्वर, पृदटधभ्वे- 
वर, भरयण्डेदवर, विरे, यात्रेशवर, वाह्मोकेदवर, सगमेदवर, पिशाचे 
श्वर, विद्यापर तोय, सोमवनी तोयं, सोभाग्य तीथे, चक्रपाणि तीर्थ, सोम 
सीये.भ्रादि नामो से इतने तोयं ह, जिनको भिनती का सुनना भौ कठिनं 
दै। इसमे सम्देह नदी कि अवन्तिका किसी समय मध्य भारतकासयसे 
भप तीये रदादहै। प्राजवलतभो हिन्दुभ के सवते वडे धामिक समारोह 
कुम्भ मेला" बै चार प्रमुख केन्द्र मे से एक उज्जैन ( अवन्तिका) भी 
है । “रून्ददृराणमे दका वंन बडे विस्तारवैषायविपागयाहि॥ 

रेवा पण्ड नर्मदा तटव्ां तीवा वश्नदहै।\ कदं स्थानो पर 
पूराणकार ने नमदा कौ मदिमा सदने वदकर्‌ वननाईहै सोरक्तंव मत 
पे भरनुयापिर्धोकीद्ष्टषे यदं भरस्यामायित्र मी नदी दै ।(गमा मौ यद्यपि 
प्वियजीषीजटाप्रो ते वटनी हू मानो गई दै, फिर ना यद्‌ सव प्रथम 
विष्णुरे चद्साबोधोनेवे नि प्रगट हुई यम दना गिपे उक्षे चिष्यु 
कमो ययावराले स्ते कपे श्वर वटः हः शिर मरने ङे 
उयप्र कामया ह} मादष्स्ययता देतु-पटदोमाना जाता रहै भ्रोर 


उससे उमीप वतीं गमागमे दजासे नोय प्रव तो न्त ह । न्दा की 





(५) 


स्तुति करते हृए समस्त मृनियों ते बड़े भक्ति भावसेकहाथा 1 

ह पण्य जल कै आश्रय वाली | दे परम रुमे | श्रापको हमायनम- 
स्कार हौ ! श्राप विशुद्ध सत्व वादो प्रर बुरोंके द्वारा सेवित ई1 श्राप 
भगवान द्दरकेममसे प्रम वरिष है, श्राफको हमारा नमस्कार है। हि 
वके प्रदान करने वाती देवि ¡हे दधिवे ] भ्रापको प्रणाम है! दोनीं 
सो मे सौर्य फ भ्रदान करने वाली दैवि ! श्रापतो भनेको भृतो के समू- 
दार्यो को समाधय दैन वाली श्रौर बनव ह, मापको हमारा नमस्कार है। 
आप्‌ समस्त सदिताप्रौमेश्वष्ठदह। हि पाप हरे 1 है विचिक्रते | श्राप 
मन्वे राक्षस, उरगो द्वारा तैवितं अग वाली हैँ । है सनातनि ! श्राप 
समस्त प्रारिमों पर कृपा करने चालो थर मोक्ष के प्रदान करने वाती दै ॥ 
आप हमारा कल्याण करं 1“ 


रेवा प्रण्ड प्रे भी नारदेश्वर, धर'गिरघ तीये, स्कन्द तोधं, कोटि. तीथ 
अग्नि तौ जमदग््य तीथं आदि वहुसंख्यक नम्दा तट वर्ती ष्यानो का 
मादासमय विस्तोरं पूर्वक षेणन है । इत्र सन्देह नदौ करि इस पुराएमे 
तीर्थो का माहास्यपोरारिक श्र्थवाद की प्रणाली से वडी रोचकता पूवक 
शोर वडा चढा किया गया है, जिससे घामान्य जनता की भक्ति उनके भरति 
सुहृद वनी रहे 1 साध टी यह भो स्वोकार करना पडता टै कि स्थान 
आङृतिक तथा परम्परागत्त दृष्टि चे प्रात्म शुद्धि मे सहायक ह, गोट गो 
शुद्धं साव से उनका सेवन करेगा वह्‌ अवदय कत्याएा साधन कर सगा १ 
परचेदहै कि इस समय स्वार्थो जनो ने पग कमाने के उद्देश्यं से तर्द 
तरद्‌ के ढीग फलाकर वहाँ कै वातावरण का द्रूपित कर दिया है, जिसे 
उनकी प्रानीन महिम यधिकांद्यये नष्ट दो गई है) इख स्थिति का सुधार 
हो प्रौ तथं फिरसे श्रषनी व्याय जोर तपस्याय गरिमा करो प्रा कर, 
इस उदुरैदय से हमने श्कन्द पुराण" पे वित्र हजारो स्थो के सवितर्‌ 
र्णनभेसे इष प्रकार चरूने हये तोयो का वणन दिया हे, निषे पाटष्े 
फे हूदथमे एेती ही पवि सौर परमाय युक्त मावनाप्नो बा उदय 
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पिबुणातर्षणं कुर्याच्चद्धायुक्तोन चेतस! । 

स्नानावसाने नित्यं बसुप्ते देवेमहाफलम्‌ ॥१ 

सद्धमेप्ररितां तेत्र पित्स्संतप्यं देवताः; 

जपहौमादिकर्मनि छता फलमनन्तकम्‌ 11२ 

गोव्रिन्दस्मरणं कृत्वा पश्चात्कार्याः शुभाः स्िप्राः1 

एष एव पिदृदेवमनुवादिपु तृस्तिदः (1३॥1 

श्रद्ाधमंधुतानाम स्मृतिपूतानिकारयेवत्‌ । 

कर्पणिसकलानीह चाततुमस्पिगुगोत्तरे ॥४ 

सत्छगोदिज मर्विनदव गुरुदेवागनितपयम्‌ ! 

गोप्रदान'वेदपाठः सत्किप्रासत्यभापपणम्‌ ॥५ 

मोभ्िररनिमक्तिश्वत्तदा घमस्य साधनम्‌ । 

छृष्णेयुप्तेतिकेये ण नियमोऽिमहाःकल ५१६ 

नियमः काटमो स्रहमनु फङव नियमेन किमू 1 

नियमेन हरिस्नुशे यया भवतित्तदर ॥1७ 

श्रो श्रद्याजीमेष्हा--धी देयेदवर वेः यन करने परे स्नाने 
तमेपरमश्रद्धाते युक्त चित्तकेद्रारा प्रपते पितृषरणाोंका तपण नित्य 
करना चादिए--षमन मह्न फन टज करता दै (हा श्रितां 
परपभमे वहा दर पिनृग्ख ओर दे का तपरा मनो भौतिके 
- अवद्या होमादि कर्म्मोष्यो करे मनुष्य प्रवन्त फनोंकी त्रात्ति 
„ करदा दै । मणवानध्री मोविदकास्मरण कृपे पद्ध गन्यद्युम 
षटु करनी चष्विप्‌ 1 पदौ पिदुनदेव प्रर मनुष्य भादि भेव्ृ्ठिके, 
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देने वाला ६ ।१२९.३]१ इस गुणोत्तर चातुर्माप्य भे यद्य पर धर्मयु 
शरद्धा भ्रोर समस्त कर्मो को स्मृति से पूत करवै } सतपद्ध, द्विजो मे भक्ति 
गृष्देव प्रोर अग्वि का चपंण--गोटान, वेदपाठ, सस्किया, सत्य भाषण 
शो भक्ति, दान भक्ति, सदा मे सव घप्र के साधन भा करते टँ 1 भगवानु 
शरोद्कृप्णा के दायने कर जाने पर विशेष रूप से नियम भौ महान्‌ फल वान्ते 
होप है) देवपि नारदजी ने कटहा--हे णवन्‌ | नियम किम प्रकार 
काषरौताद? भौर उर नियमङेद्रारा फन षया हुजा करतार ? नित्त 
प्रकारसे निय्रभसे धी हरि मगवान तुष हूभा करते दं-यह्‌ एूप्पा हम 
को बरतलाद्ये 11४9 
नियमण्चक्ष रादोनाक्रियासुविविधासूच। ` 
कार्योविध्यावततापु सतस्रयोगा"्महासुखम्‌ ॥€ 
एतत्पड बमं हरण रिपृनिग्रहण परम्‌ 1 
अध्यासमूलमेतद्धि परम सौष्यकरारणम्‌ ।।९ 
तथ तिष्टन्तिनियते क्षमापत्यादयोगुणः । 
विवेकरूपिण सरे तद्विष्णो परमंपदम्‌ ॥९० 
कृतं भवति यज्ञीय कृतकृत्यत्वमत्र ततु । 
स्यात्तस्य तटू्वजाना येन ज्ञातमिद्‌ पदम्‌ ॥११ 
तन्मृहत्तमपिध्याला पाण्जल्मशतोद्धुवम्‌ । 
मस्मसाद्याति विहितेनिरङ्जनसिपेवभात्‌ 1१२ 
प्रत्यहुमद्धवद्यष्य श्ुतिपाषादिकश्रम. । 
सयोगोनियमीनित्य हरोुप्तेविश्चिप्यते 1१३ 
चातुरमास्थि नरो भक्तया सोगार्यासरतो न चेत्‌ । 
तस्य ह्तासरिर्टममूृततं नान संदाय 11१४ 
श्रो ब्रह्माजी ने कटा - धुर (उस्वरः) आदि की गने प्रियापनोमे 
नियप्रदोनादहै। जो विद्या याति पप है उनको उनको करना चाहिए! 
उसके प्रयोगे महान्‌ सुख पषुखन्न होता है इस पडवगंका हरण 
परदरुभोका प्रम निग्रहण होता दहै 1 यौ प्र्यात्मका भरून दोतादै प्रर 
यही परम सौद का करण हूय करता टै । वर पर्‌ निपत खूप रे क्षमां 
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गौर सत्य आदि समस्न सद्गुणा स्वित रहा करते हैँ । पे सवविवेकष्पौ 
हेतेर्दैभीरवहौ श्री भगवान्‌ विष्णुका परम पदटै! यज्ञीय भर्णत्‌ 
यज्ञ कर्म का फन कृत होना है । यहां प्र वह ही कृत एत्यत्व (नफलता) 
दै । उम पूव॑जोंकावह होता है) जिषे दम पद फी भसौर्माति जान 
लियादहै। उतत मुहन मात्र भ ध्यान करके सौ जन्मो मेक्रिया हुमा 
भी पाप भस्मसात्‌ हो जाया करता है। भगवाम्‌ निरञ्जन कैमेवनसे 
यह्‌ सव विहित हता दै ॥जि्का प्रतिदिन भूख-्यात रादि प्रम सरु, 
चित होता वह.पोगी भौर नित्यही नियभोका पालक है । भगवावु 
को सु होने पर विशेष सूपसि होता है। चातुर्मास्य मे नर भक्ति-भाव 
से पदि योपके अम्पा्तमे रतनहीहोताहैतो यहो समक तेना चाहिए 
कि उसे ट्ण्यसे श्रमृह परिष्टो गवार इम्मे कुमी म॑श्य नही 
ह ।८.१४॥ 
“भनोनियमित येन सर्वेच्छासु सदागतम्‌ । 

तस्यज्ञानि च मौके च कारणः मनएव हि ॥१५ 

मनोनियमने यट्नः काये. प्रज्ञावतासदा । 

मनसा मुगरृहोतिन ज्ञानास्तिरखिला घ्रू.वम्‌ ॥१६ 

तन्मन. क्षमया ग्राह्यं यथावद्भडच वारिणा । 

एकया क्षमया सर्वो नियम.कथितोवृधेः ।१७ 

संत्यमेक परो धर्मः सद्यमेक परं तपः} 

सत्यमेकं पर ज्ञान सव्ये घैः प्रतिष्ठिता ॥ १५ 

घर्ममृखर्महिसा च सनमाता च चिन्तयन्‌ । 

कर्मणा च तथावाचातत एुतसिमाचरेत्‌ 1१६. 

परस्वहरणं चौय सर्वदा सवंमानुषेः। 

चातुर्मास्य विशेधण ब्रहटमदेवस्ववर्जनम्‌ ॥२० 

यकृव्यकरण' चैव वर्जनीयं सदावृध? 1 

अनोः स्ैकारयेषु यः सद विप्रवरतते ५२१ 

जियने समो प्रकार की दच्यप्नोमे जानि वानि मनको नियमित 
कर धिया है उमफेज्ञानमे ओर मोक्तये एक मात्रकारणमनदहीदोता 
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ह जियः नियम-नियन्थरित षर तेना सर्वोपरि भाप्न मानागणहै। 
सतएय भ्रषोवानू पुर्य को प्रपते मत फ निषमन कले ते गह हौ प्रपल 
करना चाहिए 1 जय यह मन पुप्रदोनदहौ जत्तादै तो निश्ययष्ी पर्णं 
कानी प्राज्निरो जपा फस पमम्न कोध्मा कै दाणद्र 
मरा षाहिए्‌ जिस प्रकारसे मनिकौरान्तिजनततेको जनो भरौर 
छत भगिनि प्र काव पाया जाता दै । दुध पृष्पौ नेएक्मप्रक्षिमा कोहो 
सप्र निम का है) एह मस्य हि पसम पम होतार प्रौट 
एक पात्र पतय का परिपानन करना पससत्पट्प्रा कलाई 1 पप 
ह सर्वत्तिपर शान दै ष्रपोङ्कि त्यमेष्ो धर्मं प्रिद्रिन रका कसा६। 
घमंफामूते मर्हितादहै, मनते उमदा चिन्तय वरो दषु पम्मंङेप्रोर 
वचने के दरस द्र प्रासा का एमावरण करना पद्‌ । परापे धन क्ा 
प्पहरप करना चौर बम्प है दयीनिपे मय भनुप्यो कोपेदा पौर चातुर्मा 
भै वितेपस्प से सका घजेन कद देना चाहिए । प्रादमणका प्रौर्‌ प्रैषो 
के धनकायजंनक्रदेषे।! जोभोधफत्य ह उनका षमा युधोके द्वारा 
य्न क्रने केयोष्यदै। जो पुष रवद दहा वे रदधिदोतादैवद 
संवेश हुप्रा करता हे ॥१५.२१॥ 
"सच योगी महाप्रज्ञः प्रजाचकषुरहं न धौः) 
भदं ङ्कारो विपमिदं शरोरे वर्तते नृणाम्‌ । रर 
तस्माद स्वेदा त्याञ्पः सुप्त देवे विरेपतः। 
अनीहयाजितक्रोयो जिनलोभो भवेन्नरः ॥२३ 
तस्य पापसदूषाणि देहाचान्ति सदेसधा 1; 
पोह मानं पराजिद्य शमरूपेण शध्‌गा १२२ 
विचारे शमोग्राटयः सन्तोपेणत्तयाहिः । 
मात्सरयमृजुमावेन नियच्देसरमुनोदपरः ॥२५ 
लातुमास्थि दथाधर्मो न धर्मो भूतविद्‌ ट्ष्‌ । 
सरवेदा स्मात्ेषु भूदोहूं विवजंयेत्‌ ॥२६ 
एतस्पापषुख्ाणां मूं प्राहुमेनीविणः ॥ 
तस्माच्सप्रयल्नेन कार्या भूतदया नृभिः ।1२७ 
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सर्वेपाननेव भूनानां हूरिनित्यं हृदि स्थितः 1 
सएव हि पराभरूतोयो भूतरोहुकारकः ॥२८ 
स्मिन्‌ धमं दयानैव स वमेद्पितो मतः। 
देयाविना न विज्ञान न धघमल्ञिनमेवच ।1२९ 


तस्मात्स्वात्ममातेन दयधमं ; मनातनः। 
सेव्यः स पूर्पंनित्यं चानुर्मास्ये विशेषतः ।३०॥ 


(षह ही योगो महा प्रज्नासे मुसम्पस्न होता दै जिमकोप्रजञाका चु 
श्रा करता है भौर रहार ङी वृद्धि नहोहोतीहै 1) मनुष्यो के शरीर 
मे यद्‌ मदद्भारविपिके ही तुत्य्‌ हमा कस्तादै। भ्रनएव विशेषस्प से 
देवके सुप्तो जने पर उमे निश््चयष्पसे त्याग देना चादिए । ईहा के 
श्रभाव हनि षषे सनुप्य क्रोध को जीतने काल्य मौर लोम पर विजय श्रा 
कर्ने गाला हो जायसा ॥२२-२३॥ उन व्यक्ति कै सहसो पापदेहसे 
स्तो दुक्डे होकर चले जाया क्रते है । मोह मौर मानकोदमष्णी 
शद्ुके द्वारा पराजित करके विचार के हवाराशम का प्रह करना 
चाद्ये तथा सन्तोपकेद्वारामी ग्रहण करे । ऋजुमाव से श्र्थातु सरलता 
से माल्यं को बह मुनीश्वर नियन्त्रितं करे । चातुमस्यिमेक्षमादही घम्‌ 
होनाहै। मूनोक्ते विद्रोह म्रा धमं नदी होतादहै। सवंदाही समी 
मासौत्रे तोक साथ दाह करना वर्जित कर देवे । मनीपीगण इको 
स्र्छ्लो पापोकामूलकडाकरते ह । इमोलिए्‌ समस्त प्रयनौस्ते मनुप्यो 
को पूतो परर दया करो चादिषु 1 समस्त प्राणियोके हुदपमे नित्यदही 
धर हरि भगवान्‌ स्थित रहा करते दै । वह ही परादुतहोतादै नो भूगि 
से द्रोहे करनेवाला होतादै। जिम धमभेदया नहीहोतीहै वहे 
घमं ही दोषगुक्त होना है । दया स्वं प्रधान है। ईक विना न विज्ञान 
दोद्ोनाद्ैश्रोरनधमं वदीज्नान प्रा करतादहै। म्रिये सुवन 
भावसेदयादही सनातन धमंहोताहै1 वातुमस्वि मे वित्र स्परे 
मनुष्यो को उसी परम पुस्प कौ सेवा करनी चाहिये ॥२४-३०५ 
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एकदा भगवारश्द्रः कलाश्च दिखरे स्थितः । 

दधार परमां लक्षमीमुमया सहितः किल +1१ 

गणानां कोटयस्तिस्तं यदा पर्यवारयन्‌ } 

वौरवाहू्रमद्रो वीरसेनश्च भृद्धि राद. ॥२ 

रचिस्तुष्टिस्वथानन्दीपुष्पदन्तस्तयोत्कटः । 

विकटः कण्टकश्चव ह्रः केशो विघण्टकः ॥\३ 

मालाधरः पवर श्यृद्धी चनरनस्तया । 

पुण्योतछटः शाकिभदरो मह्‌ाभदरो विमद्रकः ॥४ 

कणपः कालप. कालोधन गोरक्तल [चनः 

विकटास्यो भद्रकश्च दोरधंजीदह्भो विरोचनः ५ 

फारदो घनदो ष्वक्षो हंसको नरकस्तथा । 

पञ्चशीर्पत्पिशोपेश्च क्रोडदेषटरो महाद्भुतः ॥६ 

िहवक्मो वृपहे नुः भचण्डस्तुण्डिरेव च । 

एते चान्ये च वहवस्तदाभवतमीपगाः 11७ 

महि गालव ने कहा--एक समय पर्‌ भगवायू धी श्दरदेव वलाम 
पवेत को शिखर पर समवल्यितये भौर उन्दने उमा देवी के सहित 
विराजमाने होते हए परम लक्ष्मी को धार क्ियाया । जिस समयमे 
तीन करो गण उनके चारो भोरमे स्थितये जिनमे प्ररम प्रप गणो 
केनामयेरह, दीरवाहु, वीरभद्र, वीरसेन, गृद्धिरादट्‌, रचि, तुष्ट, नन्दो, 
पष्प दन्त, उटद्ट, विकट, कष्टक, हर, केश, विवण्टकः, मलार, पाशधर, 
शद्ध, नरन, पृष्योकट, शालिभद्र, महाभद्र, विभद्रक, कणप, कालप, 
काल, चनप, रक्त लोचन, विकटस्य, सद्रक, दीपेजिद्धे, विरोचन, पारद! 
धनद, ष्वोक्षो, ट्तक, नरक, पञ्चशोे, व्िशीय, करोच्दष, महद्भूत, 
सिद्व, वृपहनु्रचण्ड.तुष्डि ये तथा प्रन्य भो वहते से गजे उनके खमोप 
भे गमेन करने वाते ये 11१७} 

अरहादेव जयेत्युच्चेमंद्रकरालीसमन्विताः 1 

भूतप्र तप्विशाचानां समूहा यस्य वत्लमाः १८ 
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भस्वुवंस्तं समीपस्था वसन्ते समुपागते । 
यनराजिर््िभातिस्म नवकोरकशोमिता ॥९ 
देक्षिणानीलसंस्पशंः कवीनांन्सुखकृदनभो । 
वियोगिहदयाकर्पी किंशुकः पुप्पशोभितः ॥ ९० 
हेनद्रादिविक्रियाभावं चिक्रोडुश्चसमन्ततः 1 
तेस्मिन्विगाटेप्तमये मनस्युन्पादकेतथा ॥११ 
नन्दी दण्डधरः सञ्जञादृषटचक्र हरोपरः 
भं चापलदोयेण तपः कुर्वन्तु मो गणाः |} 
तदा सवं वनमपि भूकाण्डजमगु. पुनः 1 
गृणास्तेतप भतस्थुर टरा कान्ति चसन्तजाम्‌ ॥१३ 
सतः खा विश्वजननी पावती प्राह शद्धुरम्‌ । 

द्यं ते करणा नित्यमक्षमाला महेश्वरः १५ 


ये पबु भद्रकाली देयौ के सहित महदिषप्रभुकौजथहो, पेमा 
उच्च स्थर से कह रटे जिसके परम प्रिय भूत, प्रत श्रोर विक्षाचोंके 
पतपुदायदही हुमा करते ह ॥८॥। उनके समोपे स्वत हुए पे सत्र चसन्त 
कै समुपागत टन पर उने प्रभु का स्तवनकररहैयथे। सपस्तवनकी 
पक्तिं नवौन कोरको [कलियो, डे शोभित होकर विमाधिन होरही 
थी । दक्षि दिशा की भौर सेभनि वाला वायु कवियों को सुसेदेने 
धाता हरहा था । जो वियोगीजन ये उनके हृदय को समाकपित करने 
घालाभधाभौर क्रक पृष्मौ की परम क्नोमासे यक्त ष्टी रहाथा॥€- 
१८॥ उक्त मनमे उन्माद उच्पत्त करन वाते विगाड समयमे सभी श्रो 
भेदन्द्रादिकी चिव्रियाके मावक़ो क्रोडा करने वले दूसरे हर दण्डके 
घरण दरौ वाते नन्दो ने देस करस्रको सावधान क्वाथा, है 
समस्त गणो | चपलता के दोप को मत करो 1 सब तपरचर्यां कये । फिर 
समी ग्र ूकाण्डज वनमे घले गये ये मौर ववम्तकेद्रारा उत्न्न की 
गर्ह केन्ति को देख कर्‌ तपस्या करने मे समास्थित हो गये ये । इक्क 
भनन्तर्‌ वह्‌ समस्त विव कौ जननी पावती देवो मवान्‌ शद्भुर ते बोचो- 
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दे महैर्वर } यहे प्रापक करक्मत मे रहने वाली यक्नो कौमानाङरै 
1) ११.१४॥) 

स्वया क्रि जप्यततेदेव सन्देहबति मे मनः1 

स्वमेकः सवभूतानामादित्सकलेश्वरः ॥१९५ 

न माता न पिता बन्धुस्तव जातिरनकश्वन्‌ ! 

अहं ततर परं किच्चिष्मि नास्तीति क्िन्चन १६ 

श्रमेण त्वे समरायुत्तो श्वासोच्छवास परापरगः) 

जपन्नपि महाभक्त्या दृश्यसेत्वं मयासदा ॥६९ 

तवत्तः परतरं किलि्चिद्यत्वं ध््राय्िचेतता 1 

तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तव ॥१८ 

इवि पृष्ठस्तदा शम्भु्वाच ह्रियेपरकः 

हरेरनामपह्नाणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥१९ 

जपामि राम नामाद्धुमव्तारं तु सत्ततम्‌। 

चतुिशतिसंख्पाकाम्प्ादुर्मीवान्हरेगुणान्‌ ॥२० , 

एतेषामपि यत्सार' प्रणवाष्यं महत्फलम्‌ । 

द्वादशाक्षरसंयुक्तः ब्रह्मरूपं सनातनम्‌) २१ 

द देव { आपके हारा यह्‌ कियका जाप क्रिया जाता है, भरे मने 
यह सन्देहे टोत्तादै? अपता स्वयं ही समस्त प्रणिपोपे एकरौ आदि 
स्वक ह, सभी के ईश्वर ह । अपकरानतो कोषतः हैश्रोर न कोई 
माादहीदै, नको बन्धु है, न जात्निहीदहे) मतो ग्राप्ते पर्‌ ज्िघ्ठीको 
भी नहो जानतो हुं किकोई ञन्यमौ प्रापसे उपरर है 1१५-१६॥ घाप 
श्रम से समायु रदाग्ेरहु ओर श्वास, उच्यवाषवे करने मे परायण 
रद्‌ करते ह 1 मेरेद्ररास्दाही धापम्रहा भक्तिसे जापर ही करते हष 
दिखलाई दिया भरते हु क्या मापसतेमी कोद परतर है जिपन्ञोकिश्माष्‌ 
चित्तसे व्यान ज्रिया क्ते दे देवेश्वर { यद्‌ भप ममे कृषाकरके 
बतला दीजिए बयोक्तिम तो प्नापकतो प्राण्‌ श्रिपा हूं \ इन तरह स्र पाथ्तो 
देवोके्ठारा पृथे गये धपोहेरिके सेवक भमवावु धरो दम्मु ने ग्टा-- 
श्रो इरि भगवानु के ख्टस्लो नमोकेसारकार्मेनिवयदहीध्यानन्भिया 
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क्रताह। श्रो रामनामा सर्वधं्ठ श्रवतार का जाप क्त्या कराह] 
चोपमोस सद्या वाते म वादुश्रीहरिकश्रादुर्मावहएहैरत्े श्रीहरिके 
गुणो का जाप किषा करतां । इन सका सार जो सारद वह प्रणव 
नाम वाला है श्रौ< वह्‌ सनातन द्रादया अक्षरो से सदुक्त ब्रह्म कादहीष्प 
दै॥१७ >८१॥ 

मक्षरतयसवन्ध प्रामतयमंमगिवितम्‌ । 

सविन्दु प्रणव शश्चज्जपामि जपमालया 1 २२ 

वेदसारमिद नित्य ह्य नर सततनोधतम्‌ । 

निभेल यमृत शान्त सदूपममूनोपमम्‌ ।। २३ 

कलातीतत निर्वश्लगनिन्धापार मह्‌(्परम्‌ । 

विश्वावार ज न्मध्य कोटिब्रह्यण्ड वीजकम्‌ ॥२४ 

जड शुदधक्रिप वाऽपि निरञ्जन नियावकम्‌ | 

यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्र घोरसमारनन्धनाव्‌ ।।२५ 

क[रसहित यद्ध हददाक्षरवोजकम्‌ । 

जपन पापकोटीना दावाग्निप्व प्रजायते ।॥२४ 

एतदव पर गुहयमेतदेव पर महः । 

एतद्धि दुलभ लपे लोक तयविभ्रूपणम्‌ ॥२७ 

पराप्यतते जन्मकोटीभि शुभाशुभपिनाश्कम्‌ । 

एतदेव पर ज्ञान दादन्ञाक्षरचिन्तनम्‌ ॥२८ 

तीन भक्षरो से सम्ब, तीन प्रामो सै समन्विते, विदुस युक्त प्रणव 
धोदीर्मेजपिक्सेकौ डन मलाते निरन्तर जपे क्रियाक्राह्‌ । यह 
सततोचत जार निष्यदहौदेदवा सारभूत दै । यहे परम निम, प्रमून, 
शान्त सद्य वाला, भ्रमत के हो पमान, कलातीत, निपशग, निर्-यापार, 
चिद्व का मागर, परमटतु जगन्मध्य, कोटि ब्रह्णण्ड वा वोन, जड, गृद्ध 
प्रिया वाला, निरस्जन प्रौर नियामक्र है जिसका ज्ञान प्राप्त क्रप्रारी 
शष प्रण घोर समारकं वन्वनसं वहृतहाशीघ्रेमुक्तदो जाया करता 
दै 11\२-२५॥ म अ्ध्तार कै सहित जौ द्वाददय यक्षरो वाला बीजक 
उमवो जप वरे वति कोतोकरोनोषपाको मस्मक्रनक न्ति 
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दावान्नित्व हौ जाया करता है अर्थ्‌ दावागिन के समान टी सब पपं 
कषा भस्म कर द्विया करतादहै 1 यह्‌ ही सबके अधिक गोपनीय एवं महानु 
हैश्रौर सव से अधिक्‌ तेज दहै । यह इत लोक मे भत्यन्त दुलभ तथा 
तीन लोको क/ यहं विषूदण है । यह शुगादुम का विनाश कटने वाला 
फरोड जन्मो मे प्राप्त कियाजाताहै। यहदही परमज्ञानदहकिद्राददा 
मक्षरो का चिन्तन क्रिया जवि 1२६२८) 

चातुर्मास्मि विशेपेण ब्रद चिन्तितप्रदभू । 

एतदक्षरज स्तोतव यः समाश्चरपते सदा ॥५९ 

मनसा कमणा वाचा तस्य चास्ति पूनर्भवः। 

द'दशाक्षरसयुक्त चक्रद्राददाभूपितम्‌ 11३० 

मासद्वादशन।मानि विष्णोर्पोभिक्तितस्परः। 

शालग्राभेपुतान्मुज्त्वा न्यकेदघहराणि च ॥ ३१ 

दिवसे दिवसे तस्य द्रादन्नाहूफल' भवेत्‌ । 

दादशक्षरमाहत्म्य वणितु नैव शक्यते ॥३२ 

जिह्लासहस्र रपि च श्ह्यणापिन वण्यते 1 

महामन्ो्यय लोके जप्तो ध्यात.स्तुतस्तया ॥२३ 

पापहा सर्वेमससिषु चातुर्मास्ये विशेषतः । 

दद रहस्य वेदना पुराणामनेकशः ।1३४ 

स्मृतीनामपि सर्वास्ता दादशाक्षरचिन्तनम्‌ । 

विन्तनदेव मरत्याना सिद्धिर्भवति हीप्तिता ॥\३५ 

चातुर्मास्य मे विशेष स्पते यह्‌ ब्रह्मज्ञान के प्रदान करने वाला भौर 
मन के समी चिन्तित अभीष्टोके प्रदान करते बाला हुजकरतादटै। इन 
प्क्षरसे समुत्पन्न म्तोत्रकाजो सदा समाधय कतिया करता भौर मन, 
वाणीततथादर्मकेद्वारा इसका ध्यान रखता है उका [फर इसं ससार 
भे पुनजन्म नही होता है । द्वादश भक्षये से सयुक्त प्रोर द्वादद्यचक्रोसे 
पद भूषित है। जो भगवद्भक्ति मे परायण मनुष्य बिष्णु के माष तेहन 
द्वादश नामो को कहकर शालग्रामो सेवामे भघोके हरण करने बालो 
भ एपमपित कर देता है उत्तरो दिवस-दिवछ मे द्वाददा दिनि वका फल द्मा 
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करता दै । दादश अक्षरो का माहात्म्य देना अदभुत रै क्ति यह वन 
नही फिया जा पकता है । निस शेष के एक सह जिह्वे है उनके द्वारा 
वह भी नही वर्णन कर सक्ता है प्रौर वार मरुखो वाते ब्रह्याकेद्ारभी 
नही वर्णन किया जा सक्ता है । यह लोकमे महामन्त्र है) इस काक्या 
ग्रा जाप, ध्यान, स्तवन समी माशोंमे षापोंका हनन करने वाला होता 
है । चातुमस्य मे इराका विशेष फल हुआ करता ह यहवेदोकाभ्नीर 
अनेक पुराणों का तथा समस्त स्मृत्तियो का द्वादशाक्षर का चिन्तन करना 
परभ रहस्य होता है । दशके केवल चिन्तन करने हीरो मनुष्पोको 
दप्सित सिद्धिदो जाया करती है ।२६-३५॥ 

पुण्यदानेन जाप्येन मृक्तिर्भवति शाश्वती । 

वरणेस्तथाश्नमेरेव प्रणवेन समन्वितैः ।३६ 

जप्व्यानै.शुमपरं मोक्षि यास्यतिनिर्दिचतम्‌ । 

षद्राणाज्वापि नारीणां प्रणवेन विवजित्तः ॥३७ 

भ्रकृतीनां च सर्वशा न मनो द्वादशाक्षरः । 

न जप न तपः कार्यं कायवलेदाद्विशुद्धिता ॥ इत 

विभ्रभकद्या च दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति! 

तासा गत्रो रामनाम ध्येयः कोटचधिको भवेत्‌ ॥३९ 

रामेति दपक्षसरनपः सवपापामनोदकः 1 

गच्छस्तिष्ठञ्छशरानो वा मनुजोरामकरीतेनात्‌ 1४० 

हनत तिमायाति प्राते हरिगणो भवेत्‌ । 

रामेतिहवक्षरो मन्प्रो मन्वकोटिश्वताधिकः ॥४६ 

सर्वासा प्रकरतीनाञ्व कथितः पापनारका । 

चातुर्मास्यिऽय सम्प्राप्ते सोप्यनन्तफलप्रदः ४२ 

चातुमस्ये महापरण्ये जप्यते भक्तितत्परः 1 

दैववनितिष्कल रपां यमलोरस्य सेवनम्‌ 11४३ 
पुष्य दानो से-जपषे पश्यतो मुक्ति टमा करती दै {सव याँ 
रात ५; मीके 
न 

“ ४ णव ते रिव 
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षम मन्भका जाप श्रु थणं वातेरयं नारीगणनी कखे मोको प्राप्ति 
धरनियाक्रतेहै। सद प्रषतियो क यद्‌ दादयाशर मन्यनहीहै। 
सवगो हया जप यातप नही फएरना षाहिष्‌ । प्राय क्तेशपते धिशुद्धित 
प्रात पसे पि्रोमी मक्त, दान सौर भगवादर धी विष्णु ध्याने 
ही इयकी सिदिहतौहै) उनबातो केयन प्रीरामङकानाप्रहीमहा 
मन्त्रहै। इसका ही ष्यानर्प चयवो परना षाहिए्‌ + पहगरो्टो मेना 
श्रभिक्र जा परता है ३६.३६१ “रमन दो प्ररो षा जप 
समस्त पार्मो फा भपनोदन रने वाता होता है । गमनकरते टप्‌, स्थिति 
रमै हुए, शण्न करते हुए मनुध्यधरी दामसापके षोतंनप्तेषम संप्र 
मे निश्रत्तषोप्रप्तहो जायाकरताहैप्नोरप्न्यमेधी हदि का परपद 
होजाता है | "राम^--यह्‌ दोप्रक्षरो याला मन्र ्मकडो षरोड मन्त्रो 
भो भप्कि्ेताह 1 यह र्भी प्रहृत्तिपो वालि प्रारिपोकेलिपिष्रषोका 
नाश केरे बाला षदा गया) यह मी चातुमस्यकेप्राप्त होने षर्‌ 
मनन्त फलो का प्रदान करने वासा होता है ।४०-४३॥ 

न रामादधिक फिञ्चित्पठन जगती तले । 

रामनामाधयायेवंनतेपा यमयातना (४४ 

ये चदोपा विघ्नकरा मृतका विग्रहाङ्चये । 

रामपाम्नेव विलय यान्िनाव विचारणा ॥'्प्‌ 

रमते सेभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च! 

जन्तरात्मस्वर्पेण यच्च रामेति कन्यते ॥४६ 

रामेति मन्वराजोभय मयग्याचिविदूपकः । 

रणे विजयदश्चापि सवेकार्याथताघक- 1४७ 

सर्वनीथक्लपोक्ती विप्राणामपि कामदः 1 

रामच^द्रेति रामेति रामेति समृुदाहूतः1 ४८ 

दयक्षरो मन्राजोभ्य सर्वेकार्ंकरो भुत्रि । 

देवाऽपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌ ॥॥४९्‌ 

चातुमम्यि के महान्‌ पण्यो चाले समयमे भविति मे परायण मनुष्यो 

` दारा दसक्ा जाप किया जाता है 1 उनको दैरवोंके ही समान यमलोक 
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का सेवन निष्कल हुप्रा करता ह । द्रम जगतीतले धोराम केश्चुभनाम 
से ब्मधिकश्रनय कुमी पठन करने का नही हैषजोकेयल धी रामक 
परम शुभ नाम क्षाही समाघ्रेय तेलिया करते हं उनको यम की यातना 
नही होतीषहै।जोभीदोपदया विध्न के भरने वाले है, मृतक तथा 
विग्रहुदहवे समौध्रोरामकरेनोषहीस्ने वितयवो प्रात हो जाया करते 
ै--द्मे कु भी विचार कने की प्रायरयक्ता नहह} यहुश्रीराम 
समश्त प्रारियो मे चाहे स्वावरेटोया जद्घम हो, प्रन्तराप्नाक स्वप 
से रम सिया क्रेहैगोमी श्वी राम" पहक्ढम जामा कणा दै। 
शशी राम" यह्‌ गगवन्नाम ही महा मभ्न रान दै जो समस्त म्यौ श्रीर्‌ 
व्याधिमौ बा विनाशक होना है यही मव्ररान रणा स्पलमे भौ 
विजय कै प्रदान करने वाला होता है ग्नौर समघ्न कार्यो का तावन करने 
वाला है| ये समस्त वीवो वा फचप्रदान क्रो वाता कटा गया है 
यहविध्रो को भी कामाओ वा प्रदाना हाता ह जिन नमय श्वौ रान्‌ 
यद्र, शभोराम, श्रीराम, इष प्रवारसे नाम क्षा मुय से उच्वारणु दिवा 
जाना सव मनोरयपूणहो जायायरते। ठरेलदो टी भक्षये 
याला मन्धराजदहैजा कि द्धम मूमण्डनमे मभौ वापीं की सिदिकरदेने 
वाला होता दै। वम शूखोको खान श्रीराम" - दस नाममा देवयणमभी 
गायन किया करते हतमना महामहिमा से युत यह नाम दै 11४४-४६॥ 
तस्मास्वमयि देवेशिराननाम सदा वद्‌ । 
रामन।भर जवेयो चै मुच्यते सवं कित्िषं ॥*० 
सट्नापज पुण्य समनाप्नंव जायने 1 
चानुमस्थि विक्तेपेण तत्पृण्य दशघात्तर्‌ ॥ 4१ 
हीनजातिभ्रजाताना मटदृह्यति पानम्‌ ॥१ 
रामोट्पयविष्यमिद नमग्रम्वतैजनाव्याप्यजनान्तरात्यसा 1 
01 
उज्यारस्यिवरो।जोमो रट प्रौरामरे 1 
श्रता दै षद्‌ मन्त डः मीः (1 1 
मुषतहा तर करता (4 11५०1 


२९) [ स्कन्द पुराण 


एक मर्हक्न अन्यः भगवन्नामों के सेने से जोपुष्य-फन होता दै वह #॥ 
एक हो "राम!--दम नाम के भूख मे उच्चर करने पर हो जाया करणा 
दै । चातुर्मास्य मरे विेप रूप से इमा दश गुना अधिक पुण्य होता दै । 
जो हीन जातियों मे जन्म ग्रहण करने वाले मनुप्य हु उनके महा पातक 
कोयद्‌ दग्ध कर दिया करता है ॥५१-५२॥ यद्धरी राम कापरम 
पविध्र शुम नाम इष ममयं विश्व को मपे तेजसे व्याप्त करके अनोंके 
भन्तरालाके द्वारा श्रन्य जन्मोके भी स्थन एवं सूष्म समस्त पातको को 
एकं हो क्षण मे दग्व कर के सवको पवित्र केर दिया करता है 11५३1) 





७६--पञ्चाक्षरमन्लमाहात्म्यवर्णन 
ज्योतिर्मायस्वहूपाय निमेलज्ञान चक्षुपे । 
नमः शिवाय शान्नाय ब्रह्मणे लिद्धमू तये ॥१ 
नाख्यातं भवता सुत विष्णोर्माहात्म्यमुतमम्‌ । 
समस्ताचर्हर पुष्यं समासेन भ्रुतञ्चनः॥२्‌ 
ददानी श्रोनुमिच्छामो माहारम्यं विपुरद्धिषः । 
तद्धक्तानाञ्च माहास्म्यमशेपाघहुरम्परम्‌ ॥३ 
तन्मन्वाणाञ्च माहात्म्यं तथेव द्विजसत्तम ।। 
तत्कथायाश्चतद्धक्तेः प्रमविमनुवणंनम्‌ ॥४ 
एतावदेव मर््याना पर श्रयः सनातनस्‌ ! . 
यदीश्व र्कयायां वे जाता भक्तिरहैतुको ॥५ 
अतस्तर््धक्तले शस्य महात्म्यं वण्यते मया। 
अपि कल्पागुपा नाऽ वकु विस्तरत. कंघवितु ॥६ 
सर्वेषामपि पुण्याना सर्वंपा ध्रेयसामपि 1 
सर्देपामपि यन्ञाना जपयज्ञः परः स्मृततः \*७ 
भद्वनाचर्ण --उपोति दी जिपका स्वष्प है तथा निमंलज्ञानके 
नेष वानि, परस्प शान्तं स्वल्प ते युक, ¶तिग कौ पूत्ति वचि म्रह्मश्रौ शिव 
~ भगवान को हेवा मे-नमस्वार समापित दै ॥१।१ ऋषियो ने कृदा-हेष्री 
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सूनजी । भ्रापने भगवान श्री विष्णु का परमोत्तम माहात्य का वणन 
कियाजो समस्ठ पापो काहरण करने वालादहै 1 हम सवने सकषेपमे 
उसका श्रवण किया है ।1२।] अव हम मव त्रिपुरासुर कै हन्ता धो शिव 
का महासम्य सुनना चाहते है । उनके भक्तो का माहाम्य श्रशेप मनो का 
हरण करने याला । हे द्विज प्रेष्ठ } उनके मन्नो का माहाहम्य, उनको 
कया श्रौर भक्ति प्रमावका भनु वरन कौजिएु 1 श्री सूतजी ने कहा-- 
मनुष्यो का इतना यही परम सनातन श्रेय होता है कि उनकी ईदवर को 
कथामे विनादहेतु बाली भकिनि उत्पन्न हो जावे } इसीलिये उनकी भक्ति 
कै लेशं का माहास्य मेरे इारा वणन किया जाता है) इका पणौ 
विस्तारसे वर्णन तो एक कल्पकी ायुमे भी कभो कहा नही जा सकता 
है । समस्त प्रकारके पुण्यो ओर समो तरहके थयो एवं सम्पण यन्नो 
मे यह्‌नामकायज्ञह परम पपु वताया गया है ॥३-७॥ 

तत्रादौ जपयज्ञस्य फलं स्वस्त्ययन महत्‌ । 

शव पडक्षर दिव्य मन्त्राहुरमहपयः ॥८ 

देवाना परमो देवो यथा वं च्रिपुरान्तकः। 

भन्त्राणा परमो मन्त्रस्तथाशैवः पडक्षर' ॥ ९ 

एप पल्चाक्षरो मन्नो जप्तुणा मुक्तिदायकः। 

ससेन्यते मुनिश्रेष्ठैरशेषं. सिद्धिकाड क्षिभिः ॥१० 

अस्वैवाक्षरमाहात्म्यं नालम्बक्नुः चतुमूःखः। 

श्रुतयो यत्र सिद्धान्त गताः परम निवृ ता.॥१९ 

सर्वज्ञः परिपूरणंश्च सच्चिदानन्दखक्षण. । 

स॒ शिवो यत्च रमते शवे पञ्चाक्षरे शुभे 1१२ 

एतेन मन्वराजेन सर्वपनिषदात्मना । 

लेभिरे मुनयः सवं परब्रह्म निरामयम्‌ १३ 

समस्कारेण जीवत्व शिवेऽन परमात्मनि । 

रेक्यद्धतमतोमन्नः परनब्रह्ममयो ह्यसौ ॥१४ 

उसमे जप यज्ञ का फन महाव स्वस्त्ययन मर्तु कल्याणक रौ होता 
है 1 मर्द गख चँ पर्षर वाते दव मन््रकोहो परभ दिव्य कहते है। 
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समस्त देवों मे परम देव भगवान्‌ विषुराम्तकर है उषी माति यह पडधर 
केव मन्त्र समो मन्यं मे प्रान मन्व्रहै । यह पाँच श्रक्षरो दाना भन््र 
दिसषाहै {भो दसेका जप करमे वाले पुव्य हं उनको यह भूषित केदैते 
याला होता है। इधो लिये मिद्धिकौ आकोश्षा करने वेत्ति समस्त धंष्ठ 
मुनियोके द्वारा दसा सपतेवन किया जाया करता है ॥८-१०।। इमो मन्य 
के प्रघ्षर का माहाल्य वनुमुंखब्रह्याकैद्वायमभौ नहोकहा जा सक्ता 
है 1 जिते निदान्त को प्रत हुरईश्रूतियौ पदम नित हो मरह । स्क 
जानने वाले, पर्दपूरो भौर भौर चत्‌, चित्‌ एषं भानेन्द के लक्षण वति 
वह्‌ क्षिव स्वयं जि पाच श्रक्षरो से युत्त थुभदौवमन्पर मे रमण निया 
करते ह| दम समस्त उपनिषदो के स्वसूप वाले मन्त्र राजकेटारा 
समी मृनियो ने निरामय परम ब्रद्यको प्राप्त कयि था! दषं परमारमा 
स्वि मे नमस्कार से जीवत्व देय को प्राति जा या अतएव यहु सन््र 
परब्रह्म मय है (1१११७ 

भववाशनिषद्धानां देहिनां हितक्राम्यया । 

आहोनमः शिवायेति मन््माद्य शिवः स्वयम्‌ ।६५ 

कि तस्य वहुभिमेन््ः कि तीर्थैः कि तपोऽ््वरैः । 

यस्योँनपरः {शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ।१६ 

तावश्रमन्ति संस्मरे दारणे दु खसं कते । 

यावर्नोच्चारयन्तीमं मन्तरं देहभृतः सकृत्‌ 1१७ 

न्राधिरजराजोऽयं मम॑वेदान्तश्ेखरः । 

सर्वज्ञानभिवानश्च सोऽयश्चेव पडक्षरः ॥ १५८ 

कवल्यमार्गेदीपोऽ्मविया सिन्धुवाडवः 1 

महापात्तकदावानिः सोऽयं भन्तः पडक्षरः १९ 

तस्माल्सवेप्रदो मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः । 

स्त्रीभिः शूद्र सद्कीणंधायंते मुक्तिकांड.क्षिभिः ॥२० 

नास्यदोक्षान द्योमश्च न सस्कारो न तपण । 

सक्रालोपदेशक्च सद्ाशुचिरयं मनुः ॥1२१ 
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मवके पामे निदृद्धदेद घारियोके हिनो कौ कामना से भगवान्‌ 
द्विव ने स्वय माय मन्व ख नथः श्विवाय'" यद्‌ मन्प्रकडाया। जिस 
पुरुप कौ "अ नमः दवाय" यह मन्ध हृदय गोचर होताहै उसकी 
श्रन्य व्ल से भन्नोसते, तोयो से, तपश्चर्याओसे भौर भ्रष्धरो से वया 
श्रयोजन है? अर्यात्‌ फिर विसो मन्त्रादि की भ्रावद्यक्नाहीनहौ दै) 
ये देहवायौ तभी तक दष दारुणा भौर भनेक दुषो से शकृत सतारे 
अमर किया करते ह जयत एक वार मो दस महामन्यका पुति 
स्चारण नहो विय षरतेर्ह। यह पडशषर मन्य पन्य मन्धोके प्रि 
राजोंकाभोरानादै। सप्त वेदान्तो का शिरोमलि है! सम्धएंनान 
धा चिपान है ॥ यह्‌ मनर पष्य (मोक्ष) फे मागं याप्रदोपदै भोर 
शविद्चा सिन्धु मा वाडव दै । यदं मन्धराज महाव पाको फोदग्य क्से 
धः लिये दावा समान है! रेला हौ महामहिमामय यद्‌ घै मश्वदा 
यालामन्रदै1 एषो तिये समीबरुघके भदन करने बाला यह्‌ पन्वा" 
धरमन्यदाग्यादै। जाभोमृक्ति को ष्च्या रपने वति स्प्रोगण 
दृद पोर मशेणं जाति वतिष्णी उसमीवे द्वारा मद्‌ धार 
किाजताष्टै। नतो ष्य मन्यराजषौ फो दोक्षा होतो हैन होम 
एोनादहै- कोई सल्वारहोहीनादै पोरनतेणदहूपा करनादै। 
ष्रशगन्प्रभा षो वितेषं पात भी न्दीहोतादै पौरन कोर उपदेश 
ष्ोष्ठोताटै। पहुमन्धतो सदालिरुलिरहा क्रा दै दभु-रहा 
मटापातकविच्छित्त शिददरत्यक्षरदयम्‌ । 
अख नमरस्किपागुक्तो मुक्तये परिवरस्पते ॥२२्‌ 
उपदिष्ट सद्गुरणा जप्तः त्रे च पावने । 
मदो निदि ददातीति किमदूमुनम्‌ २३ 
यनः सदगुर्माधित्य ्रायोत्य मन्धनायवा 1 
पृष्पेतेषु जप्तन्पः मया निहि प्रयच्छति ॥ २४ 
गुरो निर्मलाः शान्ता माधो नरितमापियः। 
सदद्रकोधरिनियुं क्ताः चदानाया चिततेन्धियाः।२५ 


२९ ] [ स्कन्द पुराणं 


एतैः कारुष्मतो दत्तो मन्तः क्षिप्र भरसिद्धयति । 

कषे्ाणि जपयोग्यानि समासारकययाम्यदहम्‌ २६ 

प्रयायं पुष्कर रम्यं केदारं सेतुवन्धनेम्‌ । 

गोकर्णं नमिपारण्यं सयः सिद्धिकरं नुणाम्‌ ।२७ 

अमानुवण्येते सद्धिरितिहासः पुराननः। 

असंृदरा सषृद्रापि श्पृण्वना मद्धलप्रद। ॥२८ 

महान्‌ पातको के विच्येद फरनेके तिये "शिवय दोप्रक्षप्ही 
पर्याप्त हेते दै । रये ही शिवदो प्र्षर यदि नमस्क्रियासे युक्तहों 
श्रथत्‌ (नम; शिवायः इमल्प मेहोतो फिर यहं मुक्तिके लिये परि 
करिपत हो जाता है 1 यदि यहं किमो सद्गुक्के वारा उपदिष्ट हौ जावे 
धरर फिरक्रिसी पावनदोत्रमे इमकाजाप क्रियाजवेो यही मन्न 
तुरन्त ही ईप्वित सिद्धो के प्रदान कर दिया कलना है--इे कृच भी 
प्रदुभुतना नही दै) दमोक्तिये किमी सदुगुर के समध्रय प्राप्त करके म 

स्रो शिरोभि मन्लको ब्रणकरा चष । पष्यक्षेत्रमेहो 

दुभका जाप करना चाहिए जिपसे यह पन्य तुरन्त दही सिद्धिको प्रदान 
किया करतादै। जो गुह वृन्द निमंल--परमगान्त-- साधुवृत्ति घान 
प्रितभापण करने वलि--काम, क्रोषसते विरेपसखूपसे निष क्तसदाचरण 
से सम्पन्भ-दन्दियो को जीतने बततेहो1 रेते गृखणौ के दवाय कषणा 
के भावस उपरश्च क्िा हूर मन्व शीघ्रही सिद्धिदेने वालाहीनादि। 
भरव हम मर्न्वोके जापक्रेके योप्यकषत्रो कावशंन पप्पसे कतै 
ह १२९-२६॥ प्रयाग-रम्यपुप्य र-केदार-सेतुबन्ध-गोकणं-नैभिपारण्व ये 
ेत्र मनुष्यो को तुरन्त हौ तिद्ध करने बलि हेति ई ।॥२३॥] यदा पर एक 
परम पूराठम इविहाख सद्पुष्पो कंट्रारा विन करिया जाता है । इषको 
अनि वाट्या एवद्रार दी घवणुकरने वानोकौ पहं मद्भल प्रदान करने 
काला होता है ॥रन्ा 

मथुरायां यदुधेओे दाशाहै इति विभूतः । 

वभरुव राजा मतिमान्महोत्साहो महावच्य ॥९९ 


पुञ्चाक्नरमन्त्रमूादारम्यवरान ] 1 -रछ 


„, , कास्वक्चो नयवाच्छुरोवे्यवानमित्िदुति. 1 

जम्रधुष्य सुगम्भी रः सम्रापतेष्वनिवत्तित्त- ॥३० ।; 

महारथौ, मृहेप्वासौ,नाना्ास्माथ कोविदः 1 

वदान्यो, ख्पृसम्पन्नो युवा लक्षण सुतः ॥२१ ¦~ 

सं काश्चिराजतनयामूपयरेमे वराननाम्‌ 1, 

कान्ता कलनाद्रुतीना स्पनीरगुणान्तिताम्‌ ३२1 

कृतोद्राह्‌ स रजेन सप्राप्य निजमन्दिरम। 

रात्री,ता शध्रनारूढा प्नज्घमाय समाह्वयत्‌ ॥ २३, 

सास्वभर््रा समाहूता बहर प्रायिता सती | 

नववन्ध मनस्तुस्मिन्नचागच्छत्तदन्तिकम्‌ 113४ ‹ 

सद्खभाय यदा हति नागता निजवल्लमां । 

वलादाहृतुं कामस्तामुदतिष्ठममही पति. ॥३५ 

मधुरामे यदृप्रोमेप्रं दाशा चित्रुतत था} यह महान्‌ वल प्रौर 
उप्माद दाना वदतौ पत्तिमान्‌ राजाद्ृप्रया। यह्‌ राजा सास््रोका 
ज्ञाता, नौति जानने वाना अनि शरुरवोर प्रमितयुक्ति से सेप्पन्न-धैयं वाला 
प्रग्रपेएने करनेके योग्य, प्रम गम्भीर ओरसप्रामोमे लोटकरन घ्राने 
जाला था । यह्‌ मदारयो--महानु धनुपा ओर नाना शस्त्रो के पथाँ 
फाकोविदथा। यड्‌ भूषति परम दानक्ीनेरूप लावष्यसञे युक्त गवा 
भीर सभो दुगलणौषे मम्बन्नधा{ उनराजाने शष्ठ सुन्दर मुत 
खाती काश्ियज कतो पृध्वी क माय विवाद्‌ क्षयथा 1 यह्‌ अ्यन्त कान 
भौर दप तथा प्तीन एव गुणास प्रन्वितरथो प्रौर्‌ इसा नाम कवावती 
था॥ विवाह करे वटं रञ्च भ्रपने मन्दिर मेप्राप्तहो गपाथा। 
रात्रिये शयन में समाहदृटर्‌ं उको रानाने सद्म करते लिये 
अपने सपरोपनुत्रापाया 1 वह्‌ अयने स्वापोके द्वारा वृनाष्भौी गयौ 
सौर बहून वार उततेप्रायेनाभो नगयी यो चिन्त उसने उप्र सद्म 
करने क (यि अभनेमन शौ इच्छा नहीको यी श्रौर वह्‌ उस राजाने 
गरमीपपेभीनदौ योधी | जवसप्म करके निवे समाहून होने 
पर भो अपनो यस्वमाशयोन समागत देषा तो उसतङो बलपूरवेक श्रपते 


२८ 1} [स्कन्द पुराण 


समीपमेलाने की इन्टा वाता वह्‌ राजा स्वयं हो उठकर लंड ह्ये पणा 
था १२९-२५४ 

मामास्पृदा महाराज } कारणजां व्रतेऽस्थिताम्‌ । 

धर्माचमौ विजानाति मा कर्थः साहस मयिः ॥३६ 

क्वचिल्तरियेण भु क्त यद्रोचते तु मनीषिणाम्‌ + 

दम्पत्योः प्रीतियोगेन सद्चमः भरी तिवर्दनः 1२७ 

प्रियं यदा मे जायेत्त तदा सद्धस्तु ते मयि। 

का प्रीतिः कि सुखं पुसां वलाद्मोगेन योपिताम्‌ ॥ १८ 

मप्रीतां रोगिणी नारीमन्तरवल्नी धृतग्रताय्‌ । 

रजस्वलाभकामाञ्च न कामेत वलात्पुमान्‌ ॥३९ 

प्रीणने लालनं पोषं रन्जनं मार्दवं दयापर ) 

कृत्वा वधृमुपनमेयुवतीभर म गान्पतिः । 

युवतौ वुसुमे चैव विधेयं सुखमिच्छता ४० 

प्तयुक्तोऽपितयासाष्न्पास राजास्मरविहवे्ः + 

यलादाएष्यता हृप्तेपरिरेभेरिरंषमा ॥२१ 

रजो क्दा-दे मद्गराज } सपमेरास्पं च कीजिए षयो 
पैषकारणुषो जानने यापो भमोरप्रतमे दक ग्रपमें समाभ्ित ह, 
ापषठोस्वयंष्टीकिङरिटुपोर पणं ठदाप्पम को मतो भाति जनने 
१ मेरे विचपमें मरप्यभापमादट्मन सिये ॥६६1) सनोविषे 
षोजोभष्टासगनादै दृटद्रप्रिपरे उाराभोम दिया गया] 
दम्पीिका प्रीक्ठङेयोगतेजो पद्मदा ददी प्रोता वपन 
भरने दाधा एमा भरल जि सपपर्ये भुके परिष मेगा उधो 
शम्पपरे मूमये पाषा ठंगम हदा दतरदक [सपो दे उपभोग क्से 
मेपृर्याङोष्पातोनुत द्वाहा पोरदना रे प्रोह पेष 
५११३८ तुष्यशो वाददुर् जपा संह ष्ो, तेनो द्ध, 
गमवग प्फपारय श्सेदामीषह, स्यस्यया हो मौर दामी 
पाणान हनो र्नो ववदृरद्मदम करये ए्ष्लाम्‌ 
कर १६६१] देर वाठ पादो कदु ह् भाद दा मनो-म्श्धि 


प््चाक्षरमन्प्रपादात्यवणंन 1] { २९ 


प्रीणन, सानन, पोषण, रञ्जन, मादेव बीर दया की मावना करफ़ 
ह्रौ युवती ययू फेः साथ उपयनषकरे1 मृसकफो दच्छा रखने वाते परप 
को चाहिए चिः युन मे ब्र करुमुय मे देष्ठा हो व्यवहार फरे 1 द प्रद्मर 
से उप्र साप्वीके दारा यहुन कुद कटे जानि धर मी षाम से विह्वल उस 
राजाने रमण करने की ष्डां से वलपूर्ंक उको जपते समीपम हार्थो 
शे सौयपर परिरम्भण म्ाथा। जँेही उत कय प्प दी केवल उने 
कियायामििदेा मि वह्‌ हाप हृए लोहके पिष्टके रमानधी 
पौर प्रपते पापो मानो जल-सीस्हौयो {रानानेभय से विह्वतदा 
भर तुरन्त ही उस्तकात्याय कर दिया या 1४० -४१॥ 
सांस्यृटमापांसहस्रातप्तायः पिण्ड रन्निमाम्‌ । 
निदेहृन्तोमिवामाने तत्याज भर्यावह्वलः १५२ 
सहो सुमहदाद्चर्य॑मिदं दृ्ट' तव श्रिये 1 
यन्धमग्निममं जातं चपु! पत्लवकोमलम्‌ ॥1४३ 
त्यः गुविस्मतो राजा भीतः सा राजवत्लना । 
भ्रस्युवाच चिहुम्यंनं विनयेन णुचिस्मृता ॥ ४४ 
सराजःममपुरा वात्ये दुर्वा्ता मृनिदु्रवः। 
हौयी पन्याक्षरी वियां फार्ण्येनोर्पदि्यात्‌ १४५ 
सेन प्रथानुभावयेन मर्मामं वलुपौज्मितम्‌ 1 
सव्रष्टुः न दाकयतेपृम्भिः गपापेदव्रव्जितैः ॥४६ 
प्वण राजन््रहुत्तिनाङुलटागिष्तदयः । 
मदित्तस्वादनिरता निचेष्यन्ते मदाम्त्रिवा ॥५४७ 
न स्नानं क्रियते नित्ये न मन्यो जप्यते चुर्जिः। 
नारा्यते प्यदेधानः कं मान्पर्टुमर्हृखि ॥*द 
तां नमार्याहि मुध्रोचि! तेवो पर्न्ाखसे धमाप ॥ 
पिचारिष्वह्तपापोषट्‌ं स्वयोच्छामि रतिप्रिये ॥४८ 
राता र्टा--हति] ठते समुमहान्‌ कपत दह्‌ पारय 
ट्ष १ पार्द पर्‌ पर्षदरे भानि दषम सोम पटर दैवा पनन 
के समानम ष्ण म्दटोम्दाषैटे एतन्मे चट्राजां बटूरह 


~ }} ए रगृ स्कन्दं पुरि 


विस्मिता गयाया सौर भयभीत हौ ययो यो ।"वह्प्दाज दस्लभाहेस 
कर शुधि स्मित वाती विनय कै सथ दमस "ग्रति उत्तर देने सषी 
1४३-४७१] राजी ने कहा--े राज्‌ } सह्तिभिरे वचपन मे ही मुनिणो 
मश्वस ने करुणा करके पञ्चाक्षरी शेवी विया कामु उपदेवा 
दियाथा।उसमध्रके हो खनुमावसे यह मेस सग कनुषौ पै परिष्वक्त 
हो गया १ इसमेरे अगको वर्षो सेःयुक्तपुर्षौके इाराजो करिभः 
वाजित दै स्पशौ नही किया जा सक्ता है)" हे रजु ) । वापने महिस! 
ही कुलटा प्नौर मथिका. यादि काः उपभोग पिया है ओर्‌ सदा [1 
मदिराके समास्वादनमे श्राप निरतररह्‌टै) नतो ष नित्य स्नान 
ही करत प्रौरन। कमो पवित्रे होक्ररमापके द्रा भन्रकालापिही 
क्रिया जाता 1 प्ञाप कंमो दसाने प्रनु केः सुमरौभन^मी नही किया 
करते वो श्राप एवे समाचर बान दोक मुके स्वकशषे कने के थाच्य 
कंसे हो सक्ते ह ? ^रा्णाने कड सुभ्रोणि ) अपं प्रव पुमे वह 
परम शुभ चेवो पच्वाक्षसे'चिदा पतकोदये } हये । विक्लाकेद्याय 
विध्वे्न पापों चात होकर मै-छविके माय रेमे कनेी द्वा 
करना हू 1४५-४९॥ | (दए + ¢ 

नाह तसोपदेश वं कर्पा म॒म गृरर्भवान्‌ 1ˆ 7 =” 

उपातिष्ठ मुरुरजग्ग मरत्वदावरम्‌ 11० ) 1 

इति सम्भापमाणो तौ दम्पनी मर्मेमसिितिम्‌ । » " 

पराप्य वच्चरणौ मूध्नी ववन्दौ ते करतानजली 1१ 

सथ राजागरेप्रीत्तसर्भिपूज्य पुन पुन } 1 ४ 

समाचष्ट विनीतात्मा ररहृस्याप्ममनीस्यमु 1 

वृतां पा बुरमुरोस्षप्राप्त कद्णाद्रवी |; 

शैवी पञ्चसरी विद्यामूषदेषटु त्वमभि 7५३ 

अनाक्तात यदाक्लति यच्छ रजकमणा 

? तत्पाप येन शुच्येत न्तन्मन्य देहिमे गुरौ १६० 
एगवमग्ययितो राज्ञा गर्गो ्रह्धिणपुद्धव 1 
तौ निनायमहषुष्य यालिन्यास्तदमूत्तमम्‌ वपष 


पञ्चाक्षरमस्त्रमाहारम्यवणंन 1 { ३१ 


पत्र पृष्यतरोमूं ले निपण्णोऽय गुरः स्वयस्‌ 1 

युण्यतीयं जले स्नातं राजानं समूपोपितम्‌ ।५६ 

भ्राञमूखं चोपवेश्याथ नत्वा हिवपदाम्बुजम्‌ । 

तन्मस्तके करं न्यस्थ ददौ मन्न ्िवा्मकम्‌ ।।५७ 

राजो ने कहाँ आपको उपदेश नही करूगी, श्राप मेरेगरहरहै। 
सन्त्यत्ताओ मे वरिष्ठ गयं मूनि गुरुके समोप मे उप्यित होये । 
सूतभोने कहा-दइक् प्रजारसे परस्पर मे स्म्मापण करते हुए ने दम्पती 
गं मुनिके समोपे प्राप्न हृएमे।+ वहं पहुचकर दोनो ने हाय मोड़ 
कर उनके चरणोमे दिर के बल प्रणाम क्या था । इसके भनन्तर 
राजान प्रम प्रसन्न हूए गर्देव की बारम्बार पुमा करके भ्रत्यन्त विनीत 
भाव वाला होकर उसने एकान्व मे भपना मनोरथ उनसे कहाया( 
सरानाने कहा-ठे गुदे | श्रपतो करुणासे युक्त वृद्धि बलिदटै, 
श्रापकी सेवा मे सम्प्रा हृषु मुकको इतां कोजिए्‌ । आप मुके पञ्जा- 
क्षरी रक्षी विद्या का उपदेश करनेके योग्य है\ दे युखुवमं | राजकर्म 
सेरमने बिना जानादह्म्रा सथाज्ञत्तभीजो भौ ङ्कु पपकियादैवह्‌ 
जिसके भो द्मरश्बुदध ह जावे वहौ मन्व का उपदेश श्रव मुभे भरापकर 
दोजिये। इस प्रकारसे सजाके दरा प्रार्यना श्वि गये ब्रह्मणोंमे 
परम धंश्र गगं मनि उन दोनो को मह्ापुष्यमय कालिन्द के उत्तमतट 
प्ररतेययेषे। बर्दांप्र पृण्मतर के मूतमे पृष्टस्वय रव्ग्येध्‌, 
आर उक्त राजा के मस्तकं एर भ्रपन्‌। कर कमल रखेरर उस शिव स्वरूप 
सन्व्रको उसकादे दिया धा 41५०-७ 

तन्मन्बधारणगदेव तद्गु रोर्हस्तसंगमाव्‌ 1 

निय॑युस्तस्य वपुषो वायक्ताः शतकोटयः ५५८ 

तते दग्धपक्षाः कोशतो निपतन्तो महुीततते 1 

भस्मीभ्रुतास्ततः सवं दश्यन्तेस्मसहसल्लः ५२ 

चष्ट वद्वायस्तकरुखं दल्यमानं सुविस्मिती । 

सजा च राजमहिपी तरं र पयंपृच्छतास्‌ १६० 


२२९ 1 [ स्कन्द पृशण 


भगव्निदमाइचर्यं कथ' जातं शरीरतः । 

वायसानां कुलं ष्ट किमेतरसाधु भण्यतामू ॥९म्‌ 

राजन्भवसहश्वे पु भवत्ता परिधाचता 1 

सञ्चितानि दुरन्तानि सन्ति पापन्यनेकयः 11६२ 

तेषु जन्मसहसे षु यानि एष्या निसन्ति ते । 

तेपानाधिक्थतःक्वापि जायते पुण्ययोनिषु ॥(६३ 

उपैव म्न्प्रके धारणकरते हीमे ओर्‌ उनकी गुष्देव फे द्ताय 
फेसंगमसेही उसनेश्शरीरसे संरडों करोड कौएनिक्लेये। वेज 
हए पलो वाले चीलते हृए्‌ तथा मूभिके तल भे निपतित होते इए 
सहसो तो भस्मी शरू होग्येये रेरे दिखनाई दिधेये। उस ब्रापों 
के समह को दग्धोदूत हभ देखकर दोनाहो परम विस्मित हृदये! 
तथा राजा शरोर राक्ञोदोनोने ही उनश्री गुरेव से पृथा षा-हे 
भगवन्‌ { यह्‌ प्रर श्राक््चयं इस शरीर सेकसेहुप्राहै जोकि यह्‌ 
कौ कास्षमुदाय दस दारीरसे समुत्पन्न हुमा, यहं वया मामाह, 
ङेषया इसे श्राप भली भाति वतलाद्ये 1 श्री गूष्देव ने केहा- टे राजन | 
आपने भ्रपने सदो जन्मो मे दौड लगाते हए भ्रनेक परम दुरन्त पात 
सल्चित क्थिथे।! उन सदो जन्मोमेजो कुतुम्दारे पुष्य ये उनको 
अयिकता से कही ण्य योनियो मे जन्म क्ते हैँ (५८.६३1 

तथा पापीयसी योनि ववचित्पापेन गच्छति । 

साम्ये पुण्यान्ययोश्चैव मानुपौ योनिमाप्तवानू १1६४ 

सवी पञ्चाक्षरी विद्या यदा ते हदयं गता। 

सघानां कोटयरत्वत्तः काकरूपेण नि्भेता (६९ 

कोटयो ब्रह्हत्याचामयमस्यागम्य कोटयः। 

स्वरणंस्तेयसूरापान्रूणदत्यादिकोख्यः । 

भवकोटिसहद्धपु येज्ये पातकरदयः १६६ 

प्षणा्दुस्मीभवन्धयेव शंवेषञ्चाक्षरे धृते 1 

मासुस्तवाय राजेन्द्र { दग्धाः पातककोटयः 11६७ 

अनया सह्‌ पूतालरा विहरस्व यथामुसम्‌ । 


पञ्चाक्षरमन्नमाहाल््पवर्सन ] { ३३ 


इत्याभाष्य मूनिधेषटस्तंमन्नमुपदिद्य च ॥६८ 
ताम्यां विस्मितवित्ताम्या सहितः स्वगृहं ययौ । 
गुख्वर्यमनुज्ञाप्य मुदितौ तौ च दम्पती ॥९९ 
ततः स्वभवनं प्राप्यरेजतु.रम महाचुती । 
राजादृढं सनाश्िरप्य पत्नौ चन्दनशीत्तलाम्‌ ॥७० 
सतोप परभं लेभे नि स्वः प्राप्य पथा घनम्‌ ।७१ 
अशेषवेदोपनिपत्पुराण शास्व्रावतंसोऽयमघान्तकारी । 
पञ्चाक्चरस्येवमहाप्रभावोमयासमासात्कथितोवरिषः ॥७२ 
तेथा कटी एर पसे पापौयमी योनिको जतिही जव पप्रौ 
^ पुण्य दोनो हो समान प्रवस्यामे प्राप्त टृएु ह तमी श्रापने इत मानुपो योनि 
को आत्त किया है 1६४॥1 वही पञ्चाक्षरी विद्या जितत समयमे बापकरे 
हदयमे पहवी तो तुम्हारे जो करोडो पाप भेये सवमत्र नापके वरीर 
से वायत्तोकेर्ूपमे निग्रलेष्डेरहु। इनो करोडोर्ह ठो ब्रहम हत्याकः 
पापै मौर करोडो ही अगम्य स्विपोमे गणन करनेके पापै, त्वण्‌ 
कीं चोरी, मदिरा-पान, हत्याश्रादिकेभो करो पापोके सग्रह षव 
पवाक्षरो मव्रके वारएाक्सते ही क्षएभर मे भप्मोमूतदहो गये। 
हे राजनु | आपके करोडो पतिको के समुदायदग्य होगे । धरत्र भाप 
परमे पवित्रहोग्येहै। आप श्रषनो इस भाय के साय सुखप्रवक विहार 
कीजिए । यह्‌ कह कर उसतन् मुनिने उस मन्न का उपदेश दिया। 
फिर विस्मित चित्त वाते ईन दम्प्तिके साय भने ग्रहे फोवे चले 
गये! वे दम्पति भी गूख्देव कोम्नुज्ञा प्राप्त कर प्रम प्रसन्नो गये। 
किर ये दोनो अपने जपने भवन मे समागत दोकर महावर दाति खीर 
देम से सम्पन्न हए 1 दानाने फिर उप्त चदन के समान्‌ दोतल मपी 
पनी का मलो भाति आतिगन क्रिया 1 उत परम संतोपदो गया, जेषे 
कठा द्ददि धनको. प्रर मदन्‌ सतुष्टहो जातादै। यद्‌ पचाक्षचै 
महामन्त्र का महान्‌ प्रभावदहै, जो सम्पू दपोके नाल क लिए उपनिषद 
तुल्य वरिष्ठ है,सववेद,शास्न, पुराणो का भूप रूप एव विपत्तियो काअन्त 
करये वाला ह इक वरिष्ठ उपाख्यान को मैने सकषेप मे कदा दै।६४-७३। 


स्कन्द परारा 
कशी वरह 


४७--तीयध्याय वर्णन 
श्य गुसूत महाभाग क्थांध्र्‌ ति्षहोदराम्‌ 1 
यावं हृदिनिधायेह्‌ पुरुषः पुरुपाथमाक्‌ ५1१ 
तततः श्रीदर्धनानन्दसुघाधाराधुनी मूनिः। 
अवगाह्य सपत्नीकः परामदमवाप सः ॥२ 
वल्लिकुण्डसमुदरभूत! सूतनिमेरमानप । 
शटणुप्वेकं पुराविदिभर्भापितं मत्युगापितम्‌ ॥३ 
परोपकरणं येपां जागतिहूदये सताम्‌ । 
नद्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदःस्मु; पदे पदे (४ 
तोर्थस्नानर्नता शुद्धिवंहृनानंने तत्फलम्‌ । 
तपोभिर्ग्र स्त्राप्यमूपङ्ृत्या यदाप्यते ॥५ 
परोपक्कव्यायोधर्मोधमोदानादिक्म्भवः । 
एक्च्रतुलितौ धाया तव्रपूर्वोऽमवद्गुरः ॥६ 
परिनिर्मथ्य चाम्नार निर्णीतिभिदमेव हि 1 
नोपकारात्परो घर्मो नापकारादघ परम्‌ ।७ 
महामुनि भी पाराशा्यनीनेक्टा-- दै सुतसूत्न! आप तोपरम 
महान्‌ भाग वाति) भ्रवध्रूतिकौही सहोदर एक कथा काश्चव्ख 
करो ल्िसकी हृदय मे धारण करके पर्प इस सपार मै पराध को 
भोपत करने का प्रधिकारीहौ जायाक्रता है । इसके उपरान्त यह्‌ मुनि 
~ ~ भपनो प्रत्नी के सहित श्रौ श्यन्‌ कै आनन्द सुधां हो धारा धृनिमं 
<- करके परमणदकौोप्रा्त हृष्ये एर-रषदेकमदि!इण्ब्डे , 


तौर्थाध्यां वर्णन ] [1 ३५ 


समुमन्न होने वाते 11 घिका मन परमं निरत है । हे यूत 1 पुय वेत्तोभो 
केद्वारा भावित एकः जो सुभाषित है उमा अम? श्रवण कौजिद्‌ । जिनं 
सदुर॑पो के हृदय पे प्रायो के उपकार करने का भाव सदा जागे 
रही करता है उनके विपदाये नषटहौ जाया कती ह भोर उमवो पद- 
पद ते स्वदय उपस्थित रहा करती ह ।३-डा श्रतेकतीर्थोक स्तन 
कपत से वह उप प्रकार बी वुद्धि सगरुखन्न'नदी तीह श्रौर बहुन से 
चछात्राकिभो वसी बुद्धि नतो हुभा करती है भ्रोरनदेमाफल ही प्रात 
हाता हे । पुस्म तपसे भो वह्‌ प्रात नही हाना जो दूसरा के उपकार क 
करते से प्राह सिया जाया करता है | परायो करे उपकार से जो धमे होता 
है वह भं भौर दानादि मय शूङष्पो मे सपुष्वन्न होने बाला घम इन 
दोनीको पातात एक ह्ये स्थानम रवक्प् कोना मातो दनदोनोमः 
उपकारसे होने वाला घमं हो गुर हया था । ` इसलिये समस्त काणि 
केलास का परिमन्यन करफे यही निरय निमा गया है कि परोपकार 
से श्रपिकश्रौष्ठ मन्यकोर्द भी धम नही है भौरदरुसरो के भ्रपक्ार कले 
सेपयमिक कोई मौ श्रय महाव मव नही होता है ।1५-७॥1 

उपकेतु रगस्त्यस्य जातमेनक्निद शनम्‌ । 

केवताहृक्काशिजदुं ख क्वतादकधौमूपेसणम्‌ ॥८ 

मरिकर्णा्रचपलज्जीवितविविधवसु 1 

तस्मात्सरोषकरणकायमेक मरिपश्चिना ॥२ 

यल्लक्ष्मीनाममाच्राप्स्या नसो न माति कुनचितु + + 

साक्षा्समीक्ष्य ता लक्ष्मी छृतश्ृप्योयन्मृनिः ॥१० 

गच्छनु यदच्छयासोषदुराच्छौशालमंक्षत 1 

मचसनाज्ञान्निवत्ततिदेव चीतिुरान्तके ॥११ 

उवाच वचने पत्नीतदाप्रोततमनामृनि । 

दहस्थितेवपश््य प्व कान्तेकान्तनर परम्‌ 1२ 

श्रीोलचिलर्ीमदिदन्तच द्विलोगमात्‌ । 

पुनभेवोमनुप्याणाभयेऽननमवेत गन } 1१३ 


१६ 1 { स्कन्दपुराण 


भिरिश्चतुरदीत्यायं योजनानां हि चिस्तुनः 1 

सर्वलिद्धमयौ यस्मादतः कूयास्प्रदक्षिणम्‌ ।*१४ 

उपकार करने वाले महामुनि अगस्त्यजो का यह्‌ निदर्शन हौ ग्या 
है) उम जैमाफारिज दुःख कहाँहैओौरर्वंसा धीमुवका ईल्षण क्ट 
दै? हाथौ के कान दे श्रग्रमाग के समान चपल यह्‌ जीवित गौर घन 
दै 1 दसलिये विद्वान पुर्प को एक परायो का उपकार करना वाहिए । 
जो ल्मी केनाप मात्र कौ प्रात्ति से मनुप्य कही परमी नही समतारहै, 
वहु मुनि साक्षात्‌ उस लक्ष्मी का समीक्षण करङेङकृत छृत्य हौोगयेथे। 
गमन करते हुए उसने सद्इच्छा से दूरसे ही उसषशैल को देवां या जहाँ 
पर श्र त्रिपुरान्तक देव माक्नात्‌ निवास क्याकरतेरहु। उस समयमे 
भ्रीतिपूर्ण मन वाले मुनि श्रपनी पत्नौ से यह वचने बोले थे--यदीषर 
स्थिति होप हई प्राप कालमे प्रम कालान्तर कोदेखो) योधो दैत 
कां वह श्िखरटै जोश्वी वालादै बौर जिसके विलोकन करने सेद्स 
ससार मेँ मनुष्यो का पु^जंन्म कभौमी कटी पर नही होता है। यह्‌ गिरि 
चौससी योजनो के विस्तार बाला है) यह्‌ सवं लियमय है इसीविषएु इस 
की प्रदक्षिणा करनी चाहिये 1.श४ो 

किञ्चिद्विजञप्तुमिच्छामि यदाज्ञा स्वामिनो भवेत्‌ 1 

ब्रते हि याऽननुज्ञाता पत्या सा पतिता मवेव्‌ ॥ १५ 

किवक्तुकामादेवि ! प्नन्न हिततत्वमशद्धिता + 

न त्वादृसीनावाक्यदहिपत्यु. सेदायजायते ॥ १६ 

तत. पप्रच्छ सा देवी प्रणम्य मू्निमनता) 

सवेषान्च हितार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये ॥१७ 

श्रीशैलिखर दृष्टा पुनर्जन्मनविद्यते 1 

इदमेव हि सत्यक्चेत्किमथ कारिरष्यते ॥१८ 

धाकर्णय वरारोहे सत्यं पृष्ट त्वयामले 11 

निर्णीतिमसकृच्चैतन्म्‌। नमिस्तच्वचिन्तकेः 1१९ 

मुक्तिस्थानान्यनेकानि कृतस्तचछरापि निणेयः} 

तानि तते कथयाम्यय दत्तचित्ता मव क्षणम ॥२० 
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लोपाभरुद्रा ने क्हा-- नुद जानने को इच्छाकरती ह थदिस्वामो 
की भान्ना मुके प्राप्तटहोजवेि। जो प्तिकी श्राज्ञान ्राप्तक्रकेही 
वोलती है वह नारी पित्त हो जाया करती है +१५।। श्रगस्स्य मुनि ते 
कहा-दै देवि 1 आप नय बोलने कौ इच्छा वातीह? आप निगदति 
होकर दही तत्यको बोलिये 1 श्राप जंसी पनियो का वचनं कमो भी 
पतिकोचेद करने वाला नही हृ्रा करता है । इसके पश्चात्तु परम विनत 
होकर उक्त देवीने मुनि को सवं प्रथम प्रणाम किया धाप्रोर फिर पृछा 
धाजोकिसभीकेदहितङे लिये था प्रीर अपने हदय मे स्थित सन्देह्‌को 
दूरकरनेकेल्लिएभौ था लोपामुद्रा ने कहा--प्रौ शैल शिखर का 
दरशन करके पुतजरम नही होता है--यही बात यदि सत्य दै तो किर 
काशि फो किं्लिये चाहा नाया करताहै? प्रगस्प्य मुनि ने कहा 
अमतै--दे वरारोहे ! प्रापने स्यौ पृदछाहै तो श्रव श्रवण करो-- 
त्वो के ज्ञाता मृनिगणा नै इसका कितनी दही बार निर्एयक्िपा दकि 
मुक्तिक तो श्रनेक स्यान टै) उमे मो निणंय किया गया ह॥ उनको 
य यपर कहतप हं । भपप क्षण मर्‌ कै लिये दत्त चित्त (सावधान) 
दो जाभो ॥१६-२०॥ 

प्रथम तीय राजन्तुप्रयागाख्य सुविध्र्‌तम्‌ 1 

कामिकप्तवेतीर्थानाधर्मकामायं मोक्षदम्‌ ॥२1 

संमिपञ्च कुरुक्षेत्र गद्धाद्वारमवन्तिका । 

अयोध्या मथुरा चव दारकाप्यमरावती ॥२२ 

सरस्वतीसिन्धुम ल्ञोगज्गासागरसद्धमः । 

कान्ती चन्यम्बकन्चापित्तप्तगोदावरीतटम्‌ ।२३ 

कालञ्जर प्रभासश्च तया बदरिकाश्चमः। 

महालयस्तयो द्भारकेन वंपौरपोत्तमभ्‌ ॥२४ 

गोकणेभयकच्छश्च भगत ज्ञ ्चपुप्करम्‌ । 

श्रीपवं तादितीर्थानिघारातौरयं तयं वच ॥२५ 

मानसान्यपितीर्थानितव्यादीनिचवप्रिये । 

गतानिमृ क्तिदान्येवनाघ्रकार्यानि चारणा ॥२६ 


३८ } ४ [ क्कग्दपुण 
मयात्तीर्थ ल्य यत्रोक्तं त्ितृष्ण हि म्‌ क्तम्‌ 
पित्रामहानुमृण्तो म.क्तास्तत्तनया शपि 3२७ 
पवये प्रधम तीर्थो का राजा प्रयाग नात्र वाना हृत प्रषिदद्ै। यह 

सव तीर्थो का कामिक अर्थात्‌ चाहने वाला है एव समस्त तीथं को 

` इच्छं एण करने वाला है तथा परमाये काम ओर्‌ गोष्ठ काग्रदाति कदने 

वाला दै । मथु अन्य विक्नेयक्तर्धोके नामो का विवरण दिया जाता ई 

जो सूक्ति के प्रदाना है--नैमिप--कुष्षे्--गङ्धा द्वार-भर्वातिका-- 

नमयोध्या--मयुरा--द्ारका--ममरावती--सरस्वती--षिन्धुतङ्ग- गङ्गा 
सागर--रागम--कानी-श्यम्दक-सप्त मोदावरी तट्‌, कालजरृ--प्रभाम 

--बदरिकाधम--मष्टालय--योद्कार सेत्र--पौष्पेततम पेधर--गोक्ण- 

भृगुकच्छ-मृगुु ग--पुप्कर--श्रीः पवतः प्रोद तोरथं-पारा तोय-~मान 

आदि तीध-दे प्रिये 1 सत्यादि तीयं-गरे समो तोषं गृकिदेने कते ह-- 

स धिय मे तनिक भी विचारणा नदी करन चाहिद्‌ ! ग्या तीथजौ 

कहा याह वहं उसके पितरिगयोकोदहीमृक्ति कादेगै वान्ना दौत्य है। 

उनके पुन भो महान पितमहोभ्क ट्य से युक्त हो जायाकरे ह 

1२१२७ ॥८ 
मानान्यवितो्ानियान्युक्तानिमहामते { } , 
फानिकानिचतानीदद्यं तदास्पातुमर्ह॑सि ॥२८ , 
सयृणुहीर्यानिगदतोमानसानिममानेये 1 
येपुमम्यदइ नर स्नव्वभ्रयातिपरमागतिमु ।॥२९ 
स्यं सीरथं क्षमात्नोयं तीर्थमिन्दिमनिग्रह्‌ 1 
सवभूत्तदेयातीय तीथमाजवमेवच 113० 
दाततीर्थं दमस्नीरयं सन्तोपस्तीर्थमुच्यते 1 
ब्रह्मचयं परतरं तीयं ज्वग्नियवादिता 1३१ 
ज्ाननीयःधृतिस्तौथ' उपस्तीयं गुदाहूततमु 1 
तीर्यानामपि तत्तोयं विणुद्धि्ेरम परा ।३२ 
ने जचप्लुत्ेहृस्यस्नातुमित्यमियोयते | 
सरमानोयोदमस्नात्त शुचि शुद्धमनोमन्न, ॥३३ 
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यो लुडवः पिशुनः क.रोदाम्मिकेोविपयातमकः 1 

सर्व॑तीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एवमः ॥ ३४ 

सघत्रिणो ने कहा--हे महामते ! मानस तीर्थं भौ अपने जौ 
बतला हैँ वे कौन-कौन यहां परसे होति हह भी कृपा करके मुके 
वततलाने के योग्य ह? महामुनि भग्त्यजो ने कहा-दे अनघे! 
बोलने वाते मुफमे श्राप उन मानस तोर्थोका मौोश्रवण कर लोजिर्‌ 
जिनमे मनूप्य स्नान करके परमोततम गति को प्रयाणं क्रिया करताहै। 
एक तो मानस तोयां मे सत्यतीर्थे है-दूमराक्षमातोर्थहै ओर ममस्त 
षच्दरियो का निग्रह कर तेना यह्‌ भो एक महान्‌ भानक्त तोथेदटै। सव 
प्रियो पर दया का भावे मदा रखनातीयं दहै भौर स्वेदा कूटिवता 
रहित सोधरापन (सरलता) रखना यह भी मानम त्रीयं होताहै। दान 
तं है-दम (दमन करना) तों है श्रर षदा मन मे दू्नय। सन्तोष 
को भावना को स्थिर भावस रना भी मानस तोयं कहा जत्ति टै) 
पूणं सूपे ग्रद्यचयं को धारण रसना मत्रे परमतीर्थं होना है प्राठो 
प्रकारो ब्रह्यमचयं के धारण करनेकाहौ नाम ब्रद्यनर्यदैकेवलस्यो मे 
साक्षात्‌ सगम ही नदो करना ब्रदचयं का परिपाननेनदीदहोनादहै। सय 
कै साय मदा श्रिय भाषा रुयना मो एह भानसतो्ंहोना है) ज्ञान 
रमना तीयं है-यैयं स्खनाभो तीधं दहै प्रोर तपश्चर्पा करना भी मानम 
सोभ होना दै 1 दन समरस्त वनलाये मानमतोर्योमे सव्र प्रष्ठ शव भ्मुष 
ती मनक गुता ह । केवल जनमे वरिणा लगने वाते देहका 
स्नान नदीं कडा जाया परता वास्क्व मेवदीस्नानक्रिपा हुवा जो 
दमने स्नात क्ियाहृप्राहे प्रौर जिसके मनका मल धुदधहै वहो शुनि 
होता दै। जो नुख्य अर्घानु लोम से परिद्रणं है-विगुन प्रयातु पोठ पो 
दूमरो की वुरार्ईकरने वानायाचुग्रतो वरन वाला है- नौ त्र श्र्थात्‌ 
प्रत्यन्त पठोर निर्देषो दर--नो दाम्मिह प्रयत्‌ कायरवुगा दिना करते 
यानाद (८ ओ विपधोमें द दपरादैवदमतरेदोसमोती्योमेषयौ 
स्नान ्िाद्प्रादोवद्‌ फिरमी महा पो 1: 
गहा फणादै 1) ^. ५ 
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न शरोरपछ्यागाप्नरो भवतिनिर्मतः। 

मानसे तु मते व्यक्तेभवव्यन्ः पृनिर्मलः 1३५ 

जायन्ते च द्ियन्तचयतेष्व्रेयजसीरषा) 

नच गच्छन्ितेस्वर्ममविशुद्धमनोमलाः ॥३६ 

चिगेष्वतिसंरागो मानसोमल उच्यते । 

तेष्वेव हि विसागोन्पनैर्मल्यं सनुदाहूतम्‌ (३७ 

वित्तमन्तगं त' दुष्ट तोयं स्नानाश्न णुद्मति । 

रातगोधजकंघौतंसुरामाण्डमिवाणुचिः ।1३न 

दाननिज्यातपः शौ्चंतीर्वं सेवाशरूतं तथा । 

सवण्पितानितीर्थानियदिमावोननिमेलः । २९ 

निगृहीतेद्धियम्रमोय््रं वचवतेन्तरः1 

तग्रतस्य कुरमैत्र नंमिपपुप्कराणिच ।॥४० 

ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वं पमलापह । 

यः स्तात्ति मानसे तीथे" स यात्तिपरमां गतिम ४१ 

एतत्ते कथितं देवि ! प्रानपंतीयं छक्षणम्‌ 1 

, भौमानामपि तीयनिपण्यत्वेकारणष्पृणु ॥४२ 
' केवल शरोरके इष ऊररो मलफे त्याग करदेने से मनुष्य निमंल 

यादुचिनदहौहौनायाकरताहि।! मन मेँ रहने वाति मलकेत्यागदेने 
पर टी भनुप्यं अन्दरसे सुनिर्मले हमा करता दे ज्लचारी भोव जल 
हो भे समुतन हति ह, जौवन मे वही रहा करते है प्रौरभन्त मे उक 
हौ भें उनको मृष्युभोहुप्रा करती है किन्तु वे विगुद्ध मनोमल वालेन 
हनि केकारण कमो स्वगे लोकप नदी जाया करते) प्रथम तोये 
जलचर तियेक योनि वलि ज्ञानसेही णून्य होति हकिरभौ युचिताके 
स्वरूप को ये कुदं जान हौ नही सकते है 1 मानस मल उसी को कहा 
प्तातादैजो एसारिक चिषयों में प्रयात इन्द्रियो के विभिन्न विपर्योनें 
बच्छीत्रहसे राग होता है।उन्हीमेविराग्र का दोना मन कौ निर्म॑लता 
कटौ जाया करती है 1 यह जन्दरमे छिपा रहने वात्ता चित्त भ्रत्यन्त ही 
दु हुभा करता है \ यहु इस उपरी स्नान के कर तेनेसे कमी भीष 


तोर्योध्याय वणेन | { ४१ 
मीं हुमा करना है । संकडों वारजनते जेते मदिरा का पाव्रधोमी 
तिया जव्रेतोभौ वह्‌ पवित्रन होकर श्रशुविही रहा करता है ॥३१५- 
३८॥! दान-इन्या-तप-शौच-तीयर्टन-धू.त ये सभी तीयं हीरहोति ह 
किन्तु भाव की प्रयानता है । यदि माव दद्ध नहीरै तो इनका कोई फल 
नही है । जिने प्रपनौ समक्न इन्दिधो को पूनम जीतकर धयने कातरू 
मे करलियाहै वहु अरहर भो कही निवासं करे उघके लिए वहो स्थले 
परम पवित्र कुषतेव्र-नेमिष भौर पुष्करदै भर्था्र तो्ंहै। जोध्यानसे 
पवित ज्ञान रूपौ जलमेजोराग्द्धेधके भल का प्रपह्रण कर देनेवाला 
है मदुष्य स्नान क्रिया करता है जिषहो कि मानस तीं कहते है वह पुरूपं 
परमोत्तम गति को प्रा्ठ किया करतार! हे देवि [ हमनै प्रापरके सामने 
यह मानस रौं का समग्र लक्षणा यतलादियादहै। यव हन भ्रुमिमें 
रहने याते तोका भोकारणपुन लो प्रयति मानस तौधं हौ सर्वत्तिम 
तोथद्ुतो इनको रचनाकाषया कारण रै उसका भी प्रव थवणकर 
लो ॥३६-४२॥ 

यथा शरीरस्योट्‌ शाः केचिन्मेष्यतमाः स्मृताः + 

तयापृयिव्यामृदं शाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥४३ 

प्रमाधादद्ध्‌ ताद्धमेः सलिलस्य च तेजसा । 

परिग्रहान्मुनीनास्चतीर्थानादुण्यनास्मृता ॥क४ 

तस्माद्धौभेषु तोये घुमानसतपुचनित्यश्षः 1 

उभयेष्वपियः स्नाति्याति परमागतिम्‌ ॥४८५्‌ 

अनुपौष्ठ च्रिराप्राणि तीयन्यिनभिगम्यच। 

अदस्वा कार्चनगाश्चदरिदोनामजायते ॥४६ 

अगनि्ठोमादिभि्जेरिष्टा विपुलदक्षिणः । 

न तत्फटमवाप्नोति ती्यामियमनेनयव्‌ ॥४७ 

यस्यहस्तौ च पादोतमनश्च व सुसंयतम्‌ । 

विद्यत्तिपश्वकीतिश्चसतीयं फल मण्नुते ॥*८ 

मतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 

सह सूत रविमुक्तरच स तीयं एन्मसुत ५९ 
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निम प्रकारसते इस शरीरके बुः उदूुदेल भरपाद्‌ माग परम प्वित्र 
मनि गये 1 ठो$ उसी भतिसे इस पृथ्वीके भो कुद भाग परम पुण्य 
तमके गये 1 इस भूमि के अदृमुते भ्रमाव से-जलके विरेषतेजसे 
परौर शनि गणो के परिग्रहण करने से इन समस्त तीर्थो कौ पुण्यता 
बतलाई गई है 1 इसलिए भूमिग्त तोर्थो का भी महत्वं प्रवश्य हौ हाता 
है भते मानवो का कर्तैव्य यह्‌ दोना चादिएु रि इन भूगिगत तोयो मे 
भोरसायटहोमानस तौर्योमे भीनिपदही दोनों मे स्नान करना 
चिप \ इन दोनो दही प्रकारके तोयमे जो स्नान किया करतार 
वही मानव परम गति को प्राप्त होतार । तोयमे पहचकर जो तीन 
रि तक उपवास नदी करता है तथा वहाँ पर जाकर सुयणं दान एवे 
गोदान नदीं करता है वह पुरुष दद्र ही रहा करता है । अगिष्टोम आदि 
यज्ञो से जिनमे बहत मिक दक्षिणा दी गई हो मनुष्य वह्‌ फल प्राप्त 
नही किया कर्ता है जो तीर्थो के भभिगमन सफल होता दै। निके 
दोनो हाय, दोनो पैर नौर मने सुसंगव होता ह चद्‌ विद्या-तप---कोति 
ओर तोपा काफन रात कियाकरता हे । प्रतिपरह से उपाधत्त होनि वाला 
भर्याच्‌ दान नलिन वालाप्रौरजो भी कु मिल जावै उससे सन्तुष्ट 
रहने चासा तथा प्रहुकारते रहिते होताहि बह तीर्थाटन के फनको 
श्राप्ठ कर लिया करता दै ॥॥४३-४६॥) 

सदम्मको निंरारम्भोलघ्वाहा रोजिवेन्द्रिपः। 

विपुक्तःसवेसंगेयेः सर्तभ्यं फल मदनुते 11५० 

मकोपनोऽपरलमतिः सत्यवादीद्रढव्रतः 1 

सारमोपमर्वभूतेषु स .तीयं फलगद्नुते ५९ 

तोर्यान्यनुपरद्‌ धीरः श्रहचानः समाहितः । 

कूत्तपापो विशुद्धये किपुनः शुद्धक्मं हृत्‌ ॥५२ 

तियेग्योनि न वै गच्छेत्कुदेशे नव जायते । 

ने दुःखी स्यारस्वगं माक्रव मोश्ोपायल्च विम्दति 10५३ 

अश्रहुघानः पापात्मानात्िकोऽच्छिन्नसंशयः । 

हितुनिष्ठस्वपञ्चेतेनतीयं फरुभागिनः ५४ 
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तीर्थानिचपयोक्तं नविधिनासञ्चरन्तिये । 

सवदन पहावीरास्तेनराः स्वगं भागिनः ॥1५्‌ 
तीषं याताल्चिकोषुं: प्राग्विधायोपोपणः गृहे । 
गणे व्च पितृन्विपरान्साधुन्केष्या प्रपूज्य च १५६ 


दम्पसने रहित-तिना श्परम्भ वएला--बहूत हत्व भौर कम आहार 
फरने वाला--इन्दरियो शो जीतने वाला मौर सवर प्रकार केसगोपस्तेजो 
तिमूक्त रहने वाला है वहम तीर्थाटन करने कां फन प्राप्त कर लिमा 
षरताटै। जौ विना क्रोध वाला निमंल मति वाला--सप्य भापशकसे 
वाला-दृद व्रत वाला प्रर समस्त प्रणियोमे श्रपनो ही श्रात्सा के समाने 
भाव रसते वाला जो मनप्य हृश्रा करता दै बह तीयेकरे का पूरं पुण्य 
फल प्राप्ते कर लिया करता है । तीयो का पनुपरण करवा हूमा-धौरज 
वाला-शद्धा से समन्विते एव प्रमं सादित जो भवुप्य होना है बह पपी 
के करने वाला नी विशुद्धहो जायाक्रता है भ्रौर जो धुद्ध कमो गे करने 
पाला होता है उक विषयमेतोक्ठाही क्या जवि ॥५०.५२' रेखा 
जीव पमौ भी तिर्यक योनिम नही जाया करता है मौर कमी वुदेयाभ 
भी उत्पन्न नही होता है । वह मनृप्य कमी दु चित नही हाता है तथा 
स्वगं लोक का मोक्ताएव मोक्ष प्राप्त कले का उपायपायाक्सताह 
॥५३॥ जो श्रद्धा मही रखने वाला तया पापास्माकौ ओर दृष्वरको 
सक्ताषो नतो मामन बाद्ता नास्तिक--जिमवा। सतपछिन नदी हुमाहो 
भोरजोरदैतुयेही निष्ठा रखने वातादहौतेसे षे पांच प्रकारके श्रादमौ 
धभोभोतोयाकेष्लके मामोनही हतरर्ह। जा यथोक्त विपि नञ 
सौषो का पयटने भिया करते ई ओर समौ भष्ारनद्ृन्धा े सहने वाति 
एव धीरटोतेर्हैवे ही मवुप्यस्वमें भ भागोशर दुभा कत्ते! जय 
तोद भो तोय याथा बरन को ष्च्दा वाताहोततो पिते उको घरमे 
षो उपोप करना वाहिर्‌ भोर बिध्ने विनाशा भगवान्‌ मलुश दा पूजन 
मद तया विहगा, विवर दरृन्द भोर सावुजो का पूजनाचृन करना चादि 
11५*-५६1 
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कृतपारणकोदृ्टो गच्छेन्नियमधृक्‌पुनः । 

आगस्याभ्य्च्यचपितुम्ययोक्तफन्माम्भवेत्‌ 1१७ 

नपरीक्ष्ोद्विजस्तीय प्वन्नार्थोभोज्यर्वच 1 

सक्त.भिः पिष्डदानन्च चरणापायतेनच ॥५मग 

कर्तवयसूषिभिद्रं छ पिण्याने रडेन च \ 

श्राद्ध तत्र प्रकर्तव्यमर्व्यावाहन वजितम्‌ १५९ 

मकलिप्ययवा कालि तोयश्राद्न्व तपेणम्‌ । 

जविलम्वेन कर्तव्यं नैव विध्नं समाचरेत्‌ ॥६० 

तीयं प्राप्य प्रसङ्गन स्नानं तोयं समाचरेत्‌ । 

स्तामजं फलमाप्नोति तीथं यात्राधितं न च ॥६१ 

नृणा पापद्तां तों पापस्य शमने भवेत्‌ 1 

यथोक्तफकदं तीथ भवेच्छद्धासनां नृणाम्‌ ॥६२ 

पोडशाशं स लभते यः परायं च गच्छति 1 

सदं तीयं फल तस्थ यः प्रपतन गच्छति ।९३ 

कयि हर्‌ उपवास का पारण करङे निण्मो को धारण कर प्रम 
हषं से सथुतत दोकर फिर ते याया को गमन करे) वटौ से प्राकर भी 
पूनः अपने पितृगण का श्रचन करे-तभी च पष्य फन का भागी हप्र 
करता हे ॥५७॥) सीरयोते कपो भो किसीद्िजिकी परोक्षानक्रे) भौ 
भी श्रत्नकाप्रर्थी हो उक्तको हौ मोजन करा देना चाहिये मोजन 
सत्तू से करावे तथा पिण्डदान भी सतवसे करावे! श्रौर चरु एव पायस 
कै द्धाय करे । वियो केद्वारा दृ पिण्याक एवं गुद से करना चाहिए । 
अघ्यं श्रोर प्रवाहन से रहित वह पर शद्ध भोक्ता चाहिए) काल 
ष भवा प्रकालहीभेतोधंमे श्राद्ध भोर तपे मविलम्ब तेह फर 
देवे प्रोरकमीभो इसमे विघ्नन करै । प्रसन्न च्यामो यदितोयपे प्राप्त 
डो जवेतो वहा पर स्नान का समाचरणा अवश्य ही षे बह मनुष्य 
वपर स्नानकाफन तो अवश्यदो प्राकर लेगा किन्तु उवे तीथं 
मात्राकलेषा फलत नह प्राह होगा 1१८६६ पापो केकरे वति 
भरनुप्योङेद्ोरप॑में पापोका तपन दहो जाया कता । दोयं जि प्रश्र 
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से पुष्य-ल का प्रदान करने वाला होता है धट धद्धा धाने मनुष्यों को 
ही होना है 11६२॥ जोक दूनसेके लिए ही तीर्थो मे गमन किया 
करता है वह फल का सोलहवां श्र प्राप्त किया करताहै। जो किसी 
अन्य कायं ङे प्रसङ्धसे तीयं मे पहुव जाता है उसको तीथं यात्रा का 
आवाफनही प्रत्त हुश्रा करता है 11६३॥ 


कुशप्रतिकृति कृत्वा तीथ वारिणि मज्जयेत्‌ 1 

मज्जयेच्च यमृद्िष्य सोष्टमांदं लभेत वै ॥ ६४ 

तीर्थोपचासः कर्तब्य: दिरसो मण्डनं तथा 1 

शिरो गतानि पापानि यान्तिमुण्डनतोयतः १६१५ 

यदल्लितीयं प्राप्तिः स्यात्ततोहनः पूवैवासरे । 

उपवाप्स्तु कर्तव्यः प्रपप्ताटिन्‌ श्र्धदोमदेत्‌ ॥६६ 

तीथं प्रसगात्तर्थागमप्यक्तः त्वत्पुरो मया 1 

स्वर्गेनाधनभवेतन्मोक्षोपायश्च वं मवेत्‌ ॥६७ 

काशी कान्ती च मापाख्पा त्वयोध्या हारवद्यपि । 

मथु राबन्तिका च॑ताः सप्तपुर्योऽत्र मोक्षदा ॥६८ 

श्रीशंलो मोक्षदः सर्व॑; केदारोपि ततोऽविकः। 

शरीशंखाच्चापि केदारात्मयागं मोक्षद परम्‌ ॥६९ 

भ्रयागादपितीर्थाग्रचादविमृक्त विशिष्यते 1 

यथा विमुक्ते निवखि न तथाक्वाप्य संशयम्‌ ॥ <° 

शशा की एक प्रतिकृति बनाकर तीथं के गलमे मज्जित करा देवे। 
जिस उद्देश्प को लेकर उसका मज्जन करावे उसका श्रष्टमांश फन उत्ते 
भ्रा्तहो जाया करतादै। त्तोयेमे जाकर उपवास श्रवक्यही करे प्रर 
बहौ पर पुण्डन भो करावे) मृण्टनके जले शिरमेप्रात्त हुए समस्त 
पाप चले जाया करते हँ । जिसदिनमे तीषंकौ प्राति होवे उस्र दिन 
केःप्रथमदिनिमे हौ उपवास करना चाहिए धौरप्राप्त हो जनि वाले 
दिनिमे भाद देने वाला होवे । इस तथं यात्राके प्रक्षय मेः मैने आपके 
भागे तीर्थो के प्ङ्ध कामो वंन कर दिपा है! यही स्व 
भा सापनदोतादै मर मोक्ष प्रात करनेका मी उपाय है। कासो, 
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कान्ती (काल््वी), माणा नामवाली (हरिर), श्रयोध्या, द्वारवती 
(द्यारका), मथुरा, भ्रवन्तिका (उज्जैन) ये सात परिया टेसी है जो मोक्ष 
कै प्रदान करने वालो होती है ॥६४.६०॥! श्री क्षं सम्पूणं मोक्ष ्रदावा 
ह । केदार भिरि उस्ते भौ अधिकहोताहै। श्रीक्ष॑लप्रौर कैदारसे 
भौ परम मोक्ष कादैने वाला भ्रयागहूश्रा करताहै ॥६९६॥। प्रयासे 
भी गधिकजोकि सपस्ततीर्योमे भग्र दै (उत्तम) होता है भविगुक्त 
तीथं हुश्रा करता है । जसता इस धविमृक्त तीथे मेः निर्वाण होता दै वसा 
तोक्ही भो नही होता है--यह निःषन्देहं है ॥७०॥। 
अन्यानि मुक्तकषेनाणि काशीप्राप्तकराणि च । 
कारी प्राप्याऽपि मुच्येत नान्यथा तीयं कोटिभिः ॥५१ 
सत्राय कययिष्येहुमितिहासरं परातनम्‌ 
यथाविष्णुगणैरुक्तः द्विजाय दिवचममे 1७२ 
तीर्थाच्यायमिमं श्रूत्वा नरोनियतमानशः । 
श्रत्रयित्वः द्विजांश्चापि घ्रद्धाभक्ति समन्विता ।७३ 
क्षत्रियान्र्भनिरवान्वंदयान्सन्मार्गवतिनः} 
शदरान्दरिजेषु मक्तांश्च निष्पापो जायते दिजः ।७४ 
भ्रन्यभीमूक्तिकेकत्रह प्रौरवे करासीके प्राप्तकरा देने वते 
हति द भरन्तु काशोर्गेतो प्राप्ठहोकूरहो मानवपम्र होनाया करता 
है भन्यया करोडोतीर्योसेभोनदी होता है ॥७१॥ इस विषय में हम 
एक परम पुरातन इतिहाम भ्रारको क्टेगे जसा क्रि भगवान्‌ चिष्णु 
के गणोने शिव दामा द्िजसेक्हायः) म तीरयध्यायको मनुष्य 
नियत भन वाला होकर श्रवण करता है तथाद्धिनोफो इसका श्रवण 
करानादहैजो कि सुनने वति श्रद्धामक्तिमे युक्तदो एवं धभमे' विद्रवे 
त्रियो को तथा सन्मगं मं रहने वतते वंश्योको मोर द्वरो में भक्ति 
रमे यति श्रे को अनप्त है कद द्विज निप्यष हौ जाया 
ष्रता दै ॥७२-७४॥ 


मायत्रो महत्व वणन "] { -४७ 


8 गायती महत्व वर्णन 


गायत्रीमन्त्रतोयाढच दत्तंयेनाल्जलित्रयमु । 

कालेस॒वित्रैकिनस्य।सेनदत्तं जगत्त्रयम्‌ ।॥१ 

किक्रिनसवितासूतेकालेसम्यगुपासितः। 

आयुरारोग्यमेश्वयं उ्सूनि स पशूनि च पर्‌ 

भिच्रपु्रकल्चाणि क्षेत्राणि विविधानि च। 

भोगरान्टविधांश्चापि स्वर्ग चाप्यपव्मेकम्‌ ।1३ 

लष्टादश्चसुविद्यासु मौमांसातिगरीयसी 

ततोपितकञ्चास्ाणिपुराणेतेम्य एव च 11४ 

ततोपिधर्मेशाल्लाणितेम्योगर्वीशर तिद्धिज !॥ 

ततोप्युपनिपच् छागाथतरीचतततोधिका ॥५ 

दुखभासवमन्त्रेपु मायत्रीप्रणवाग्विता । 

न गायच्याधिक किल्नवित््रयीपु पारगीयतते ॥॥६ 

नगायत्रीसमो मन्व्रोनकासीसद्कीपूरी। 

नविश्वेशसमलिद्ध" सत्यं सत्यं पुनः पूनः "७ 

मह्‌, मद्विधो घगस्त्यजीने कदा--गापध्री मन्त्रं से संय तोन 
जल की श्रञ्जलियां जिस पृषूपने भगवान्‌ सवित्ताके लिये समयपर 
समपित करी है उसने वया त्रिभुवन को नही देडाला दह ? तात्पयं पहु 
है कि उमने सभी कु ममित कर दियाहै। सास्ते बताये हृषु भमय 
पर भलौ भांति उपानित मूरयदेव पपा भया नही प्रदान किया वरते 
भ्र्यात्‌ समो कृखदेदेते है! भ्रायु, प्रारोष्य, देश्वयं, षन, पशु, मिष, 
पु, कलश्न, विविध क्षे, माटो प्रकार फे भोग, स्वगंलोक का निवास मौर 
श्रववमं यह्‌ सभो प्रप्त दोते ह ॥१-३1 मटारह्‌ विदयप्रो मे मीमा 
विद्या अस्यन्त बहड़ोदहै! दससे भो प्रथिक गुरवतकं शास्र) उने भी 
प्रधिकदुखणदै प्रौरउनसे भो प्रक धमे धाघ्यहोते ह गौर दनते 
सधिक गुरध्रति दै हे दिन! ध्रूियोसे भो मधिक गुरु उपनिषनु ह 
भोर इनमे मी प्रम मष्ट गायथी होतो हे । दरस प्रयिक पोदं भी बहौ 
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है) प्रणव सते समन्वित ायश्रो सम मन्योपरे दुतम है + त्रयी मे पर्थातु 
वेद ध्योमे गायत्रीषे मधिक्कु चौ नहीं परिसोत दिया जातादहै 
11४.६॥ मायत्रो कै तमान कोड लन्य मन्व नही है भोर काशो के समान 
भन्य कोई भी पुरी नही दै। विरवनाय भगवान्‌ तुल्य कोर भो दिव 
लिन्न नही है--यह पुनः पुनः पूणंनया सत्य है--सप्य है ॥७11 

याय्री वेदनननी गरायनीब्राह्मगभसुः ! 

गातारं मरायतेयस्मादरूगायतरी ते न गीयते वल 

वाच्यवाचकक्षम्बन्वोगायत्याः सविनुदरं यो.1 

वाच्यो्तौ सविता साक्षाद्गायनी वाचिका परा ॥९ 

प्रभावेणेवगायत्या क्षत्वियःकौशिकोवदी 1 

राजर्प्त्विपरित्यज्यश्रहमपिषदमीथिवाद्‌ ॥१० 

सामर्थ्यं प्राप चाच्युच्चरुयद्ष्ुवनमर्थने । 

कि किमे दद्याद्गायत्रौ सम्यगेवमुपाततिता 11११ 

न ब्राह्मणो वेदमाठन्न शाश््रपठनादपि। 

देव्यास्विकालमम्पासाद्‌ ब्राह्मणः स्याद्धि नान्यथा 1१२ 

गायव्येदपरविष्युगायिश्ेव षर.श्िवः। 

गायश्ेवपरोत्रह्या गायत्रमेव त्रयो तततः 1१३ 

देवत्रय सभगवानशुमारी दिवाकर. । 

सर्वेषा महमाराक्नि. कालः कालप्रवतकर ॥*४ 

यह मायतरौ वेदो को जननो दै । गायत्री ब्राह्यणो पो भ्रसूत करर 
बाली है { कयो इसका गो मापन (जाप) करता है उसष्तो यह्‌ चुरा 
(त्राण) शिया जरती है दमोलिये दशको यायत्री कहा जाना 
दै॥ गायत्रो भोर सविता दन दोनो षा वाम्य-वाच सम्बन्प होना है1 
धाच्यषठो भगवान्‌ सवितनादेव हमौर गाप्रो सासा षरा उनको 
धाविष्ाहोतो ह 1८.६५ द्म प्रपत्र देवोरेप्रभावतेहो वशौकषत्रिय 
क्तिर्‌ (विदभामिष) राजवित्व का द्याम इरे प्रदापिके पदको प्रष्ठ 
टो गेयेन दूगमरावहूवठ ठंवा भुवने निर्माण कसेकीभी 
उ्टति माप्य प्रत्तक्मा धो। मनोभि ते उपासनाभोकषौ ह 
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गायघरी देवी मदुप्यको क्या क्या नहीं दे दिया करतौ है? अर्थात्‌ समौ 
कुश प्रदान करदेतीदहै।वेदोकेदाठकरनेसे ब्राह्मणं नदी बना करता 
टै ओर दास्य्ोके पठनेसे भीब्राह्यएव नही आता केवल तीनो 
कालो मे गायत्री दैवौ कौ उपासना के मभ्याससे ही ब्राह्मण हुजा करता 
दैअन्यक्रिसी भी प्रकारसे ब्राह्यणट्व नही प्राना दै। यह गायत्रो देवी 
ही परम विष्णुहैश्रौर गाय्ेही प्रप शिव ह--गायत्री ही पयब्रहमा 
है तथा वेद्यो भी गायत्रो हो होती दै । वह भगवादु नथुमाली दिवा- 
फर देव देवत्य प्र्थात्‌ तोनो देवो का स्वल्प तवा यह्‌ समी तेज का 
समूह है श्रौर कालका प्रव॑त्तकं साक्षात काल दहै ॥११-१४॥ 


अरकैमुदिश्य सततमस्मल्लोकनिवात्तिनः । 

श्रुतिदृुदाहरन्तीमा स(रासारदिवेकिनः ।1१५ 

एषोहदैवः प्रदिकोतुमर्वाः पूर्वाह्‌ जानः उ गर्भे अन्त. + 

स एव जातः स जनिष्यमाण. म्रयड.जनस्तिष्ठति सवंतोमुख.॥। 

सदवमूपतिष्ठेरन्‌ सौरः सूक्तं नन्दिता । 

येनमन्त्यतते विध्रा वित्राभास्करसन्निभा. १७ 

पुष्याकेप्यथहस्ताके मुलाकोप्ययवाद्विज * 

उत्तसकऽथयत्कायं तत्फलत्येवनान्यया 1१८ 

पौवेमास्यक्‌ दिवसेय स्नात्वाभान्करोदये । 

दान होमजपङकर्यादर्चामकस्यचव्रतः । १९. 

श्नद्धावानेकभक्तश्च कामक्रोवविवजिन । 

सहाप्ष रोभिदु तिमान्सवसेदव्रभोगवान्‌ ॥२० 

अयनेवि पुवेचापि षडशीतिमुखेषु वा । 

विष्णुपधाञ्चये दयुर्महादानाति सुव्रताः ५२१ 

हमारे लोक के निवामी जनजोसार भोर अमारके विवेकी च 
निरन्तर भगवान्‌ मूर्यं का उदेश्य करके इग ध्रूति का उदाहरण पिया 
करते ह 1१५॥ यह ही देव सव दिश्ा-पदिशाओमे है1 यह्‌ हौ ख्व 
पूष म उ्परन हृ ह, मह हो भ्रनदर गभेमे हे, यह्‌ उप्यन ३९ ६ भौर 
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चह हौ जनिष्यमाण ह, यह दही मनुष्यो ॐ पी मौर सभी बौर मख 
कृरे षाला स्थित दै ॥१६॥ सदा ही प्रतन्दित होति हए सौर ( सूर्यं 
सम्बन्धी } सृक्तोके द्वारा उपरयान करना चादिए !जो विग्र यहाँपर 
भगवानु भूयं कोनेमन क्रिया क्ते हैवे विप्र भास्कर कैदही समानतेज 
बाहे ह्या क्रते) हे द्विज ! पुप्याकं मे धयवा हेस्तार्क मे, मूलकम 
मा उत्तरकंमेजोभो बुखक्िया जातारहै वहहौ फल देने वाला होता 
है अन्यथा कु भे फल नही देता टै {१७-१८॥ रविवार के दिन पीव 
मासमे जो सूर्योदय के समय पर स्नान करे दान, होम भौर जापकिमा 
करता है तया सुन्दर ब्रत बाला सूर्यं देव का प्र्चन करतादहै उसे परम 
श्रद्धा वाला, एक टौ समय मे भोजन करने वाला तथा काम, क्रोधादि 
रहित रहता है । वह य्दा प्र समरत भोगो वाला होकर भप्सराधरो के 
सखाय निवासत क्रिषा करता है । मोर ग्रत्यन्त चति से युक्तं होती दै। 
अयन मे, विपुव मे अथवा घडक्षोति मुलठो मे जो विष्णुपदोमे महानु 
व्रत बाले दान दिया करते वे वैकत्तन लकने बस्त किया करते 
११६-२११ 


तिलाञ्जुह्वति माज्याश्च ब्राह्मणान मोजयन्ति च । 
पितृनुद्िश्य च नाद्धं ये कुर्ेन्ति विपश्चितः \*२२ 
मह्‌पूजाञ्चये कु महामन्त्राठजपन्ति च । 
तेऽव वेकतेने रोके विकतनसमप्रभाः 1९३ 
नदर्द्रिनदु वार्ता न व्याधिपरिपीडिताः) 
सकरमेष्वकंभक्ता ये नेविरूपा न दुभगाः ॥र४ 
संक्रमेयु न यैदेत्तं न स्नातंतीयं वारियु 1 
विशेषहोमो न इतकपिलाज्याप्लुतं स्तिरः ॥ रप 
त दृश्यन्ते प्रतिद्रार विहौननयनाननाः) 
देहिदेहीति जल्पन्तो देहिनः सपटच्चराः 1 २द 
समंङृष्णककेनापि यो दच त्कान्चनं कृत्तौ १ 

सयं ग्रहे कुर्ते सवेद पण्यभाक ॥२७ 
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जो उपयुक्त ्रवसरीमे चृन के महित तिलो दा हवन्‌ निषा करने 
ह, ब्राह्मणो को भोजन करति रहै मौर नौ विद्वानु पर्प श्मपने पिवरृगणका 
उदेश्य लेकर श्राद्ध किया करते है। ज कोई महापूजा करते हैँ तथा 
महा मन््रौ का जाप क्या करते वे दम व॑कर्तन लाक मे विरुत्तन 
( सूयं ) के समान प्रमा सुमम्पनन होकर निवाप कतेर्है {वे लोग 
कभो भो दरिद्र नदो रते रश्रोर न कभौ दुःखो से श्रातं तथा न्याधियो 
से पोडिनही हा करते ह 1 सक्रमण कराल मे अयत्‌ पूयं की संक्रान्ति 
के समयमे जोसूरयंदेव की भक्ति क्रियाकरतेटहंवैनतो कभी विह्पदहौ 
होतेह भोर नदुरमप्य वलि ही हृभ्रा क्ते ह ॥२२-२८॥ निन्दोने 
सक्रान्तिमे कभी कुद भी दान नदी दियादैभीरतीर्थोके जतमे घनान 
नही क्रिया है तपा कोद विशेष होम मी कपिलाके धृतस्े ध्नुत तिलो 
से नदौ किया है वे प्रत्येक द्वार्‌ पर नयन्‌ मौर प्राननसे विहीन हकर 
दिखलायो दिया करते दै ! देच लोग सपटन्वर हाते हए, "हम कौ कुवे 
दा पता कहते हए देह्वारो धूमा कते ह । जी कोद कृती द्प्णलक 
के समान भी सूयं प्रण मे करषक्षेतरमे पवणं करादान करनादै वह्‌ 
परम पुण्यात्मा इष लोक मँ धार निवा ल्पा करता दै ।॥.५-६७]1 

सर्वगद्धाषमन्तोय सर्वेत्रहासमाद्िजा. 

स्वेदय स्वणसमराहुग्रस्ते दिवाकरे ।।र२< 

दत्त जप्त हुतः स्नात यप्किल्चित्मदनुष्ठितम्‌ । 

भातरूपरगेधादादि तद तुर व्नसन्निषेः ॥२९ 

रविवारे सक्रनण्चेदुपरागोऽवा भवेत्‌ । 

तदा यदित पुण्य तदिदटाक्षयमाप्यते ॥३० 

भानूवरासे यदा पष्ठया सप्तम्यामथ जायते । 

तदायत्मुदन कमं ृतन्तदिद्‌ भुज्यते १३१ 

हेसो भानुः सहस्रागुम्तपनस्तापनोरविः। 

विकतं नो विवस्वादच विश्वकर्मां विभावमु. ५३२ 

विश्वल्यो विश्वकर्ता मा्ण्टो भिदिरोश्युषानु। 

आदित्यश्चोप्णगुः सूरयो्यंमा श्रःनोदिवाफरः २३ 
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दादश्षाद्मा सप्ठहुयोकास्क रोऽद्स्करः सगः । 

मुरत्रभाकरः श्रीर्माल्लोकचक्ुग्रेश्वरः 1१३४ 

व्रिलोकेसौ लोकसाक्षी तमोरिः शाश्वतः शुचिः ! 

गभस्तिदस्तस्तीत्रांशुस्तरणिः सुमहोरणिः ॥३५ 

दिवाकर भगवानु के राहु के रा ग्रस्त होने के अवतर पर सभी 
जल गह्भाके ममानहोतादहैश्रोर समी द्धि ब्रह्य के सहश हुभा फरते 
है वथा सभी कुछ दानमे दी हई वस्तु सुवर्णके ही तु्प होहि) दान 
दिया हभ, जपि किमा हुप्ना, हवने, स्नान, श्रौर जे कुंभो सद्‌ ध्रनृषठान 
होता दि एवश्वाद्ध श्रादि सभी सूर्यं केग्रहएके समयमे वरघ्न सन्निधि 
का हितु हुमा करता है । भर्यात्‌ यह्‌ सभौ ब्रध्न के समीप मे पटाने वाला 
होता है 1 रविवार के दिन मे संक्रमण हो श्रथवा ग्रहण उस समयमे 
पष्य काश्र्जन होना है वह्‌ यहा पर ्रक्षय होकर प्राप्त किया जाता दहै। 
चष्ठी या सप्तमो त्यिमे रविवारहोतो उस समयमेगो भो कुछ सुकृत 
का मभनेनस्रिया गया है बहु यहाँ पर भोपा जाया करा है ॥२८३१॥ 
अव सत्तर मगवानू भास्कर नामो का उस्तेखे क्रिया जाता है--हष्‌, भानु, 
सद्र, तपन, तापन, रवि, विकत्तन विवस्वान्‌, विदवकर्मा, विभावमु, 
विश्वम, विदवकर्ता, मात्तण्ड, भिहिर, पशुमान्‌, श्रादित्य, उ्णगू, सूय, 
अर्यमा, ब्रष्न, दिवाकर, द्वादसारमा, महत्य, मास्कर, अहस्कर, खग, सूर्‌, 
श्रमाकर, धीमत्‌, लोक वधु, प्रदेध्वर, त्रिलोकरेध, लोकषाक्तो, तमोऽरि, 
दाद्वतः, युचि, गमस्ति हस्त, तीघ्रीशचु, तरण, सुमहोरणि, 11३२-३५॥) 

दयुमगिहरिदश्चोकोमिनुमान्मयनाशनः । 

छन्दोश्चोवेदवे्यदचभास्वान्पूया वृषाकपिः ५५३६ 

एकचक्ररथो भिघ्रौ मन्देहूरस्तमिल्हा । 

दैत्यहा पापहरा च धर्मो घर्मप्रकाश रः 1३७ 

देलिकश्चित्रमानु्चवलिष्नस्ताध्यं वाह्नः! 

दिवपतिषद्धिनीनायाद्र्ेशयकरोहरिः ॥३८ 

धर्मरादिमदुं निरोदयदचण्डायुः रदयपास्मजः । 

एत्निः सप्तत्तिषराकैः पुष्यः सूर्यस्य नामभिः ॥३९ 


गायत्री महत्व वणन ] [ ५३ 


भ्रणवादिचतुरथ्यन्तं नैमस्कारसमन्ितं : 1 

भ्त्येकमुचरन्नाम दृष्टा दष्टा दिवाकरम्‌ ॥४० 

विगरह्यपाणियुग्मेन ताञ्जपात्र सूनिमरमू 1 

जनुम्यामवनी गत्वा परिपूरय जलेन च 1४१ 

कृरवीरादिकुसुम रक्तचन्दनमिधितं । 

दूर्वाकुरं रकतं श्चनिक्षिप्त' पानमचव्यतः ॥५२ 

ददछछादष्यं मनर्घ्यायक्षवित्रेन्यानपूवकम्‌ । 

उपमौलि समानीय तत्पान नान्यटड मना ॥1५३ 

परततिमन्त्रं नमस्कूरयादुदयास्तमये रविम्‌ 1 

अनेया नाम सप्तत्या महामर्तनरहस्यया ॥४य 

दुमणि, हरिदश्व, नकं, भानुमान्‌, मयनाशन, च्दोऽश्व, वेदयेद्य 
भास्वानु, पूपा, वृषाकपि, एकचक्र रथ, मित्र, मन्देहारि, तमिस्रहा, 
दैप्यदापापहना धमधम प्रकारक देलक ।चिघ्रमानु, कलिष्नरतायं वाहन, 
दिकपति, पदमिनोनाध, कूशेशयकर, हरि, धर्भैराशि, दृनिरीक्षय, चण्डा, 
कश्यपात्मज, ये कुल रत्तर सष्या वाले परम पृण्यमय मगवान्‌ सूर्यं के नाम 
ह + इनमे प्रत्येक नाम बै पिले प्रणव लगाकर चतूर्यो विभक्तिसूयक 
सभौनामौके जगे जोड कर नम" इरा नमस्वार वाचक शब्दको जोड 
देवे 1 यथा "ॐ सूर्याय नम ' 1 इमी भांति उपरि कथित प्रत्येक नामको 
उच्चरित करते हुए दिवाकर देव का वारभ्वार दशन करे । सुन्दर एवं 
निमल जल से युक्त तान्न पाध्कोदोर्नोहा्योमेब्रहण करे भीर दोनो 
घुटनोसे भूमिमे जाद्र जल से परिपूरित क्रे। करवीर भदित पुष्पो 
से मिधित, रक्त चन्दन से मिधित्त, दूर्वाकुर, पीर धक्ष निश्चित 
निषि हो रेते उस पात्र के मध्य से भनध्यं मविना देने केलिये 
स्याने प्यक भम्यं देना काहिश्‌ । मस्तक भे समोप पयन्त उस पाथ कौ 
ले षरदी भन्प मार्ट तया मनौ न तेजाकर अघ्यं देना चादिए्‌ 
1३६४४ 

एव कूर्वन्नरो जानु न दरिद्रोनदु सभाक । 

ग्याधिभिमं च्यतेषोर'रपिजन्मान्तयजितं ; ।१४ प्‌ 


५४ ] | स्कन्द पराण 


विनौपर्धेिनावेदयेविना पथ्यपरिग्रहैः 1 
कालेन निधनं प्राप्तये लोके महीयते ।४६ 
दइरयेकदेगः कथितो भानुलोकस्य पततम । 
महातेजो निधेरस्य को विशेपमरव॑त्यहा 1४७ 
इमी रौति से प्रत्येक उपयुक्त मन्त्रके हारा उदय प्रर अस्तके 
समय मे स्विदेव फो नमस्कार करना चाहिष्‌ 1 यह सूर्यदेव के शुम नामों 
को सतति है इत्ते जो कि महाम के रहस्य से समन्वित है मनुप्यको 
भ्रतिदिन ही नमस्कार करना चाहिए} एेसा करने वाला मनुष्य कभी 
दद्र श्रोर दलों के भोगने वाला नही हभ करता है ( जन्मानारों कौ 
प्रजित व्याधियौ से भो वह्‌ मुक्त होजाया करतार 1 इन व्याविर्योके 
छुटकारा पनि के लिये किसी ओपवि, वेद तया पथ्यपरिग्रह्‌ मादि कौ 
भ्रावर्यकता ही नहीं हमरा करतो है । जब उपका प्रन्त समय प्राताद्धैतो 
भृतु प्राप्ति करके वह सूयं लोकमें हो प्रतिष्टित हृभ्रा कर्ता है 1 हे सत्तम] 
भावु लोकका यह एक देस तुम्हरे साम्ने विते करदिया है) यह्‌ 
भदातेज का निपि है । इसकी षया विरोषना जानते हो ॥५४५-४७॥। 
४्-- मणि कृणिकाख्यान वणेन 
परसन्नोऽक्षियदिस्कन्द!भयिप्रीतिरनुत्तमा 1 
तस्प्रमाचक्ष्वभगवंश्चि रंयन्मेहदिस्थितम्‌ ॥१ 
सविगरक्तमिदश्षेत्ं कदारम्थ युकस्तते । 
परां प्रथितिमापन्नं मोक्षदन्चाभवत्कथमर ।।२ 
कथमा चिलोकोडया गीयते मरि कणिका । 
तच्राऽऽपीक्किम्पुरा स्वामिन्यदा नाऽमरनिम्नगा ॥॥३ 
वाराणसीतिकातीति रुद्रावासइतिप्रमो [| 
अवाप नामघेयानि कथमेतानि सा पुरी । 
आानन्दकानन रम्यमविमुक्तमनन्तरम्‌ ॥४ 
महादमशान इतिचकथ स्यातंिचिष्वज !1 
धुतदिच्छाम्यह्‌ योतु सन्देहुमेऽपनोदय ॥\५ 


मणिर्कणिकाख्यानवर्भेन ] { ५५ 


प्रफ्नभारोयमतुलस्त्वेया यः समुदाहृतः 

कूम्भयोनेऽमुमेवा्ेमप्ाक्षीदम्विकाहरम्‌ दे 

यथा च देवेदेवेन सर्वज्ञ न निवेदितम । 

जगन्मातु परस्ताच्च त्थं व कथयामि ते ॥७ 

महामर्हवि प्रवर थो श्रगर्त्य जो ने कहा--रे स्वन्द देव ! श्राप यदि 
शुभ पर परम प्रत्तनन है रौर मुक पँ वापक्ो उत्तम भीति विद्यमानहैतो 
दि भगवन्‌ ! मेरे हृदय बहुत समय से स्थित उषको ह करिए कि यह्‌ 
भविमुक्त क्षे इस भूमिके तल मे कत्र लेकर मारम्भ श्रा है भौर यहाँ 
पर प्रम प्रहिद्धिको प्रात हमा है तथा यह सोहन के प्रदान करने वाला 
सेदो गरयाहे ? इमे यह धिलोको फो ईंडघ ( स्तवन करने के योग्य 
मणिकग्क्ि कषे मायौ जाती है? व्या पिन भी वहां पर्‌ नथ कि 
मह गमर नदी ( गन्ना) नहा चौ धह व्यिमान घौ? हे स्वामिने} हि 
विभो { वायसुसी, काशी, शरीर खावासये नाम दम महापुर नेक्षते 
भराप्ठ क्िये? श्रानन्द कानन इकर भनन्वर रम्य प्रयिमृक्त मौर महा 
श्मशान ये सब नाम भी हे भिचिव्यज | किय प्रकार से भूमण्डल म 
विषयात हए ह--यह समीमे धवणा कएने की श्च्छा रखता हं 1 जप 
मेरे सन्देह का अपनोदन ( निवारण › कदिये । श्री स्कन्द देव नै कदा-- 
भाषे पह महान्‌ मारी प्रश्नो का सपुदाय कर्‌ दाला है1 दे कुम्भयोने ! 
भम्विका माता ने भगवान श्रो श्स्मु से भो यहो प्रद पश्वा था देवो कै 
देय सरवन प्रभु ने जिस प्रकार से निवेदित किया या उन जगत कौ माता 
के समक्ष मे इसका उततर प्रित किया था ठक वेसा ही च्तरर्म भीश्राप 
को चतनताता ह (1 १-५।। 

महप्र्यकल्ति च नष्टे स्थावरजंगमे । 

मतरीत्तमोमयं सर्वमनकंग्रहतार्कस्‌ 1८ 

भचनद्रमनहोरा्मनन्यनिलभरुतचम्‌ । 

मप्रपाने नियच्रन्यमन्यतेजोविवधितम्‌ ५९ 

दु र्वादिविहीनञ्च शबव्दस्नशंसमुज्मिनमु 1 

व्यचैतगन्धर्पर्च एसत्यक्तमदिडः मुखम्‌ ॥१५ 


५६ } { स्कन्दपुराण 


इत्य सत्यन्धतमसि सूचोभेये निरन्तरे । 
तरसद्श्रदो ति यच्टु त्यासदंकं पतिपद्यते 11९१ 
अमनोगोचरोवाचां विषयं न कथ चन 1 
अनामरूपव्णैञ्च नस्थुरं नच यत्करम्‌ 1१२ 


म्धस्वदीरधंमलयुगुरुत्वपरि वजितय्‌ 1 

ने यत्रोयचयः कश्चित्तथा चापचयोपिच 11१३ 
अभिधत्त सचकितं यदस्तोति श्रुनि.पुनः । 
सत्य जानमनन्तञ्च यदानम्दं पर महः ११४ 


जि समये महा प्रलय फा काल उपस्थित हो ग्या चा भोर यह्‌ 
स्थावर तथा जद्धम जगत समीनष्टहो गया था उष समयमे यह सव॑न 
भ्रन्धकारमय ही था॥नतोसू्यं था ओर न ग्रह्‌ एवे तारकोका ही मण्डल 
पि्यमान रहा था ¶ चन्द्र, ग्रभ्नि, अनिल, भूतल भोर श्रहो राति कुडभी 
नही था! भिना भरधानं वाला अन्य तेज से विवरपित य शून्य नियत धा ! 
सके द्रष्टा मे भो यहु विहीन या एवं शब्ड, स्पशं से समुज्कित था । गन्व 
रूप, रस, दिशा इन पव से रहित था 1 इस प्रकार के मूचीभेद्य अर्यात्‌ 
अत्यन्त गहरे निरन्तर रहने वाते सत्यमन्ध त्तम मे चह एक सद्‌ ब्रह्मया 
लिका श्रूतिके द्वारा प्रतिपादन क्रिया जाताहै 1 वह्‌ भन, वागीका 
क्रिस भी प्रकारचे गोचर चिप नदौी था! उसकरादुछमो नाम, स्प 
ओरवसंनहीधा 1 वहनतोस्टूलदहीधापभ्रोरन षश था) बहे हस्व, 
दीं, लघु, गु सवसे वेज्त्िया। नतो चिमे कुछ भी उपय वा पौरः 
न कोई भी भ्रपचयटो था? श्रति बहूतहो चक्रितहो कर यदौ कहती 
योरि कुह जो सत्य स्वरूप, ध्रनन्त, तानस्प, परम भ्रानन्द प एक्‌ 
तेज दे (1८१४५ 

अप्रमेयमनावारमविकारमनाङृति 1 

निगुण योमिगम्पञ्च सर्वव्याप्येकञयरणम्‌ 1 ९५ 

निर्विकल्पं निरारम्मं निमयं निस्पद्रवम्‌ } 

यस्वेत्यः प्रविक्त्म्यन्ते घज्ञाः सं्ोदितस्यवे ।१६ 


मणिकर्थिकाष्यान वणेन |] { ५७ 
तस्यैकस्य चरतीद्धितीयैच्छमवत्किक } 
लमर्तेनस्वमूत्तिश्च तेनाकलिस्वलीलया 1९७ 
सर्वक्वरयगुणौपेतासर्वजञानमयी शुमा । 
सर्वगा स्वंख्पा-च सवेदकसवे कारिणी ॥१८ 
सर्वकवन्या सवयि सर्वदा सर्वसड कतिः 1 
परिकल्प्येति तां मूत्तिमौश्वरीं शुद्धलूपिणीम्‌ ॥ १९ 
मन्तर्दधे पराश्यं यद्‌ ब्रह्य सर्वगमग््रयम्‌ ॥२० 
ध्निभी यही बहती हैकि वह ब्रह्य भप्रमेय, ्राव्रार्‌ से रहित, 

विकार, दिना माकृति वाना, निगुंख, उपद्रवो से होन, सोभियो के दवारा 

हौ जानने के पोम्य, सवं व्यान्ध, एकं मात्र कारणा रूप, नि्िकत्प, 
निरारम्भ, मोयासे शून्यरेमादही वहु है जिसके विषयमे इभो प्रकारसे 
श्रगक विक्रम होते हये ही उसकी संगोदित की संनादेः हं । हस भांति 
एक कलन उसके सञ्चरणं करते दर्‌ उती मे एकस्थं हौ दूसरी दन्छा 
सपुत्पन्न हर थी प्रौर उस श्ररूर्ती ने भषनो एक मूरधि श्रषनो ही लोलाते 
कत्पित की धो जो क्रि सव ठेदवयं प्रौर शमग्र गणौ से सष्ुषेत भी तथा 
सथं ज्ञान मयी, घुमा, सरवेव गमन करने बालौ, सवंह्पा, संवक्‌ भोर 
सव कख करने वाली थी । वह सभी के द्वारा वन्धमाना, संवकी प्राया 
श्रौर सर्वदा सवं संकृति कूपा थो । देसी उस शुद्ध हूप वाली ईदवरी उस 
भत्ति कौ कल्पना करके वह्‌ स्वंय अव्यय ब्रह्य ओ पराष्य दै यन्ति 
होये थे (*१५-२०॥ 

अमूर्तं यत्पराख्यं वैतस्यमूत्तिरं प्रिये !! 

यर्वाचीनपराचीना ई्छद' मां जगुवु घाः ॥२१ 

ततस्तदेकलेनापि स्व॑र विह्रत्तामया । 

स्वचिग्रहास््वयं सृटास्वदारीरानपापिनी ॥२२ 

श्रघान प्रक्रतिस्वास्चा मायागुणवतीपराम्‌ । 

वुद्धित्वस्यजननी माहूविङृतिवजितामू ॥२३ 

गुगपस्न स्वयाक्चक्त्यासाकंकारुस्वकूपिणा । 

मरयाञ्द्यदुसपेरोतत्सेत्रंचापिडिति मितम्‌ ॥२४ 


५८ ] { स्कन्दपुराण 


साशक्तिःकृतिःपोक्तासतुमानीश्वरःपरः 1 
तास्याञ्चरममाणाम्यांतस्मिन्सेनेवटोद्भव ।२५ 
परमानन्दरूपाम्यां परमानन्दरूपिणी 1 
पञ्चक्रोशपरीमाणे स्वपादतलनिम्ति ॥२६ , 


मूने! पलयकाचेऽपि न तल्लेवकदाचन } 
विमुक्त हि धिचाम्यां यदविमृक्तत्ततोचिदु ॥२७ 
न यदा भरुमिवलयं न यदाऽपां समृद्भद 1 

तदा विहुतुं मीेन केवमेतद्िनिमितम्‌ ॥२८ 


1 हे श्रिये ! जो पराख्य इसका भ्रमूर्त स्प था उसकी मूरति दीर्दै। 
श्रववीन ओर परावीर चुगगा मुके ही ईदवर कट्वर याने क्रिया 
करते ह €सरके उपशान्त एक फन भौर स्वतत्प रूप से बिहार्‌ करते हए 
मैने श्रपते ही विग्रहे पने षी शरीर वाती, श्रनपायिनी परधानं प्रकृति 
श्मापको जौ माया गोर परा गुरवती है सृजन किया धा 1 आपको बुद्धि 
तच्च कौ जननो एवं विकृति से रहित कहते है । एक साथ शक्तिषूपिणी 
श्राप साथ काल सूपो बाय पुष्प मने पापो से रहितं वहे क्षेत्र विशेष 
क्पे ति निनित क्रिया है \\२१-२४॥ भवान्‌ स्कन्द देवने कट्‌ा--चठी 
शक्ति शरकति कटौ मयो है मोर पृषूप परं ईैदवर कटै गये ह ! हे घटोदूमव 
उनदोनौीके उप्त कषेयमे सञ्धरण करते हृषजोकिं एरम प्रानन्दके 
स्वेश्प धति ह उष्ठ परमानन्दं ष्फ वाते पच कोस के परिमाण 
से गुक्त, पने ही पाद तल के ढारा मित्त वह शेव्र दै! दै 
मुने { वह क्षेत्र प्रस्य काल में मी जवि समी का विलय होजायाः 
करता है किव भ्रौर श्चिवा से विमूक्त नै हुभा करता है श्रत्व वहं 
“भविनुक्त" इस नाम से श्रस्यात हो य है! हे जल से समुत्पन्न हन 
बाले } जिस समय मेँ यद सूमि मण्डल भी नही था उसो समयमे ईश्वर 
ने विहार करने के लिये हव शेय कां निर्मस॒ क्य है ५२५.२द॥ 
इदं रहस्यं क्षेनस्य वेदकोऽपि च कुम्भज ॥ 
ाल्तिकाय न यक्तव्यंकदाविच्चमचश्ये ।) ३९ 


मणिक्रणिकाष्यानवणंन ] {[ ५३ 


-श्राल्वे विनीताय त्रिकालज्ञानचदुपे 1 
िव्रभक्तायश्चान्ताय वक्तव्यञ्चमुमृक्षवे ।१३० 
जचिमुक्त तदारभ्य कलेत्रमेतददीर्यते ॥ 
पयं दशरतं रिवयोर्निरन्तरसुखास्पदम्‌ ३१ 
अभावः कस्प्यते सूटंयंदा च शिवयौस्तयोः । 
सत्रस्यास्य तदामावः कल्प्यो निर्वाणकारिणः ३२ 
अनाराध्यभरहैशानमनयाप्यचकाशिकराम्‌ । 
सोमादयुपायविज्ञोऽपिननिर्वाणमवाप्युयात्‌ ।1३३ 
मस्यानेन्दवनं नाम पृराऽकारिपिनाकिना ! 
क्ेकष्यानन्दहैतुत्वादविमूक्तमनन्तरमू ।\३४ 
मानन्दकन्दयीजानामंकुराणि यत्तस्ततः 1 
शेयानि सर्वलिद्ञनि तस्मिन्नानन्दकानने ॥३५ 
सविभूक्तमिति स्थातमासीदित्यं घटोद्‌भव 1 
तथा घास्याम्यय मने } यथाऽसीन्मयिकरयणिका २६ 
हे गुम्भन ! दगदेमदे दम रहस्यशो रुर्टभो नहीं नाननारै। 
मोघम चरु वाता नास्तिक हो उसके प्रागे दग परम गोपनीय रहस्य 
षौ कमी भी नही कट्ना वाहिद [ जौ षद्धावु हो, परम विनीत ष्े, 
चिषातमे क्षानमी वशु यालाजं हा, हिव के परम भक्त, दान्ड मौर 
जो मुक्ति प्राप्त करने परा दच्छुरु टो उग्रो टी यहु क्टना वादिपु। तभो 
धि मारम्भ करके यद्‌ धेय धविनूक्त दस नामस षडा जाया करता दै! 
यह्‌ दिप भीर्‌ (दायान दोनोंका प्यदकेषमानदी टै मौर निरन्ठर 
शुम भा प्प्पद ्ोता दै ।१२६-३१॥ जस समयमे के द्वारा उन 
दोनो द्विक भौर द्विया वा ममाय कत्य स्या चता उसो एमे 
निवन देने पत्ति ष्ण पितरषा भ्रमावश्त्यना्णेरेयोग्य होना है 
13२) मदद्यरश्रमु षो प्ारापनान ररे योर कायो पुरीमेन पटू 
श्र्गो उपो कार्त मोयोयदेहो नि्तपदसोत्रप्त नही कयि 
बलवाहै पदेरा पिनारौ मग्वातूने दही पिते मरा धानन्दवन यह्‌ 
माम सा पाब्रोग पट्पेवमानन्रश हैतु होवा दा 1 इदे प्नन्तर 


६० } [ स्कन्दपुराण 


सका नाम प्रविपरक्त रक्डा गया या 1 जहत पर्‌ शानन्द कन्द बीभ 
म मेदुर कहा एर जानने चाहिए + उप आनन्द कनन पे समो निङ्गं 
जानते के योग्य । हे वटोदमव } इस परकारमे यह कविमुक्त दस चाम 
से विष्प्त हज था । हे पुने | श्रौर मभिकणिका जिव तरह से हमरा 
था उप्रकोभो मर कदुता ह १३४-३६॥ 
प्रागानन्दवने तत्र शिवयोरममाणयोः 1 
च्येर्यभूत्कलश्चज! सृज्यः कोप्यपरः किल १३७ 
यमिन्यस्ते महाभारे मागं स्वस्वरचारिणी । 
निर्वाणश्चाणन कुरवः केवलं कारिशायिनाम्‌ 11३८ 
सएव सर्वेषमवेसएवे परिपाति च। 
सएव सत्रृणोलन्ते सवे ्वपेनिधिःसच ॥२९ 
चे्ःसम्‌ दरमाशल्च्यवचिन्ताकतटोलदोलिनेम्‌ 1 
सवरहनतमोग्राहुर्जोविद्रुमवल्लितमु ॥४० 
यस्यं प्रषादात्तिषठावः युलमानन्दकानेन । 
परिक्षिम्तमनोवृत्तौ षवहिचिन्तातुरे सुखम्‌ ॥४१ 
संप्रधार्येति् विगभरुःसवं तश्िव्सवकूपया । 
तया सहज बदधान्मालगद्धाताऽयघुनेटिः १४२ 
सव्ये व्यापार्याल्वक्र इवामद्धं सुषाम्‌.चपर्‌ 1 
ततः पुपाताविरासोदेक्प्रंलोक्ययुन्दरः ॥८३ 
है कलशज } पटिति उ बानन्द घन में दोनों शिवि प्रौर शिवके 
श्मशा करते हृए्‌ उनको रेषो श््छा दूर थो कि कोई दूरा स्थल शी 
सूजन कररता दी चाहिए 1 जिन परर समस्त मारज्यस्व करे हम दोन 
स्वच्छन्द चरण करने वते हो जवे! हमवेवल काशौ मेशषयन केरे 
वालो कोद निर्याण का धारन किया करेगे ॥३७-३८॥ ब हो रब कुच 
क्रिपा करते है भौर बह ही परिपातन किया करते है । यहौ पर्वे स्मय मेँ 
सवका संरा निया करते टैगोर हे एमी रेखव्ो के विरियं 
, चित्त समुद्रमे समान है जो कि चिन्ता रूपिणी तरङ्गा से दादि ण्ट 
कष्य दै । सन्त्वगुख कौ जो भावनाय उथये विद्यमान ह वहो रल ङे 


भणिकणिकास्यान वणौन 1 { ६१ 


समानरहप्रौर तमोगुण का परमाव ही दस्मे मयान प्रह तथा 
रभोगुण क विन्दुओ से यह यल्तित रषा करता § । एते इस चित्त को 
प्मावुःलिवित रके निके प्रसाद से उल श्यानन्द कानन्‌ मे सुवपू्वंक स्यित 
रहे । चिन्ता से प्रातुर परिक्षिप्त मनोष्ृत्ति मे सष कहां हो सकेता है? 
खन्‌ प्रमु ने यह सप्प्रघारण करर जगदु के धाता विमु चूजंटि भगवान्‌ 
ने षिरस्वस्प घाती उस जगत फी धात्री ऊ साप समी प्रर से जपने 
सघ्यमगमे सुषा का सवण शरम वतते नेत्र व्यापार धवला किया या 
इसके पर्षत्‌ एक पृरूप जो भं सोकषय मे परम बुन्दर था भाविपरंत भर्वाव्‌ 
भ्रकट हभ धा (॥२९-४३॥ 

शान्तः सत्तमगूणोद्विक्तो गाम्भीययेजितसागरः । 

तथा च छपयायुक्तो सूनेज्तन्पोपमोऽमवतु ॥४्४ 

इन्द्रनीरयुतिःभोमान्पुण्डरीकोत्तमे्षणः 1 

सुवर्णातिशरच्छायदुङ्गलयुगलावृ्ः (५४५ 

खछरुतप्रचण्डदोदेण्डयुगखद् पराजितः ! 

उत्छसत्परमामोदनाभी हदगुशेशयः ॥४६ 

एकःसर्मगुणावासस्त्वेक.सवंकानिधिः 1 

एकःसर्वोत्तमोयम्मातततोय.दुरुषोत्त मः (१४७ 

सतो महान्त तं वीक्ष्य महातहिमभरषणम्‌ 1 

महादेव उवाचेदं मदाचिप्णुभवानच्युत 1४८ 

त्त नि.श्वमितं वेदास्तेभ्यः स्वमर्वव्यतति । 

वेददृष्टेन मार्गेण कुहं सवे यथोचितम्‌ ॥ ९ 

द््युक्त्वा तं महेशानो वुद्धित्त्वस्वरूपिणपु 1 

क्षिया सहितो रुद्रौ विवेश्याञऽनन्दकानिनम्‌ ॥५९० 

ह मृनिवर ! षह दुस्य प्ररम्र शान्त स्वस्प वाता दत्व यृणब्ने 
उद्रि्त--सम्भोरहा से सगर के भी जठ सेने षाला तया धमा ए शुक्त 
भलन्य उपमा वालाया (४४ इन्दनोत मणिर समने उसके 
कोचचतियी, धीते सम्प पुष्डरोक्‌ ढेः एत्य उत्तम नेयो पाला-- 
सृषं के समान जाज्वल्यमान प्ाहति बाता मुन्दर कान्ति ते म्प 


९२ } [ स्कन्व पराग 


श्रोरदो वो दे समावृत धा) न्नोमा ते युक्त एवं प्रचष्डदो्दष्ड 
(बाहूयुगल) से बह विराजमाने या ॥ उत्वत्िति परम यामोद से नानि 
रूपौ हंद मे वेशय होने दाला था अर्थात शयन करने वाना था । यर्‌ 
एकह थे गौर समस्त सदृषुरो का श्रावस्त स्णन ये} यह एक दी सम्त 
फेताजोके निविथे। पहएकंदही ससे उत्तमये } इसी कारण से यह 
पुरषोत्तम हए ये ! इषके भनन्वर उनो महती महिमा से भूषित एवं 
महाव देकर थो महदेव यर्‌ वोले-हे शरष्युत्‌ ! भाप महा विष्णुदो 
जादे । ये वेद सब प्रापका टौ निःश्वसितं} उनपे राप समो कु 
जानने) ।वैदकेद्राराष्टजो मागं है उपी मगंके द्वाराश्राष त्व 
मथोचिव्‌ करिए । मदेश्वर परम वृद ततव के स्वरूपधारी उनसे यहं कह 
कार मावानषट्र फिर दिवा के षाथ आनन्द वानत मे प्रवेक करगे 
ये ॥४४.६०॥ 

ततःसभगवान्विष्णुमौलावान्ा निधापच । 

क्षणघ्यानपरसेभरुत्वा तपस्येवमनोदयौ ॥प१ 

खनित्वा तत्रचक्र णरम्यां पृष्करिणीहूरिः। 

निजाञ्खस्वेदसन्रोहषलिकेस्तामपूरयद्‌ १५२ 

समा.सदख प्चाशक्तप उग्रञ्चचार सः । 

चक्रपुऽकरिणोतीरे तत्र स्थागुस्तमाङति; ॥॥५३ 

तत्ताप्रभगवानीशो मृडान्यासदहितोभूहः 1 

इष्टाज्वलन्तततपसा †नश्चलमीरितेक्षणम्‌ ॥५४ 

तमुवाच हुपीकेश मौलिमान्दोलयन्धरहु › 

अह्‌) परेव तपपस्त्वहोघर्षं चे चेतसः ॥५५ 

बहो भनिन्धनो बह्िज्वलत्येष निरन्नेरम्‌। 

बल तस्त्वा महाविष्णो} वर' वरय पततम 1५९६ 

मृडश्याऽप्रे डितमिदे भ्रव्यभिज्ञयामापितपु 1 

छन्मोल््तिटगम्मोजः सगुत्तस्थो चतुभज: ।५७ 

दक छनन्ठर भगवानु विष्णु ने पते मस्तक पर प्रमु शिवे की 
श्रक्ष को पार्स करके श्कक्षणुभर ध्यान वे समास्थित हकर किरि 
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तपश्चर्या करने हौ मे अपना सनस्विरि क्रियाया) श्री हरि ने भ्रषने 
सुदशेन चफ़ कै द्वारा वहा पर एक सुरम्य पुष्करिणी का खनन करके 
भपने भगो ते प्रवहमान स्वेद के जनस उतको परिपू कर दिमाथा 
॥५१-५२।। किर उन्दने पचास सहल वर्पो तक भरत्यन्त उग्र तपस्या को 
थो । उस धकर पुष्करिसो ॐ तट पर षठा पर एक स्वाणु (सूस इए काष्ठ 
कय इठल) के समन प्रात बालि मृडानी रे हित भगवान द मृड ने 
तपसे जते हृए्--निश्वत नेन्न मुदे हए दनमो देषा था । उस समय 
मे चारम्मार्‌ मस्तक को दित्ता हृए्‌ भगवान किव भगवान हिपोकेश से 
श्हा-पोहो } दस पपङ्षरयां फी कसी भदूमूत महिमा है तथा इत 
प्पस्वो के चित्त फा ष्यं भी कसा वितक्षणटहै। भोहो। बेरी 
साष््ं छौ बात दै कि विना हो ईधन क सह भम्नि लिरूक९ जलनौ 
रहा करमी हि । दे मह्य विष्ो ! ज्र प तपमत कध्यि । यह आपी 
परयान्ति तपस्या हो उरी है। हे स्तम! प्राप मुमि यरदान माग 
सीलिषएु ।५३-५६॥ यदं तो मण्वाद्‌ कम्भु का हौ कथन है--हेा उस 
भाषित करो पदटिचान कर नतुमंम प्रमु भने मत्त के मान मेनरोको 
सोलकरश्डेहो गये ये ।॥५५॥ 

धन्यघ्रकृत्व (पापानि वहनिसुमहान्ति च । 

भश्नद्दयानोऽत्वन्नो यद्य च विपद्यते ॥५५ 

महिमन्यनभिज्ञोपिक्षेत्रत्यास्यजनादेन !॥। 

तस्ययामतिरुद्िद्टा ता निशामय सुत्रत ।॥\५९ 

पञ्चक्रोशीप्रविशतस्तस्यपातकपन्ततिः । 

यदिरेव भलिष्ठेत नान्तनिविशते क्वचितु ५९० 

भयाद्‌ वद्धः स्थितायाच्च तस्य पातेकपन्ततौ 1 

तरिश्रलपासपाणीना गणाना सोमचारिणाम्‌ ।६१ 

मरवेशमाश्रादनयः सर्वेरेनोभिरुज्मिनः । 

सस्नायमगिकाथिकयपुण्यंा्नोत्यनुत्तमभू 1५६ 

सवततीथपुदस्नानाचद्तुष्यं समवाप्यते । 

सर्ण्यमाप्यतेखम्य मयिक्ण्येकमज्जनाव्‌ 1६३ 
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भगवान ध्विव ने कटा-धन्य स्थते ब्डेले वदे बहुत ते पायोको 
करे ध्रा भाव न रखने वाना जौरतत्वौ का ज्ञान वही रखने बाता 
पुरुप यदि यहाँ पर विपन्ने होता है) ह जनादन } इस क्षेत की महिता 
का अनभिज्ञ भी हो तो उसको जो गति अदृ होती है हे सुव्रन } उसको 
श्रवेण कदो } इस पचकोपीमे प्रवेश कयते इए ही रककरे पादशो की 
सन्तति बाहिर जडो रहा करती श्रौर कही षर भी क्रे 
भरन्दर भ्रेदा तहो किया करती है! भयसे बाहिर ही स्थित हई उसके 
पातको की सन्तति रहती दै 1 क्योकि त्रियुल हार्थो मेँ तेकर सीमा मे 
सञ्चरण करते रहने वलि गण वौ रहा कसे ह उष्टी का भय पातक्ोको 
र्हाकरता दै! मनुष्य के प्रवेश मावकेकरतेहीसे समस्ते पापो वह 
परि्यक्तं हो जाया करता है भौर प्रनघ होकर फिर उतत मशिक्णिषा 
भे भक्ती भौति स्नान फरफे गति उत्तम पण्य को प्रप्त कर्‌ तियाबरता 
है) समस्त दीपो में स्ननि कटने ले जो पृष्य-फन्‌ पराप्त का जरा 
उतने हौ महान पुष्प-फल मणिकलिका प एक ही गार स्नानकरो ते 
प्राप्त किया जातां है ।*५८.६३॥१ 

चिधिनातव्रसस्नायमूद्गोपयकुक्चादिभिः। 

स्वदालावार्एौमेनयं द बीपाम्िदभकेः ६४ 

सर्वती्ेपुयसपुष्धरवंद निपुपत्फलमू ! 

मपिकण्यविधिस्नातःश्रद्धयातदवाप्नुयात्‌ ॥\६५ 

अश्नद्धयापियःस्नातोमणिकरण्यर॑चिघानतः । 

पोऽपिपूण्यमवाप्नोतिस्वेप्रास्तिकर परपर 1॥\६ 

शवद्धया विधिनर्स्वात्वा इत्वा देवादितर्पणमरू 1 

प्िलर्याहियंवैः सम्यवसरवेयज्तपारं सभेत ।।६७ ^ 

श्रद्दधन्तेधिविस्नातः कृतसर्वोद्दक्किया { 

जपन्देबान्मभ्यच्य सवेमन्प्रफलं कथे ॥९८ 

स्नात्वामीनेन विद्वेदाददनान्नियतेन्दियः । 

सवेग्रततं श्रेयोरसेद्राचपषः सिदे ॥९९ 
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स्नाने देवाचैने जप्ये मलमू्रविसभेने । 

मोनं कूर्यात्रयत्नेन दन्तधावनहोमयोः ॥७० 

उक्त मणिकणिका मे विधि पूर्वक मलौ माति स्नान करना वादहिए, 
मृत्तिका, गोमय, क्रुश प्रादि खेततथा श्रपनी शाला के वार्ण मन्त्रो 
हारा दूर्वा, श्रपामागं सौर डाम ते शास्योक्तं विधान्‌ के भ्रनुस्ार्‌ ही वहं 
प्रर स्नान केरे । श्रन्य समस्त तीर्थोमे जो स्नानादि करने का वृष्य-फन 
हता है त्रया सम्दूखं दानो मे जो पुण्य होता है वही पुष्य मरिकणिका 
मे विधि प्क स्नान करने से भरश्ढा कै साय स्नान करनेसे प्राप्त 
फर लिया जाताहै। मिकका मे विनाष्डाकी मायनाकेमीजो 
विधि के सदिते स्नान कदलेता हे वह्‌ मो पुष्य प्राप्त कर्‌ ।लया करता ह 
जोकि परम स्वग लोक की प्राप्ति फ़राने वाता दोहा । घद्धा ते विनि 
पूवक स्नान करके देवादि का तपंण तित, बहिश्रौर जोषि श्रे तो वह 
मनुष्य भलो-मानि सभौ मज्ञोके करने का फन प्राप्त किषाकरताहै। 
नियत इन्द्िपो धाला पृष मोन होकर स्नान फर प्रौर फिरश्रो विश्वनाथ 
भगवानु क द्नकरे तो दे शिवे | वट्‌ मौनी समस्ठ प्रतो के पुष्य एव 
धेयकोपातेताहै1 श्रद्धा वाता पुर्प सविधि स्नान करके मोर सम्पू 
जलकोक्रिया करके जापकरता टृप्रा देवो का अर्चन करे तौ समस्त 
मन्यो के फतेकोषा लिमा करता है1 मौन रढने की बहुन बदी महिमा 
दै । स्तान मे, देवोकेप्रचनमे, जाप करन मे, मल-मूयके त्पाग कर्मे 
मे तथा दतुन करने मे भोर होम करे क प्रनन्तर्‌ मे प्रमतन पूवं मोन 
र्दनैषादही प्रम्याप्त रना च।हिए ५।६४-७०॥ 


विश्वेश्वर समम्यच्यं सूपचार विधानतः 1 
यावज्जोवं हिवार्चायाः फलमाप्नोति वं सङ़त्‌ ७१ 
दत्वार्ूपममि देवेदिन्यापेनोरपा्जितंथनम्‌ । 
भविगुक्तेममकषेतरे १ दरिद्रोमवेत्ववचिद्‌ ५५९ 
विविधेषनमावर्येयोऽविमूक्ते न यच्छति । 
संप्राप्यनिधनंपटोज्यत्ोचतिसवं दा ।॥५३ 
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रम्याणि यानि रत्नानि गोगजाश्वाम्बराण्यपि । 

कृतानि तानि श्रेयो्ेमधिमुक्तनिवासिनाम्‌ ॥1७४ 

विश्वेशप्रीणनार्थापधनंनिधनमेववा । 

च्यायेनकादयांयःकुर्यत्सिघन्यःसचघरमेवित्‌ \॥७५ 

योऽसौ विश्वेर्वरो देवः काशीपूर्यामूमे ! स्थितः ! 

किज्घरूपधरः साक्तान्ममश्रं यास्पद्‌ं हितत्‌ 11७६ 

समस्त पूजनोपचारोके द्वार धो विचेश्वर प्रमु का विधान के साध 
समस्परच॑न करना चाश । जब तक जोवित रहे तवत्तक एक बारकेही 
ह्विवाचैन का फल प्राति छलिया करतां है 11७१॥ हि देवेक्धि ! न्यायसे 
उपाजित धन का बहुत चोडा सा भी भाग दान करके उस प्रविमुक्त केर 
भे फिर फभी वह मनुप्य दरि नदो हुभा करता दै 11७२॥ श्रनेक प्रकार 
कै धनको प्राप्त करके भोजो मद्‌ इस अविमुक्त केतम दान नही देता 
हि वह मृद्‌ भूषु प्राप्त करके फिर रन्यत्र सवदा ही शोच क्या करता है । 
ओरम्य रलनहं तथा गौ, पज, अश्व श्रीर्‌ वस्त्र प्रादि है वे सब प्रविभक्त 
मे निवासत कले बालोकेष्नेय केलतियिही किप गयेरह। श्री विरननाय 
भगवान्‌ के प्रसन्न करने के ही लिये यह घन तथां निधन है । न्य।यपूठेक 
जोफाक्षीमे इनका उपयोग करिया करता है वही पृर्प परम धन्यदहैमोर 
वही मनुप्यधमंकाज्ञाताहै। दहि उमे} जो यह्‌ विश्वनाथ देव काशी 
पुरीमे लिङ्ग के स्वरूपको धारण करके स्थित ट वह साक्षाच्‌ मेरा स्वरूप 
हैओरपरमश्रोयके प्रास्यद होति है ।(७३-७६॥ 

अविमूक्त महतक्े्पन्चक्रोशपरीमितम्‌। 

ज्योतिलिद्ध' तदेकदिकज्ञ यंदिडवेङ्वराभियम 11७9 

एक्देशस्थितमपियथामातेण्डमण्डलम्‌ 

दश्यते सवं गं सवं;कादयाविश्वेश्वरस्तथा ।७८ 

निष्असयूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च ) 

यत्फल लम्यततेऽन्यत्र तत्काश्यां त्यजतस्तनुम्‌ ॥७९ 

त्प्टव) तपसि स्वी वहुकालं ¶जतान््िये: । 

यत्फलं छम्यतेऽन्यत्र तत्काश्यामे र रातरत्तः 11८० ~ 
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भक्षेप्रमहमज्ञोऽपि श्रद्वाहीनोऽपि कारतः 

काक्षीप्रवेशादनघोऽमृतत्व' भक्ते मृतः ॥८१ 

कृत्वाप्येनासि चोग्राणि क्रालाद्राप्याथ काशिक्रामु 1 

स्यक्ल्रा तनु प्रस्रादान्मे मामेव प्रतिपद्यते ॥८२ 

विना मम प्रसाद" वं कःकारीप्रतिपयते। 

विना ब्रध्नंविशालाक्षिदिनकृत्क इहोच्यते ।॥<३ 

घप्राप्यकाशींकोदेवि! निरन्तरसुखंल भेत्‌ । 

ब्रह्मायाः प्राकृतैः पाक्चेयंतोवद्धानिरन्तरम्‌ ॥८४ 

यद प्रविगुक्त एक परम्‌ महानुके्रदहैजो परचिकोशके परिमाणमें 

थित हैमौर वह प्री विदवनाय नाम वानिगप्रमुएक हौ ्योति्ि् 
जानने चाहिए । एक ही देद्य पे स्थित जिक् तरह स यद मार्तण्ड मंहल 
सवकेद्रारा स्वप्न गमनकटने वाला दिलाई दिया क्रताटैष्षेषो 
काशी मे यहु भगवान विदवनाय प्रमु ह । निप्रिघ्न योगे द्रा जो फि 
भनेक जर्म्मो मे पमरजिति स्या गयादैजो भौ पृद्धफत प्रचयत्र प्रा्तटोता 
है यह मेयल काकषीपुरो मे निवा प्ररके धरोर कै ध्यागनेसेहोभिनत 
जापाकरता है 1७ -७६॥ दृद्दरियो श्रो जान करके वदत काल परमन 
समस्त तपद्वर्पायो का तपन करके प्न्य स्पते मनुर्योकेष्रारानो 
पुण्य-फन प्राप्त किया जातादे यद्‌ गमरप्तहागोगुरीमे णर रात्रिके ही 
निवाम करने ते प्रा्ठहो जाया करता दै ॥८०॥ द्म महाप्ततषौो महिमा 
कोन जानने कालामो प्रोरध्रदासेरह्िमो उमपृ्पकातपेषाशीमे 
प्रवेश वरनेहीप्ि निप्गपहुजायाकरनादहै पोर वहा प्र्‌ गृधु प्राप 
केः समृत भौ प्राप्त कर तेता दै ॥ न्ट महान्‌ उप्र पापोकोक्फः 
मी म भातयया श्ारोपुरी शौ प्राप बर तेतादहैमौर वही षर 
दारोरकः एयागक्रतादैतावहुमरेप्रनादनेमृकु को हो प्रान कर्‌ 
विवा भरता ट ॥<२॥। पिनािमेरो दृषा कः क्ौैन वाशो पुरो को प्रान 
शर मर्ता अपद्‌ मरे प्रमाद ङ टपु दिनारोरभीका्षो प्रभो 
भ्रण हे त कर रना जिन वरहे टे विलाति ! यहु पर 
मृयंके विना दिनदन्‌ कोन बदा जापाकरा) ल्डा हैदेपि! 


६६ | { स्कन्दपुराण 


काक्षी को प्राप्त न करके निरन्तर सुख कौन प्राप्त कर सक्ता ? पर्यु 
फोर भी नहीं करता है श्योक्रि व्रह्याध् सभो प्रकृतत परो ठे 
निरन्तर वद्ध द ॥\८५॥ 


चगुधिरद्चिभिः पाशैस्मिगुख. कियया ढेः! 

कण्ठे वद्धा विमुच्यन्ते कय कारौ विना जनाः॥८५ 

बहू सर्गो योगोज्य कच्छ्रसाव्यन्तपो हिपतु { 

योगाद्‌ ्शटस्पपोश्च्टो गर्भेवतेशसहः पुनः 1*८६ 

कृत्वाऽपि कार्या पापानि कादयामेव भ्रियेत चेद्‌। 

भरुर्वा शद्रपिद्याचोऽपि पुनमु क्तिमवाप्स्यति ॥॥८७ 

काश्या मृताना जन्तूनदिवात्पापङ्नूतामपि । 

न पातोनरफरेतेपातेपा शास्ताहमेवयत्‌ ॥ 4८ 

काय विज्ञाय सापाय स्मृत्वा गभस्य वदनाम्‌ । 

त्यक्त्वा राज्यमपि प्राज्य सेव्या काजी निरन्तरम्‌ ॥८९ 

अतकित्तसमम्येत्य यमदूना सुदारुणा. 1 

बद्ष्वापादेहैनिष्यन्तिक्षिप्रकाशीतत श्रयेत्‌ ॥९० 

नपापेभ्परो मययत्र नभययत्रव यमात्‌ 1 

न गरभवासभीयेत्र ता काली कोन सश्रयेत्‌ 11९१ 

जदयप्रातत परइवोवामरराप्राप्यमेव च । 

यावत्कालविरम्बोऽस्तितावत्कालीत्तमाश्रयेत्‌ ॥९२ 

प्राप्तेतु मरणे पुसा पुनजेन्म पृनमृंनि.। 

सपुनभवभूमि च॑ तस्मात्वाडी श्वयदूवुघ। ।।९३ 

चोवीषठपार्थोसे जोगि त्रिगुणो की क्रिया से अत्यन्त दद 1 समी 
मनूप्य इनसे कंण्ठमे बद्ध रहा करते हये काशीके बिनाकसे विषक्त 
सकते हँ ? अथाव नही होते हैँ ॥=५।। यद्‌ योय वहत उष सरणा वाला 
होता है भरात्‌ इसमे प्रप्यपिक्‌ विध्न बाघदे हमा करती हूँ मौर तप 
एषम जो होती है वह्‌ बहुत षष्टो के द्वारा साघ्य होती है 1 योग सेश्रष्ट 
दी जावे गीरतपसेजोश्रष्टहौजानादहै वह फिर ग्म के भ्तेशों का 


मयिकर्णिकाख्यान वणेन ] { ६९ 


सहन करने वाला बनता है प्रथा उयका पुनर्जन्म होता है ४४८९1 काशी 
पुरी मे रहकर मो प्रापोकोकरफे मी भो काशौ पुरो हौ यपने प्राणो 
कात्याग्र किया करता ह वहु खरदेव का पिशाच होकर भौ पुनः मुक्ति को 
प्राप्ति किया करता टै ।१८७॥ कवशोपुरी मे मृत हए जन्ुपरो के यदि वे 
दैववक्ष पापकरने वाले भो हो तो उनका पतन नरमनहीदोता दै 
बमोर्कि उनका शासकभीर्येही होना ह । धपायो से गुक्षतं इस शरीरो 
समः कर श्रौर ग्ंगत येदन्‌१ का षान करै अर्या स्मरण करके प्रम 
विशाल राञ्यको भी त्याग क निरन्तर काशोपुरीफाही सेन करना 
घादिए्‌ 1८८-८६॥ अनित के समोप मे आक्र सुदाष्ण पमराज के दूत 
पाकलो से बवकर हनन करेगे । दसलिये बहुत शोधन दी काशोपुरी क 
समाश्रय ग्रहा करना चाहिए । काशी मेँ रतु प्राप्त होजाने परः दुबारा 
न जन्महीहोताहैभ्रौरनगृयु्ौ होती दै । र्हा पर पापो से को 
भी भवनो टोताहै ओर न यमराजके दाया दण्ड प्राप्त करने काही 
फिर भय रहय करता है 1 यष पर गर्भे मेँ बासकरते कामौ भय नदी 
रहता है रमी उतत फशी का कोन शरू है जो भाश्रय प्रहणन 
करेगा । यह्‌ काशीपुरो तो अवुन्मेव को मूमि है । दसलिवे बुव पुष का 
कत्तव्य है छि उन काशोपुरी का सेवन केरे 11६०-६३॥1 

ृशरकषेधकल माख्या त्यक्त्वा भाया हि वं ण्वम्‌ । 

भवान्तरेऽनेकरूपाम्भवव्नी काशिका श्रयेत्‌ ॥९५ 

दूर भे मरण गुबाहमधुना धाय्ये न चित्ते त्विति 

श्रोतव्यो निभ्रृत क. तान्तमहिपग्ेवेयधण्टारनः । 

नैकटचालरकटोक्कटश्नमघटामश्राप्य हित्वा दूत" । 

जीर्णा पणकटी ततः पटुमतिगेच्येस्ुसै धूर्जटेः ॥९५ 

मगस्त्यस्य पुरः) कथयित्वा कयानिमाम्‌ । 

सवे पापप्रदमनी पून.स्कतउवा चह्‌ (1९६ 

पुथ, सत्र मोर कलर नाम वानी वैष्णवो मायाका त्याग करके 
भवान्तरमे भनेक सूप वानो पोरभववोनाश्च कटने वालो कारीषुरी 


का सेवन करना चादिए्‌ । मगवानर स्हन्द ने क्दा-मेरा मरस॒ जभौ 


७० [ स्कन्द पुराण 


अहुत दरद मौर मभोर्पे युका, एेमा चित्तम कमो भी धारण नही 
करना च।हिए चुप-चाप यमराज के वाहन महिष (मेसा) केग्चे मे नेधे 
हए घण्टा की ध्वनि सुननी चाटिए्‌ । निकटना मेँ प्रकट उत्कट घरां कौ 
पाकरहीश्चीघ्र त्या करे पटुमति बाते पुष्य को पूर्जंटि भगवानु फी 
धुरी कामे णो पर्णकुटी का ही निवास ग्रहण करना चादिषु । 
भगवान व्यास देव ने कहा -हे सूत } भ्रगस्त्यके जगे षस कथाकोजो 
समस्त पापो का भ्रमन करने वाली दै यह कह कर किर मगवानू स्कन्द 
ने कहा या 11६४-६६॥1 





१०--म द्खामहिमावर्णन एवं दशहरास्तोतकथन 

वाराणसीतीप्रायतं यथा चानन्दकाननम्‌ । 

तथा च कथयामीहदेवदेवेन भापितम्‌ १ 

निज्लामपमहावाह्ये ! विष्णो त्रैखोक्यभुन्दर ! 1 

पराप्तं वाराणसीत्याख्यामविमुक्त' यया तया ५२ 

निरदेग्वान्सागराच्छ्. त्वा कपिलकोधवह्धिना । 

अश्वमेधाश्वसंयुक्तान्पुवेजान्‌ स्वानु भगोरयः ॥३ 

सुवेष महातेजा राजा परमधार्मिकः । 

भारिधयिषुमेद्ां तपसे कृतनिश्चयः 11४ 

हिमवन्तं नगधरेष्ठममात्यन्यस्तराज्यघूः ॥ 

जगाम यञ्सां राशिरर्दिधीर्पुः पितामहान्‌ । "५ 

ब्रह्मशापागिनिनिरदग्धान्महादुर्येतिसानपि । 

विना लिमा्गेगां विष्णो | को जन्तु सित्रदिवं नयेद्‌ ॥६ 

भगवान्‌ शरी स्कन्द ने कटा--यह्‌ जिस प्रकार से सानन्द कानन है 
वैषे ष्टौ वाराणसी, इम नामस भौ प्रयितहैशभ्नौरर्मे उसी मोतिसेदेवों 
भेदेवके द्वारा भापिन को कहता हं! धौ ईश्वर ने कटाहे महान्‌ 
वाहृभो बलि ! हे विष्णो ! है व्ैलोक्य में परम सुन्दर ! मब भाप यह्‌ 
सुनाद्ये कि जते यह प्रनिनुकत दोव वारणो इ माम को प्रात हषा टे | 


समामहिमावरफुन एवं दशषेरास्तोपरकथन { ७१ 


राजा भगीरय ने कपिल मुनिकेक्रोधकी श्रग्निसे प्र्यमेर यत्ते बश्च 
से समन्वित अपने पूर्वजौ फो सगर के पुत्रो को निर्दम्ब भूनकर यह सूर्यं 
वेश मे महान्‌ तेजस्वी रौर परमं धाभ्िकि राजा हाथा! दषे गज्धा 
की आरायना करने कौ इच्छां वाला होकर तप करम के लिये निहवय 
किया था ॥ {-४11 इसने सपने मन्ध्रियो पर समप्र राज्य का भार छोडकर 
किर यष्ट पर्वतौ मे परम श्रेष्ठ द्विमालय पर चन्दर यौ का समदाय 
स्वूप राजा भगीरथ अपने पितामहो का उद्धार करे को ष्च्डा बाता 
होकर तपभरनेके तिये चला शया था। हे विष्णो । ब्रह शप से 
भत्मसाच्‌ हए महान्‌ दुगंति वाते उन सगर्‌ के सुतो को त्रिमागया (गद्धा 
के विना किप्तकी सामथ्यं है नौ स्वगं परे षटवा सके । ॥५-६॥1 

ममैव स्ापरामूत्तिस्तोयरूपा हिवातमिका 

ब्रह्माण्डानामनेकानामाघार. प्रति. परा ॥७ 

शद्धविधास्वरूपा च विशक्तिः करणातिका । 

मानन्दामृतरूपा च शुद्ध घर्मेस्वरूपिणी ।८ 

यामेता जगता धाश्री घारथामि स्वलीलया । 

विश्वस्य रक्षणार्थाय परब्रह् स्वसूपिणीभ्‌ !'९ 

भैलोक्मे यानितीर्थानि पण्यक्ेत्राणि याति च। 

सर्वत्र सर्वे ये घमीः सर्वे यज्ञा. सदक्षिणा 1१० 

तमासि विष्णो । सर्वि श्रुति सागा चतुत्रिवा 

शह च त्वञ्च कश्चापि देवताना गणाश्च ये 1११ 

पुरुपार्थाश्च स्वे बंशक्तयो विविधाश्च याः। 

गद्धाया सवं एवंते सूक्ष्मरूपेण सस्थित्ताः ॥१२ 

सस्नात सर्वतीर्थेषु पर्वक्षनुपु दीक्षित. 1 

ची सरवे्रत. सोवि यस्तु गद्ध निदेवत ।\१३ 

तपासि तेन तप्तानि सर्वदानप्रदः खच ॥ 

सा प्राप्तयोगनियमो यस्तु गद्ध निचेचते ११४ 

यद गदान भये दी एर जनत स्वएष वालो दूमरो पूति हैजो 
सिकादिमदा हौ ६1 यह पतक ग्रयष्डे को मापार बौर परा प्क) 


५२ ] { स्यन्द पुरा 


यह युद विधा के स्वल्प वाले, रीन पक्ति से युक्त, करणात्पिका, 
भानन्दामृह के स्य दातो एदं युद्ध घमं के स्वरूप यालो टै 1 जिस एसे 
रमस्त अगर्तोषटोघात्रीको मै मपनी सौताहौखे धारणा किया करता 
है ॥ दग परव्ारेस्वस्पवालोको्यै विश्वफी र्ता कटनेकेही षये 
धारण क्रि करना ह । इष व्रिलोकोमें जो भौ तीयं हतया पुण्य के 
दोव हमयर वजो ध्म ह तया दिग्धा युक्त यज्ञै मोरे विष्णो} 
समस्तं जो वप है तया अंगो फे सदिति सव वार्यो प्रकारके वेदरहु्मे पोर 
प्राप सौर कोह मी, देवतापोंके गण जोह, समस्त पुष्पार्थं तथा विमिध 
पक्तिपौ पे ममो ष्मगद्धापेमृध्म ष्प्‌ से र्थि द्दाकरतेह।जो 
वुष्यश्ी गद्भादेवो क्न सेवन करता है उगने समू योयके निर्मा कौ 
प्राप्त कर्तिव मौर उनसमोत्पोका पौ तपन्‌ भर्‌ लिपादहैतया 
वहु गमी दानो कराप्रदाता होष्पा है 113१४ 

र्ये र्गाधमेम्यश्च येदविद्धपश्य वे त्था । 

ास्पार्थपारेम्यद्च गद्ुस्नायो विद्वप्यते ॥१५ 

मगोराक्णनेदोपि शे रटूविधेरपि ! 

यीदय गनां भवेसूनः पुर्या नात्र संदावः १६ 

धरते सर्य्रतीर्यानि चैनापां पृष्वरम्परम्‌ । 

परेतु मुरधेत्रं क्यो मद्गव केवलम्‌ ॥१३ 

पूवं जन्मान्मरम्पागवायनावदातो हरे { । 

¶ ररे नियामः स्यानप्रदनुपट्षः परात्‌ ॥८ 

ध्यानं कते मोदगुरत्रेतापां व्यवे त्थः । 

द्वतिरे हद्दरर एका. क्णो पद्य वेवतम्‌ ॥१९ 

सो दश्पननाद्यदूर्गपातीरं न मुल्णनि। 

गद वेष्ामा दिम ब्रद्रापप द्रो मद ॥२० 

करो गुरतं करदस्वरयाःमनाम्‌ । 

्विपसर्गाद्रागाल्य सविया िनार्नाहु २१ 

धष्पक इता प्रश्मो शापपोतेददा ठेर ठे वेषणा भीर्‌ 
सण्डो क दवै काष्नलो (ििनाके सो सामे र्नान कये हाना दुष्य 


गेगामहिमावणेन एवं दशहरास्तोघक्यन [ { ७३ 


विशिष्ट हुम्रा करता, दै ॥१५॥। मन-वाणो ओर काया से समुत्पन्न दोषौ से 
जोकि बहूतसे प्रकारके दते दुष्ट पुरषमी मंगा-का दर्शन प्राप्त 
कर ही पवित्र हौ जाया करना है-एेना केवल गंगा के दषेन मात्रका 
प्रभाव दोत्ता दै-दसमे लेरपरात्र भी संशय नहीं है । कृततयुस मे सवंत तीथं 
हि-प्रता युगमेपूष्करहौ परमततीयंहै। द्वापर युग मेँ कर्मैव सर्वै 
श्िरमसि तीयं माना गयाच जौर प्र कलियुग में केवल गंगा ही सर्वो 
परि विराजमान प्रमुख तीरथ है। हे हरे ! पूर्वं ज्मोके प्रम्पास से भो 
चातनाहैउपीके च्म यदि गंणाकेत्तट पर निवात प्राप्त हो जवे 
तो यह मेरा ही परम भनुप्रह्‌ है । हृतयुग (सत्ययुग) में ध्यान कीो 
भुरुपता यो ॥ नेता में तपश्चर्या प्रधान मानीमर्यो+ दषपरमेये 
दोनों हौ तथा यो का यजन प्रयान माने गयैये श्रौर भ्रव इम पोर 
-चालिपुम मे जव किः घ्यान तष जीर यज्ञो का होर ही नितान्त भराबद्मक 
राह केषत द्रा उद्धारक लिये गगाहो रब कुछदहै। जो मनुष्य देहके 
वतन होने के सणय तक यपरके तट का रया नदी करता है षट्‌ वेदान्त 
का क्नाता योगी है मौर सदा ब्रह्मचये के ब्रत का पालन करने वालादहै। 
कलिरुण मे कुचित चित वलि तथा परप्ये धन के पनिमें रति रुने 
-वाले-विधितथा क्रियासे सवेधा हीन पुरूपोकी केवल एके गणा हो 
उद्धार करन वानौहोतीदै। यह न दही तोर्से पुष्पो कव कल्याण 
व्ही नहीदो मक्तादटै 1६२ 

भलदमीः कारुकरमी च दुःस्वप्नो दुर्विविन्तितम्‌ । 

`स"गागनेत्तिजपनतत्तानि नोपविद्यन्ति हि १२२६ 

गंगा हि स्व॑भूतानमिहामुत्र फलप्रदा । 

भावानुखूपततो विभ्णो सदा सर्द जगद्धिता ॥ ३ 

यज्ञदानतपोयोग जपाः सनियमायमाः ! 

गगरसञेवामदच्ता्चं न लभन्ते कौ ह्रे 1 ॥२४ 

ज्रिप्ष्टगेन योगेन कि तपोभिः किमव्वर्‌ः। 

उह एव हि गंगायां ब्रह्मनानस्य कारणम ५२५ 
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अपि दुरस्थितस्यावि ंगामाहातम्य वेदिन. ए 
अयोग्यष्यापि गोविन्द } भर्या संया रसीदत्ति २६ 


श्रद्धाघर्भः परः सूक्मः ग्रदाद्धानम्परन्तपः + 
श्रद्धास्वगद्व मोक्षद धया षा प्रसीदति ॥२७ 


अन्लानरागलोभायेः पुं सम्पूचेत्तपाप्‌ । 
श्रद्धान जायते घर्मे गाया च दिशचेयत. ।1२८ 


श्रलदमौ--कालकएी--दु स्वन्न--दुरविचिन्तन अति वुरे विचार 
“ग्द्धा-गद्धा" इसके गामोक्ाद्प्रप्रकारसे जापकरमेतेये सद समीप 
भेहौ नदीं ठर करते 1 भवद्‌ दनका कोई भी बुरा प्रभाव महौ 
धोता है! यह्‌ ग्धा सम प्राणियोंको ङ्घ लोकप प्रीर पररलौकमे 
दोनों ही जगहे वर फले श्रदान कणे तानी होवो है। हे विष्णो! माषो 
के तुमा यषा प्म्पूणो जतु कै हितोके करै वालोहै)ह 
रे ! यक्ञ--दान--तप--योग-जय--नियम बौर यमये ष्व गणा के 
सेवके सद्यशषकेवरावरभी इसकलिषूामेनही होतेह) इए 
भ्रारोश्रगो वलि योगने साधनसे व्या लाह ? भ्युप्र तपस्वर्पाजो 
कै करने भो वेया प्रयोजन हैतयायहो केयजनस्तेनी वयो सिद्धि 
दोतीदे। दनं समके द्वया ब्रदजानकी प्राति हो जतीदहै जोकि 
प्रात्मोद्धारकाङ्ैतु है सो वह ग्रह्यजात्‌ तो गङ्धा तट पर नियाम फते 
हीहो जाया करता हि वपोकिं यह निवास दी उतका कारणा होनादै) 
द भोविन्द ! गगानदोस बरहुनदुर ममो स्थित हो तया गगा कै 
माहाल्यकोज्ञाताहोप्रौर समो प्रकारे पोष्पताखेहीन भीहि 
ततो शी मगा भवनो भक्तिसे ही प्रत्ने हो जाया करतौ दै श्रौर उप्त मक्त 
का क्त्याए किया क्स्ती दै) ये षडा का याव हौ सर्वोपरि घम्म होत 
ह} ण्ह परम मूषमहि१धटादहीक्ञान दे योरपरमदपद! धडा का! 
भदा महृत्व दै । पहीस्वगेदहैभोरमोक्षभोहै ) दती ध्द्धापत वहा 
शमपरो जाती है) अञ्न (शन का स्वेदा न दोना }-~राग बर्थवु, 
कसा जड देतद वस्तृष्रां मे ममत्वं पावक्त--खोभ यादि 9| 


-मंगामहिमावणैन एवं दशह्रास्तोत्रकयन ] { ७ 


"सम्मूढ चित्त वलि पुर्यो की ष्द्धाकभी ना षर्ममेनदींदहप्रा करती दै 
तथा ग्धामेंतो विशेष ष्पे नही हषा करती है ।२२-२०॥1 
चहिः स्थितं जं यद्रत्नारिकिलान्तरे स्थितम्‌ । 
तया ब्रह्याण्डबाद्यस्वं परब्रह्माम्बु जाह्नवी ॥२९ 
ग"यालामात्वसे छामः क्वचिदन्योन विद्यते । 
तस्मादूग् मामुपासत ग्व परमः पुमात्‌ 1३० 
शक्तस्य पण्डितस्यापि गुणिनौ दानशीक्ितः। 
म-मास्नानविहीनस्य हरे ! जन्म निरियंकमू ॥>१ 
वृधा कुलं वृथा विधा वया यज्ञा चया तपः । 
वृथा दानप्रनि तस्येह्‌ कलौ पणा न यो मजेत 1३२ 
गुणवत्षात्रपूजायान स्याद्रेताटशं फलम्‌ । 
यथा ग"गाजलस्नान पूजने विधिना फकम्‌ ३३ 
ममतेजोन्निमर्भे यं मम वीर्पाति संवृता} 
दाहिका स्वैदौपाणां सर्वपापविनाशिनी ॥३४ 
स्मरणादेव ग यायाः पापर्तच्धत पञ्जरम्‌ । 
दातषा भेदमायाति गिरिर्वच्रहतो यया ॥२५ 
माहिर में स्थित यह्‌ गगा फा जल उक्ती भत्ति है जिन तर्हमे 
नारियल फे अन्दर जल रह करतां दै । उमोप्रारसे द्रव ब्रहुाण्डके 
बाहिर मे स्थित यद्‌ परव्रद्मरूपो जल बालो गंगा ग॑वाको आक्षिक 
समान अन्य कोई मीषरम लाम सारम नदीहै। हगीकिए्‌ यषा की 
ठपाणना मवयं ही करनी चाहिए \ पह सयाद साक्षाद्‌ परम पृर्यदहै) 
सथुच्चपदाधिरूढ दद्र ही षयो त हो--लाहे महान षण्डः हो-- अनेक 
सद्युणोधच गुक्तभोहोघौरदानदेनेकेस्बमाद बेषलाभीरहो यदिदेसा 
भो फो गणाकेस्नानपे होन हैततो वमन जन्पही निरर्थक हो जाता 
है । जः दम कलियुगे यमा का सेवन नहो क्रिया करता है उप्तको कुल- 
विद्या--ग्र्न -पपभोर दान समोदृदाहु। स्सिमो युम यश सम्पन्न 
पार्धकोपूजापैभो उनप्ररारकाफतनदींदोतादै जसाकिविपिङके 
परदिवि माङ्‌ जपे स्नान रोर उक पूजन मे कत पर दन्यर्रप् 


९ 
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हे )गहे गंगा मेरेतेज फी मम्निफा ग्मस्पहै भौर यद भरे हीवोधं 
से प्रवि संत दै ) यह समी दोषो के दाह करणे घाती ओर समत पापों 
को विना पररदेमे वातो है ) केवल गमाकास्मरणदहौकरनेसे पाष 
करे संपात का प्र तैकं टुवष्े होकर भिन्न हो जाया कर्तार जि 
तरह ते वयप्रत$ मे ते पर्वत दुष्क ह जाया करते 
१२६-३५) 
सगा गच्छति यस्त्वेको यस्तु भपत्याुमोदयेव्‌ } 
तयोस्वुतयं फलं प्राु्क्तिरेवात्र कारणम ॥३६ 
च्छस्तिष्टव्जजपन्घ्यापन्‌ युच्जन्जाग्रत स्वन्वदन्‌ 1 
यः स्ममरेत्वततं ग गां स्तं हि मुच्येत वन्वनात्‌ ३७ 
पितनद्धिदय पो भक्त्या पायसं ुतंयूतम्‌ 1 
गुडपिस्तिः साधं ग माम्मि मिनिक्षपेत्‌ ३८ 
दृष्ता भवन्ति पितरस्तप्य वर्षशतं हेरे । 
यच्छन्ति विविघान्कामानरितुद्ः पितामहाः २९ 
क्ति सम्पूजितं सर्वमचितं्यारजगदचया । 
ग"गाघ्नानेन समते सवं्ीथं फटे तथा ।1४० 
गायां तु नरः स्नात्वायोहिपः नित्यमर्चति } 
एकेन जन्मनभूक्ति परां प्राप्तोति स ध्रवम्‌ ॥1४१ 
अग्निहोत्रे यजञादच व्रतदान तपांसि च। 
गोगायां लिग्पजायाः कोटचशेनापिनोसमाः ४२ 
गां गन्तु" वनिशिचत्य कृत्वा श्राद्धादिकं गृहे 1 
स्थितस्य सम्यक द्त्पात्तस्य नन्दन्ति पूर्वजाः 1४२३ 
एनः तो गंगा नलो दें स्नान करे को जाया करता ई पर्‌ पृक भक्ति 
क्षो भावना से उक्तवा धनुमोदन कता है उन दोनो का समान दी पृष 
` भल हुभा कर्ता है बोकर यहा र भक्ति हो एक मुखप कारण दोगा 
हे! गमन कते हृए-स्थत रहत हनाम का जाम कसो हए--ष्यं 
“ करते हृए--मोजन करते हुए--जायते-सोते ओर बातो कसते 
“ भो निरन्वर गंगा का स्मर क्रिया करदा द वह्‌ ` दासदिक वल्य 


संनामहिमावसेन एवे चश यस्तोत्रकथन 1} { ७७ 


मुक्तो जाया फरता है 11३६-३७॥1 जपने पितृषण का उदर्य लेकर 
खौ कणेर भी बुरप भन्तपूर्पक वु से समन्वित पायस गुख-पृ भोर तिलो 
से युक्तकरके गंगाके गलमरे निक्षिप्त कियाकरता हे हेरे } उमके 
पिन्रुषण सतौ ठं तमः ठृत दः सधय कर्ते ह ९ सितासह्‌ अददि जब पूरुत्द 
परितृष्ट हो जाते हतो घनेक प्रकारक कामनाप्रोको पूरं भर दिभरा 
करते ह । निव पृलम का पूजन करकतेनै पर जयतु मे सी फा सपर्थनटौ 
जामा करता है जित प्रकारसे गथा वेवल स्तान कर तेने सै समस्त 
त्तोयो का धुप्य फन प्राप्ति हो जाया करतादहै। जो मनुप्य निम टौ म 
मे स्तान करके शिवलिय क समर्थन किया करता टै षह एक्ट जन्म 
भे षरामृक्ति का लाभ निदचय हौ प्रत्त करलिपा करताहै 1 मभ्िहीन्र 
~यश-श्रत-दान-तम ये सम मगा मे स्नान्‌ भौर शिव लिगका प्रन 
कै करोम मेबरानरभोनहीहूषा कते) गंगा पर मानेकरा 
लिद्चम करके धरमन श्राद्धादिक्‌ करके सम्यक्‌ रीति यै सङ्ल्प करे गे 
त्थि रहता है उसके पूर्वं उसका यडा भशरो अभिनन्दन सा कूरे 
१ ॥६९-४३। 

पापानि च रदन्त्याशुहा क्वयास्यामदइत्यखम्‌ 1 

खोमभोदादिनिः सद्धं मन्त्रयन्ति पुनः पुनः ण्ण 

सथानग गायारयैप तया विध्नं प्रकुमहे । 

ग. गगतोयथाचंप न उच्छित्ति विधास्यति ॥४५ 

गृहाद्भःगावगाहाय पर्ठत्स्तु पदे पदे । 

निखलानिम्रजस्त्येव पापान्यस्य शरीरतः \१४६ 

पूर्वजन्म तैः पुण्यंस्त्यक्वा छोमादिषं हरे ! । 

ग्युदस्य मर्येविध्नीषान्‌ म गां प्राप्नोति पुण्यवान्‌ ॥४७ 

अनुगेन मौत्येन घाणिज्येनापि सेवया । 

कामासक्तोऽपि वा मर्त्या य गरास्नातो दिवं ब्रजेव्‌ 1४८ 

समिच्छयापि संस्पृष्टो दहनोहि यधा दहेद्‌ 1 

अनिच्छयापि सस्नात्रा गगा प्राप तथा दहेत्‌ ॥८९ 
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दिग्योपघे्ययारोगालोभेन च यथागूणाः । 

यथाग्रीष्मोष्मप्म्पत्तिरमाधदहदमंज्जनात्‌ ।1६१ 

सूल लः स्फुरिगेने यथा नश्यति तत्लणातु । 

तथा दोषाः प्रणश्यन्ति म माम्मः स्पशेनाद्‌ प्रवम्‌ २२ 

क्रोधेन च तपोयद्रच्कामेन च यथा मतिः 1 

अनयेन यया लक्ष्मीकि्यमानेने वै यथा ॥६३ 

दम्मकौटिल्यमायामिर्यया धर्मो विनयति 1 

तथा नयन्ति पापानि ग गाया दक्षनेन तु (१६४ 
› सिद्धियां-षिद्धियो के चिम्ह-घनेक स्पशे लिग प्राघ्ाद जो श्लोँसे 
रचित द एवं चिन्तामणि गण भीये सभी कलियुग के कत्मधो से मीत 
होकर गणाकेही जनके प्नन्दर स्थित रहाकरते ह) अतएव भ्रभीष्टौकी 
सिद्धिमों के प्रदान करने वाली गमा का इस कलियुग मे मलौ भाति 
सेवन करना ही चाहिये ॥५७-५८,) सूर्योदय के होने प्रर अन्धकारो की 
भांति-वष्यपति के भपसे पवेतों कै समान--गर्ड के भयसेसोंके 
सदृश-वातो से भरेत मेवो के तुल्य-जैते तस्व आन से मोह भौर {इहं 
फो देखकर मृग दूर भाग जाया करते है दोक उसी प्रकार से समस्तेपाप 
भी गगाके देशान मान्रकेरनेसेक्षएभरमेहोक्षयको प्राप्ठहा जाया 
करते हँ । जिस तरह से दिव्य प्रौययियोसे रोग~लोभसे सद्गुण श्रीर 
्रोष्म कौ ऊष्म सम्पत्ति किकषो दगाध हद के जल मे मञ्चन करतेसेनष्ट 
हो जाया करती है । तुलका (र्ट्‌ का विदल देर जो एक पवतकेही 
समान होताहैश्रग्निके एकी स्पुलिम (पर्तिग]) से क्षणभर्‌ मे नष्ट 
हो जाया करता दै उसी तरह सेगगाके नल के स्प मायकरने हीसे 
एक ही क्षण मे निचय ही समस्त दोय नशो जाया करते) क्रा 
करने ते जैत ओर काम से मति-म्रनय के विद्यमान हनि से लक्ष्मी 
दम्भ भौर वौदिल्य की मामासे घमं नष्टहो जाया करता है टोक उसी 
भक्तिर्या के दन चेद्ध सथ वाय विनष्ट हो जनते हः ६९. 

मानुष्य दुलभ प्राप्य विचयुत्सम्भातचज्चलमर 1 

गगा यः सेवते सोऽ बुद्धेः पारपरंयतः 11६५ 
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विधुतपापा ये मर्त्याः परज्योतिः स्वरूपिणीगर । 

सहस्रसूयप्रतिमा म गां पद्यन्ति ते मुवि ॥६६ 

साधारणाम्भ सा पूर्णा साधारण नदीमिव। 

पश्यन्ति नास्तिका य गां पापोपहुललोचनाः 11६७ 

स्षारमोचकश्वाहुं जनानामनुकम्पया । 

गगातरंगरूपेण सोपानं निर्ममे दिवः ॥५न 

स्वे एव गुभः कालः सोदिशस्तथाशु मः \ 

सर्वो जनो दानपात्र श्रीमती जाह्नवी तटे ॥६३ 

यथाञनेषो यज्ञानां नगानां हिमवास्यया 1 

व्रतान,ञ्व यथा सत्य दानानाम भयं पथा ॥७० 

इस परम दुलंम मनुष्य भू जोयन प्रात करके जो किः विजनी के 
समान नतोव चञ्चल जो गगा का यहा हेवषर किया कर्ताहै यह्‌ 
हो मनुष्य तचेत दै श्रौर बुद्धि के पर पारक प्रात हमा मर्तु बहव दही 
युद्धिमान होता है1 जो मनुष्य मपएने पापों का पिवूनन कर देते है 
वेषो मनुष्य इस भूलोक मे परम उ्पोति स्वपि) भौर षसौ सर्पो क 
प्रतिमा यासौ द्म गयाकादर्न प्रात्त क्रिया कस्ते द । प्रापो से उपहूत 
नेत्रो वालि नास्तिकलोगही म गगा को पताधाग्ण जलसे परिपू एक 
मामूली नदी रोहो मांतिदेघाया सममा वरते ई। जनो क उर 
भनुकम्पा करके म समार मे मोचन षराने वाताहु। भौर मैनैगगाके 
तरणो के स्वष्पमे हो स्वगलोकमे जाने के सिए मीद्योका निए 
कर दिथाहै। शरो पत गया कै तट परे सभीक्ाल परमगुमहोता दै 
तथा समो दैदा धुभकारी ह सोर यदा परर ममो जनदानके पोष्यषत्र 
भा फरते ह 1 जिस तरह समस्त यज्ञोमे बअदवमरेय समस्त प्वेतोमे 
हिमवान्‌ --सद प्रतो भे स्य का परत सम्पूरणं दानो म पमयक\ दानं 
उतम माना जता है ॥६५-७०॥ 

प्राणामश्य तपमां मन्प्राणं प्रणवो यया 1 

धर्मागापप्यहिमा च कोम्याना शर्यया वरा ॥5१ 
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यथाविदयाविद्यानां स्त्रीणां गौरी ययोत्तमा । 

सर्वेदेवगणानाञ्च यथा स्व पृरूपोत्तम ॥७२ 

सर्वेषामेव पात्राणां शिवभक्तो यथा वरा । 

त्तया सर्वेषु तीर्थेषु गगा तीधं' विशिष्यते \*७३ 

हरे ! यक्चावयोभेदं न करोति महामतिः । 

शिवभक्त सविन्ञेयो महापादुपतस्व सः ॥७४ 

पापपांसुमहाबाल्या पापदुम कुठारिका । 

पापेन्धनदव्राभ्निडच ग गेय पृण्यवाहिनी ॥७५ 

नानारूपाद्च पिक्तेरा गाया गायन्ति सर्वदा 1 

सपि कश्चित्कुलेऽप्माकः गगास्नायी भविष्यति ७६ 

देवर्पौन्परिसन्तप्यै दोनानाथाइच दुःखितान्‌ । 

श्रद्धा विधिना स्नात्वा दास्यत्ते सलि लान्जलिम्‌ । 1७७ 

अपिनःसं कुले भूयाच्छवि विष्णौ च साम्पटक्‌ 1 

तदाल्यकसोभक्तथा त्स्य सम्नाजेनादिङृत्‌ 1\७८ 

जिस तरह से समस्त पो पे प्राणायाम, सव मन्यो मे प्रणव, सवं 
घमो मे प्रहिसा, सब काम्य पदाधौर्मेवयाभो सर्वोत्तिम मानोखातोदहै। 
जते सव यिद्चाभोमे भालस विद्या, स्वियो मे गौरी उत्तमहोतोदै।हि 
पुश्ोत्तम ! समस्त देवों मे जसे आप सवंध्रष्टदेवरहसमस्तपार््रोमे. 
भ्यव किव का मक्छश्रेष्रहोता है 1 उमी प्रकारं से म्पूणं तीर्योमे 
गह्धाकातीषं विरिष्टती्यंहोताहै । हे हरे। जो महा मति पृ्यहम 
मौरमप इन दोनोभे मेद का माव नहीं रखना दहै वही दिवका नक्त 
जानना चाहिए गीर वही महा पायुपत होता टै । पाप स्पो वीषु ( धूलि 
कण } के लिये महा वात्या प्रात्‌ जोरदार भवो, पापोकेद्मोको 
षाटने वातौ बुहार सथा पायस्पी ईवन ङे लिये दावाग्नि यह परम 
पुण्य वाहिनी मगा दै । अनेक स्मो वान्ते पितृप्रख पवद सापाका गायन 
पिथाङक्र्ते ह हि हमारे भो दूतम केर्दसा गयाका परम मक्त गंया 
भस्नानषरे वाला जम्भतेगाओदेवोको भौर ऋपिर्यो को सन्तप्त 
भरे दोन, घनाय भौर दुःत्िपोषोध्दासे विपि पूरक ममामे स्नान 


गंगामहिमावरसनएवदशहसस्तोतक्तयन ] ( ८ 


केरे भलाञ्जलि देण ? वे पितर सोग यहु कटा करते टै कि कमो को 
देखा भो उदन्न होगा जो शिव तथा विष्णु मगवानु मे समान भावना रते 
तथा भक्ति से उनके मन्दिर का निर्माण करावे भ्रौर उस देधालपसे 
सम्भाजेन मादि करे ।}७१-७८) 

अकामोवा्कामोवातियं ग्पोनिगतोऽपिवा ( 

गद्भायां यो मृतो मर्त्योनिरकंस न पश्यति ॥५९ 

तीयेमन्यत्म ञ्चसन्ति म द्खातीरेस्विनाश्न ये । 

दधान बहेमन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः ॥८० 

मा चत्वा चैवयोद्रष्टिगद्धा च पुरुषाधमः । 

स्वकीये. पुरषः सार्ध॑स घोरे नरकं त्रजेद ८१ 

प्टिगिणसहस्रागि गद्धा रक्षन्ति सवदा । 

सभक्तानाञ्च पापाना वासेविषघ्नम्परकुर्वेते ॥८२ 

कामक्रोधमहामोह्‌ लोभादिनिरिते. शर. । 

ध्नन्ति तेपा मनस्तम्र स्थितिचापनयन्ति च 1८३ 

गद्धा समाश्नये्यस्तु स मुनिः स च पण्डितः। 

छृतङृत्यः सविज्ञेय पुरुपा चनुष्टये ॥८४ 

किसी भी कामनासे युक्त हो प्रयया कणमनाते र्हितहोपा क्ती 
भो तिम्‌ योनिमेर्हने वाला हो जोप्राणो गन्गातटकेसमीपमे 
भपते प्राणो का प्रित्याय किया करता है वहू फिर कमो भी नस्कका 
मुख नदी देखा करता है। जो मनुष्य गगा के तौर कर स्थित होकर 
अन्य तीयो फी प्रदासा किया करते मौर गगा की विशेय महर्व वाती 
मेही मानते ह वे निश्चयी नरकवे गामी हुमा करते है 1 जो कोई युमः 
कोया भापको ेष-माष से देखता है वह पृष्ेमे मदाद्‌ मधनी 
हुशा करता दै । पसा प्राणौ अपने पितयो बे सदित तौव घोरनेरषपे 
ममन किया करता है 1 साठ सत्स गणा स्वेदा गंगाको रकता क्रियाकरते 
हमौर जो भक्त मदी हतेर्हैया पारी होते हँ उनके वहाँ प्रर निषा 
करने पे महान चिच्नोकोक्ियाकरते दै । काम, कोय, मह्‌ मोहं श्रीद 
लोभ प्रादि पने शरो से उनङके परनका हनन किया कते है रोर उनको 
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स्वयंव्यापारयामास रक्षां शदिाशेखरः। 
अनूज्ञातप्रवेशानां िश्वेशेन कृपावता ॥२२ 
ते प्रवेश्म्प्रयच्छन्ति नान्येपाहि केदाचन । 
इत्यर्थेकथयिष्येऽहूमितिदाषम्पुरातनम्‌ । 
लाश्चयकारिपरम काञीभक्तिश्रवधेनम्‌ ॥॥२३ 
एक महान्‌ दृष्तो वाला भौ मार कै वहन करने वाला पुरुष कासी 
म उत्तर वहा गंगाको प्राप्तकरफेदेला होसे भने शरीरकात्याग 
करके धी विष्णु भगवाचु के परमपद को प्राप्त हो गया था। यम, इन्र 
श्रौर मग्निं जिनमे परमुष्ठ थे दै देवगण मुक्तिपथ के उन्भरुखो को देखरूर 
(सभो सव का समालोकन करक पहिले इस पुरी को रक्षा किया करते ये । 
सन्मति का खण्डन करने वाली महातिसूपा भसि कौ प्राप्त करके देवीं 
नेदुष्टोके प्रवेश को रोकने वाली घुनीका निमि क्ाया। वहौ 
परक्षेत्रके समागत विध्नोका निवारण करने वाली वरणा की रना 
कोषथो। सुने दुरष्वाप्यि की सुग्रवृत्ति को निवृत्ति करने वाली 
घरणा को म्रसि दक्षिणोत्तर दिग्भागमेक्ाया। कषेत्रकी मोक्ष के 
निक्षेपको रक्लाकरकेहोवे निवृति को प्रष्ठ हृएुये1 क्षेत्र के पञ्चात्‌ 
दिग्मायमे शशिशेखर मगवात्‌ ने स्वयं गक्षाके लिये देदलिवि मायक 
को नियुक्त कियाथा। पातु विश्परनाथ केद्वारा जिनके प्रवेशकी 
अनुज्ञा प्राप्त हो जातो धी उनके प्रवेशकोहोवेहोनिदैतेर्ह भौर दूसरों 
कानही होने दिया करते हु इस अथंमे मे एक पुरानत इतिहास कहैगा 
जो परम आश्चर्ये करने वाला यौर कीक भक्तिके वढ़ने धावा 
है 1१६-२३॥॥ 
काश्या प्रवेद प्राप्याऽपि वद्थीनि वटोद्धव [1 
विना वैश्वेश्वरामाज्ञाम्बहिर्यातानि तक्क्णातु ॥र२४ 
एवकाश्याप्रविश्यापिपापीधमनुपद्धतः। 
नक्षेवरफलमाप्नोनिवहिरे रति तत्लेणात्‌ 11२५ 
तस्माद्धिश्वेश्वराजं वकाीवातसेऽर कारणम्‌ } 
असिङडववरणायव क्षे ्रन्नाङतो कृते ॥२१्‌ 


वारागपतौ पिमा वखन ] { ८९ 


चाराणत्तीतिविख्याता त्दारम्यमहामूने 1! 
असेश्चवरणायारच संगमं प्राप्याकारिका ॥२७ 
वाराणसरौह्‌ करुणामयदिव्थमूत्ति 

सृत्पृज्य यच वु तनु तनुशरत्सुवेन । 
विश्वेलदिड.महसि यत्सहसा प्रविश्य 

रूपेण त्ता वि्नुताम्पदवीं दधाति ॥।२न 
जातो मृतो वहृपु तीर्थेवरेपुवरेत्वं 

जन्तो] न जातु तव बान्तिरभूनिमज्ज्य । 
वाराणमौ निगदतोह मृतोऽपृतत्वं 
प्राप्याऽ्धुना मम वलात्स्मरशासनःस्याः २९ 
अन्ध्र तीथं सखिते पतितो द्विजन्मा 
देवादिभावमयते न तया तु कादयामु । 

चिच्र' यदत्र पतितःणुनरर्विति न 

प्राप्नोति पुल्कसजनोऽपिकिमग्रजन्मा ३० 


क्रिमौ प्रकारसे काशौमे परवेश्च प्राप्ठ करके भोटै धटोद्धव | 
उसकी श्रस्थियां विद्रवतो प्राज्ञाके विना उमीक्षणमें बहिर चलो 
जाया करती हँ । द्म प्रकारसे कीरटप्राणी धमंके प्रनुपद्धसे काशी 
मे प्रवेश प्राप्तं करकैः मो उमपृण्यप्ेत्रके फलेको प्राप्त नही कि 
करता है श्रौर उसोक्षणमें वाहिरदो जाता दहै 1 इसलिये हस काशोपृरी 
के निवाम करनेमें श्री चिश्वनाय भगवान्‌ कोबाज्ञा हो मृष्यकारण 
है जह प्रर प्रपि श्रौरवरणाये दोनोक्षेत्रकी रक्षा करने वाली करदी 
गयी ह ॥२४-२९॥ दे महामूने { तभी ते प्रारम्म करके यट परी 
"वाराएसो--दस नमि विख्यातो गईहै। यह काद श्रसिश्रौर 
वर्णा इन दोनोका स्म प्राप्त करने वालो देहे! यदा पर यह्‌ 
वाराणयो करएामय दिव्य पूति है! जहौ पर्‌ देहमासे भुलपुव॑क यपने 
इका उत्सगं करके सदे विदवनाथकी दिश्ाकेतेजमें प्रवेश कर्के 
श्य से उस्र वितनु कौ पद्त्रीको धारण ल्ि करतां दै ॥२७-२५॥ 
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है जन्तो! तु यहृत-से शष्ठ तीयो में उत्पन्न दपराप्रीरं मृत्युगत मौ 
हुमा है किन्तु कमी भी निभन्जन करके तुके शान्ति "नदी हई दै1 
वाराणघी कती दै यहा पर मूत हुमा भय भ्रमृतत्वकी प्रापि करके 
भेरे वल से समरशासन भथ शिव हो जावेगा । अन्य तों गलते पतित 
होकर दविजन्मा देवादि कै भाव को प्राप होता है इष काशौ 
पुरीम उष श्रशणर की गत नहीं है! यह्‌ एक अस्यन्‌ विचित्र बात दै 
यहं प्र एक बार पतित दभ्रा फिर उत्यलन कोहो नही प्राप्त किया 
करता है चाहे कोई पुत्कघजन भी क्यो - नही फि प्रप्रजन्मां (ब्राह्मण) 
कीतोबातदही क्या रहै 1२६-३०॥ 

सेषा परो संसृतिरूपपारावारस्यपारम्प्रहापुरारिः। 

यस्पी पर' पौरूपमथं मिच्छन्सिद्धिन्नयेत्सौरपरम्परां तः ॥३१ 

तीर्थान्तराणि मनुजःपरितोऽवगाह्य 

हिला तनु कलुषितां दिवि दैवतं स्यात्‌ 1 

चाराणसीपरिसरे तु विसृज्य देहं 

सन्देह माग्मति देह॒दशाप्तयेऽपि 11३२ 

वाराणसीसमरसीकरणाहतेऽपि 

योगादयोगिजनेत्तो जनतापहृन्तरी । 

तत्तारकं श्रवणगोचरतां नयन्ती 

तद्व्रह दशयति येन पूनभेवो न ॥२३३ 

वाराणसोपरिसरे तनुमिष्टवात्री 

धर्माथं कामनिलयामहहा चिसुज्य । 

इष्टः पदं किमपि हृष्तरोऽभिलष्य 

लाभोऽस्तु मुरुमपि नौ यदवाप शून्यम्‌ 11३४ 

+ कादिवपिजनतः ननु वज्मवितास्ूद्‌ 

भाखेविलोचनवता बनितार्धमाजा । 

मादाय यत्सुंृतमाजनमिषटदेह्‌ं 

। निर्वाणमाक्नमपवर्जयता पूनभ्रु ॥३५ 


वाराणक्षी महिमा वणेन ] {[ ९१ 


परहा पुरारोकोयद रेसोपरीहैजोसंनार दमी सागरकाषरला 
पारया तटल्प दहै जितत पुरौ में परम पौरूपप्र्चकी इच्छा करता दुभा 
खद पौरपरम्परा प्िद्धिको श्रप्त कर देता टै {1३१ सनुप्य दूसरे तीयो 
कासमो ओर प्रवमाहन करके इम कनुवितत शरोर काव्याय कफे 
दिवलोकमेंदेव दहो जाया करता! इव वाराएसीके परिसश्मेतो 
अपने देह का त्याग करके फिरदेह दशा कीप्रास्तिके लिये मी सन्देह 
भाक्‌ हो जाया करना दहै! यह्‌ वाराणसी योयके विना भी समर सीकर 
से अपोभो जनोंकेता्फका हनन करने वासो है 1 यह्‌ उस तारक भन्त 
कां शत्रवणोक्रा गोवर कराती हुई उस ब्रह्मका दशन करा दिया फ़रती 
है जिसते फर दूसरा जन्मदहीनहीहृश्राकःतारहै। इस वाराणासो के 
पदिभरमे समस्त बमोष्टो काजनन करने वालि प्रौर धर्म--भं-- 
कामका निलय स्वल्प शदीरकात्याग करके, भहा! ब्डेहीदहवको 
बातदहैकरि परम हृष्य होकर किसीमो श्रमरीप्ट पद की इन्दा करके 
उमकालाभदहोताद्ै ओर्मृनको भी प्राप्त करनेतादै जि्तकोकि 
शम्य नहो प्रप्त हुभा 8! परम सुकृत का भाजन दसन इष्ट देह को लेकर 
पुनजन्म के श्रप वणन करने वाले प्रभु ने निर्वाण मात्रहो प्रदान क्रिया 
दै वनिता्थंका भजन करने वाक्ते विलोचन घारोकेद्वारा निश्चयौ 
काशो के निवाम करने वाली जनता वल््वितं हो गई है ।३२-३५॥ 

व्रारागसीस्कररदपीमगुणंकभूमिः 

यत्र स्थितास्तनुभूृतम्शशिभृप्प्रभावाद्‌ । 

सर्वे गले गरलिनोऽक्षि्लो ललाटे 

वामार्धवामतनवोऽतनवस्ततोऽन्ते ३६ 

मानन्दकाननरमिदं सुखदं पुरव 

त्रापि चक्रस्षरसीमगिकणिकाऽय । 

स्वःसिन्धुसंगति रथोपरमास्पदञ्च 

चिद्वेशितुः किमिह तन्नविमृक्तये यत्‌ 11३७ 

वाराणप्नीह्‌ वरणासिप्तरिदरष्ठा 

सम्मेदवेदजननी यूनदौ चसच्छीः । 
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' विशवामभूमिरचलामलमोक्षलक्षम्या 

हैना विहाय किम्‌. सीदत्ति मरढजन्मः (३८ 

कि विस्मृत त्वहह्‌ गभज मामन्यं 

कार्तान्तद्रूतकृतवन्वननाडनन्च 1 

शम्भोरयुग्रहपरिग्रहुलम्य काशी मूढो 

विहाय किम्‌. याति करस्यम्‌.क्तिम्‌ ॥३९ 

तीर्यान्तराणि क्लुपाणि हरन्तिसद्य. ; 

श्रेयो ददव्यपि वहु त्रिदिव नयन्ति! 

पानावगाहनविवानतनुप्रहारं 

्वाराणसौ तु कुर्ते वत मूलनादाम्‌ ।१४० 

काञ्ीपूरीपरिप्रे मणिर्काणिकाया 

त्यकत्वा तनृन्तनुभृतस्तनुमाप्नुवन्ति । 

भाले विरोचनवती गलनीकलक्ष्मी 

वामार्धेबन्धुरवधु तिधरुरावरोधाः 11४१ 

ज्ञात्वा प्रभावमतुलं मणिकणिकाया 

गुद्गछन्त्यजति चाशुचि पूयगन्वि 

स्वात्माववोधमहसा सहसा भिलित्वा 

कल्पान्तरेष्वपि स नव पृथक्त्वमेति 1४२ 

यह वाराणमी स्फुरित प्रसीम गरणोकोएकही भूमि है जहाषर 
श्षशिषरके प्रभावसे शरीरधारी ध्थित रहा करते ई । सव गरलं धारण 
करने वलि गलेमे रहै--ललाट मे बक्षियुज हैश्रीर वामाधं मे सुन्दर 
शारीर वालि है ङ्रन्तु श्रन्त मे फिर वे सव तनुरहित होते ह । यह आनन्द 
कानन पहले हो सुख प्रदान करने वाला है उसमे मौ चक्र सरमरि- 
कणिका है । स्वे नदी को सगतिसे यह्‌ विश्वनाय का परमास्मदहो 
भया. यदौ पररेष्ठा क्याद्ैजो विमृत्िकेलिए, नदो. कपत, पमी, 
विमुक्ति देने वाले है 11३६-३७॥ यहां प्र वाराणसो वरणाभसि 
सरितापरो से परम वरिष्ठ है श्रोर स्म्भेदके चेद फो जननी देव नदो शोभा 
से मुसम्पन्न है । मचल प्मौर्‌ प्रमद मोश्र को लक्ष्मी से युक्त यह विघराम 
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मी भ्रूमिदहै। एरी इम पुरी फात्याग करे यह्‌ मूढ जन्तु षयो दुःख पाया 
करताहै। प्यातुहे जन्तो} गर्भंमे उस्पन्न कष्टको भ्रूल गयाहै? 
प्मोरम्यातुने यमराजकेदूतोके वारा बन्धन ओर ताडना फो भरता 
दियाहैएतु मष्ामु मूढै कि भगवान दाभ्भुके मनुप्रह से काशीपुरी 
को प्रात करके हाय मे स्मित मृकतिका त्याग करकेषयौ जारहाहै? 
॥३८-३६॥ श्रन्य समस्त तोयं कलुषो का हरण कपा करतेहं मीर 
तुरन्त ही श्रम प्रदानच्िया क्रते हँ ओर बहुतोको स्व्णंमे भो पटा 
दियाकररते ह परन्तु मह वाराणत्ती जन पान-प्रवगाहुन-वि वान पूवक 
देह त्यागकेट्वारय मूलकाहौ नाश कर दिया फरतो है ॥४०॥ पादी 
परो के परिसरं मिकणिक्ाने देहवारो देह का त्याग करके दूरारा 
ही कलेवर प्रात कियाकरते है जोकिभालमे विलोचन वाता होता 
दै श्रौर जि्के कष्ठमे नीलियाको शोमा हूप्रा करती है तथा षामाधे 
भाग मे जिसके सुडोल दरोर वालो वधू है भ्नौर विधुरावरोध पक्त है । 
तात्प यदै किकषिबका सा हो शदीर प्राप्त हो जाया करता दहै 
॥४१॥ मरिक्णिक्रा पे प्रतुल प्रमावको जान जो श्रशुवि मौर पूरा 
गन्धीर पुद्गल का त्याग करता है वदं अपने आस्माकैश्रववोधक्ेतैजते 

सहसा मिलकर कत्पान्तरो मे मी पृयकता को प्राप्न नही होता है ॥४२॥१ 


रामादिदोपपरसिपूरमनोहपीकाः 
कारशीपुरोमतुलदिव्यमहाप्रभावाम्‌ । 

ये कल्पयल्यपरतीयं समा समन्ता 

ते पापिनो न सहुते.परिभाषणीयम्‌ 11४३ 
वाराणसी स्मरहरभ्रियरसजधानी 

स्यक्रषा कुतो व्रजति मढ! दिगन्तरेपु 1 
आाप्याप्याजाचसुलमां स्थिरमोक्षलक्ष्मी 
क्ष्मो स्वभावचपलाकिमु कामयेथाः 1४८ 
विद्याघनानि सदनानि गजाश्वभृ्याः 
सक्चन्दनानि वनिताश्च नितान्त दम्याः 1 
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स्वर्गस्यिगम्य इह्‌ नो्ममाजि पु सि 

वाराणसी त्वसुलमा शलमादिमृक्ति। 1४५ 

धात्रा धृतानि तुलया तुलनाभवेतु 

वँकुण्ठमूख्यशुवनानि च कालिका च। 

ताम्युचययुरघुतयान्यगियं गुरुत्वात्तस्थौ 

पुरीह्‌ पुरुषाय चतुष्टयस्य 11६ 

कारीषुरीमविवसन्ह्‌ नरो नरोऽपि 

ह्यारोप्यमाण इत मान्य इवेकर्दर । 

नानोपक्षगंजनिषगेजदु-खभारेः 

कर्मापिनुच स विशेत्परमेशधाभ्नि ॥*७ 

स्थिरापायंकायल्जननमरणकलेशनिलय 

विदायास्याकादयाप्रदुपरिगुरणीतनकुतः ! 

ववुस्तेजोषरूप स्थिरतरपरानन्दसदने 

विभूढोऽस जन्तुः स्फुटितमिव कास्य विनिमयन्‌ ।[४९ 

रागादिदोपोषठे परिपूए मन भौर इन्द्रियो वलि जो लोग दष 
भ्रतुल एवं दिभ्य महन्‌ प्रमाव वालो कालो को दूरे ह तीयो के समान 
परि कल्पिते किया करते है वे महा पापो हुञा करते ह उनके साय भाण 
भी नही करना चाटिए्‌ । हे मूढ ! पट्‌ वःराणसो क।मदरैव को मस्म कर 
देने वाते भगवान्‌ विव की परमप्रिय राजयानोदहै। इसत्रा परित्याग 
करके दिगन्तरोमे कटा गमन कर र्हा? दस प्रनाआद्य त सुलभ इम 
महालक्ष्मी को प्राप्त करके भोजो, स्थिर मोक्च कै प्रदात करने वाली 
लष्मो है फिर उक्ष स्वमावसे चपन ल्मी दे प्राप्तक्रेकी क्यो कामना 
क्या करता है ? विद्या-घन-सदन-गरज-प्ररव-मृत्य-स्क्‌*च्दन,प्रत्यन्न सुरम्य 
दित बोर स्वेमो उदम षो दुष को भगभ्य नदी है ¶िन्तु यह 
चाराणठसो अगुनमा है जहां परशलम प्रादि कीभो मूकनिह्धो जावा 
करतीदटै) एकवारयघाताने वुलनाक्ा परिज्ञात प्राप्तकर किए 
सुताम (तयक्‌) वदुण्ठ शस्य जिनमे है रेते हमस्त भुवनो षौभौर 
भारोपुरो मो रभ्वापातोवेस्यमुवन जिनमें वेवृष्टमीया तयद 
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ये नोर पृरूपाचं वतुष्टय को यह कादीदुरी गुरूत्व से युक्त सिदध हई थो । 
फाशीकुरी मे प्रविवाप्नकरने वाला मनुष्य भो यष प्रद बारोप्यमाण 
एकषद्रके ही समान मान्य हुभ्रा करता है। अनेक उपसर्गंज भौरसर्गज 
दुःखो के भारोके कर्मो का श्रवलोकन करके वह परमेश के धाम मे 
प्रवेश किथा करता है भोर वर्ह पर ही निवास करता है । इस काशीपुरी 
मेस्यिर अपायो वलि भौर जनने तथा भरणङ क्लेशो का निवि 
श्यानका त्याग करके उतेकष्यो नही ब्रहणकरतेहो। बहुत तेज के 
स्वल्प वज्ञे ओर स्थविर तर षपरानन्दके सदन को यहु महाभूढ जन्तु 
पुटे हृए करती कै पात्रसे बदलसरा र्हा है ॥४३४६॥ 

अहो! छोक.णोक किमिह सहते हन्त हती । 

विषन्ारैःसारेनियतनिषनंध्वंसितघनेः ॥५० 

क्षितौ शत्यां काश्यां कथयति शिवो यत्र निधने 1 

श्रुती किञ्चिद्‌ भृयः प्रविशति न येनोदरदरीभू 1५१ 

काशिवासिनि जने वनेचरे द्वितधिभुज्यपि समीरभोजने । 

स्वैरच)रिणिजितेन्दिये-यहोकादिवासिनिजनेविदिष्टता ॥५ 

नाऽसतीह्‌ दुष्क. तक.तां ुकू.तात्मना वा । 

काचिद्िशेयगतिरन्तक,ता हि काश्याम्‌ 1५३ 

यीजानि कमज निततानि यदूपराया । 

नाड क्ररयन्ति हरद्‌गन्वलितानि. तेषाम्‌ 1५४ 

दशका मशका वेका-शुकाः कवि द्धारच वृकाः कजम्बुकाः । 

तुरणारगवानरा नरा मिरिजे! काशिगरृताः परमृत्तमू ५५ 

ससद्ररुद्ाक्षफणोन्द्रमूपणास्विपुण्ड्‌चन्द्रा्धवरा धरा गताः । 

निरन्तरकाक्िनिवासिनोजनागिसोन््जेपारिपदामताभम ॥५६ 

अहत हो प्राह्चयं श्रोर सेद की.वात दै--यह सोक शोक का इस 
संसारमे वयो सहन कररद्राहै? मत्मनदीदुः्तहै कि यह हत वुद्धि 
घाला मनुप्य विपदानौ के द्वार रूप-निरिचत मह्य से यष्न भौर ष्वत्तित 
घन वाले पसारोसे मद्‌ रान दिन विपत्तियोको सहताही रदा करता 
जबकि दस देमि मे काशोपुरी जसा कषे विद्यमान है जहां सादात शिव 


र्दे |] [ स्कन्दपुराण 


विराजमान रहते दृद यह क्टा करते हुक काशोमे निधन हो जाने प्र 
वे कानमे कु भर्या तारक मन्त्र कट्‌ द्विया करते हँ जिसके प्रमावसे 
वह पुनः माता की उदर दरी मेभ्रवेश दही नदीं किया करतार भ्रयति 
पुनः उसको सभम निवा कले फो यन्यणादे नदी सहनो होती 
॥१५०-४५१॥ कालो मे वाम करने वालि भनुप्य दन मरे चरण करते वाला 
हो-दूमरे तीषरे दिन में भोजन करने वाला हो यासमीर (वष्टु) का 
ही मोजन करे जीवित रहने वाला हो--्दततन्तरनां से विचरण के 
याला हौ, जिनैन्दरियिरौतो उम काशोपुरो के निवास करने वाले पुष्प 
में विदिष्टना हषा करती है । काशोर्मे जिनका मलहोताहै वे चाह 
दुष्त करने वाले हो या सद्वा हो उनकी कोषं मो विकते गति पद 
परनहीहोनीदहै। रिप तरहवे ऊपर मुमि मे वोप हृष्‌ मीषोज 
भद नही हते ह उमौ तरहुसे उनके वमो से जनित वीजो का 
भवान्‌ दाम्मुकोष््िसेमस्महोजनेपरकौईमी प्रकुर नही रहा 
मरता टै ॥५२-५४॥ कदाक्-मशक-वक-युश्-कतविक-वृक--जम्नुष्र- 
तुरम--उरग--यानर ओर नरद गिरिज कापौमे मदुगनदहोनेषर 
ये सभौ षर मृनत्व षोप्राप्तहो जायाक्रतेु) ह पिरीन्धरजे) बद्र 
शद्रा ध्नौरकएोन्दो वे भूचरा ठया विदुष भ्रयचेन्रयारो एम प्रूमि मे 
पवित कासी मै निवामो मेरे पाषद हो मनि गवे ई ॥५५-५६॥ 

सामन एव निवमन्ति च जन्तवोऽप 

फाप्याजन्दस्यल चरा भपजम्वृकाचा। 

तावन एयमदनृग्रदष्देदा 

देटापषानमयिगम्य मयि प्रविष्टा 11५७ 

ये चुवर्पेषयो स्दराद्विपिदेगप्रकीनिनाः। 

यातेषयोन्तरिञिये ये मुव्यग्ने पव. प्रिये} ॥५८ 

श्रा दददयप्रास्य्वानोग्रस्यगुदष स्पिदाः \ 

ऊरप्वंदिपन्यान्च य दद्रानपटपन्ने वदवादिमि. ॥५९ 

सनदुपाग्महयानि वे शद्रा अपिभूते' 

नर्नदेम्ोफरदा कयरय जन्यो गरनम्पित. १९० 


वारांणमी महिमा वर्णन ] { ९७ 


रुद्रावासतस्ततःश्रोक्तमविसृक्त' घटोधष ॥1 

यत्मारसमच्यं कास्थान्वणन्विखंतराश्चमान्‌ ।६१ 

श्रद्धयेश्वरद्ुद्धया च दद्रार्चाफलभाड. नरा ॥६२्‌ 

इतर कयशी मे जिते मी जन्तु निवात क्रिया करते है वै जलता 
हौ पास्यलपररहनेवातेहोजोकि च्छ्य जम्बुक प्रादि हं वे सबके 
सव उतने ही मैरे भनुग्रहप्ते स्द्र देहा देहावमानको प्राप्त फरकै मूक मे 
ही भ्रनिष्टहो जाया करते! जोवपेपवद्दरहै जो दिवलोक मे देव 
कीत्तिति कयि गये है-जो वातपवश्रन्तरिक्ष मे है मौर हैश्निये ! 
जो दस भूमण्डल मे अन्मेपव ह । प्राचीअवाची (पूवं-पङ्चिम} -परतयन्‌ श्रीर्‌ 
उदक्‌ (दक्षिण-उत्तर) दिशाओं मे दशदश रद्र स्थित होते ह! वेद 
धादियोंकैद्वायाजो ऊध्व दिक्च मे स्थित छष्टरेजाया करते श्रोर 
जो भसश्यात सदेस्रो इस भूतन कै मध्यमेल्दहै उन सबके श्रपिक 
दर स्वरूप वालि जन्तु काशोपेर्हु\ हे यटोद्मव } यहकाश्ौ रद्र फा 
भावास स्थल है इसीलिए इसको सविमुक्त कहा गया है । दमी कारण 
से काशो म स्वित्त वणो का प्रर वर्ोतर आश्रमो का भली माति प्र्चन 
करके चाहे वहुश्रढासे किया जावे अथवा ईश्वर कौ बृद्धि से क्रिया 
जावे मनुष्यं षट्र कौ अर्चा का पुण्य फल प्राप्त करने को भ्रभिकारी हौजाया 
करता है ॥)५७.६२॥। 

हमशव्देनशवः प्रोक्तःशान अयन मुच्यते 1 

निवैचनति ए्मशानाथ' ने! चन्दाय कोविदाः ।*६३ 

महान्त्यपि च भूतानि प्रलयेप्तमुपस्थिते । 

शेरतैऽत्र शवा भूत्वा शपान॑तुततो महत्‌ ॥ ५४ 

अप्सु भूरिदे लये लयं व्रजेदाप भौर्ववदनोग्रकन्दरे 1 

मार्तारश्वनि महुतनूनपादयोभिनि सक्षयति वे सदागतिः ॥६५ 

व्योम चापि लयमेत्यहङृतौ साऽपि पोडशविकारसयुता 1 

लीयते महति बुद्धिञ्जके हा} महान्मकृत्तिमघ्यगो भवेत्‌ ।॥६६ 

सा गुणत्रयमयी च निगुंणन्त पुमासमवगुह्य तिष्ठति । 

पञ्चविशतिः नमः पर. पुमान्देहगेदमतिरेपजी वकः 1 ७ 


वाराणसी महिमावणन 1 [ ९९ 


शरावयित्वा द्िजान्सम्यक्‌ हिवरोकेमहीयते । 

मतर कलशज{ किशुध्रूपतिद्रद 1७४ 

कालीकथा कथ्यमाना ममाऽपि परितोपकूत्‌ ॥५५ 

ब्रह्मा-हरिग्रोरष्द्र से वाजित यह्‌ प्राहृतं प्रलय कहा जतादै। 
उन पृुप को यह्‌ काल मूत्ति पर ईव हेला हो से कलन किधाङरता है । 
वह दी वुरधो के दारा महा विष्पटर-इस शुभ तामसे पुकारे जाया करते दै 
भ्रोर उनको महादेव कहा करते है 1 वह भन्त-मादि भौर मष्यसे राहत 
धरो के स्वामो शिव है'मौर वहही पार्वेतोके पति द। वे हर इन 
दैमन्दिन प्रलयमे अर्थाद्‌ दिनो दिनमे हाने वली प्रलय मे अपनो पुरी 
फो त्रिशूल को कोटिमे समुरिित करके सवतत महास्थि भूषण प्रमु धारण 
करिमाकरते है| तभोसे यह काक्लौ कालके काल से वजि है। भगवान्‌ 
स्कन्दने कटारे दिन ! दष पुरी के कर्‌ धुम नाम ह-वारणमो--कायी 
--ष्द्रावास-महारमरानं मौर भ्रानन्द कानन कटैनयेरह। यहो देवों 
कै देव भगवान्‌ शम्मुनेदेदीके भणे कहा था। पद्धिते जिसप्रकारसे 
चिप्पुकेसामनेक्हाग्यायाप्नौरर्मेने जो उधीर्भाति धव क्षि 
था वह ईने काशी मँ उत्पन्न होन वाला महान्‌ रहस्य आपके सामने 
कह दिया चा! ष्म परम पृण्यमय अध्याय का पाट करके महापातकों 
खानाशहा जानारै। ब्विजोको हग श्रघ्पाय कफाभती माति रवण 
कराकर धिवनोकमे प्रतिष्टित हुमा करना दै। टे कतगज | इते प्रागे 
आष षया सुनना चाहते है-यह्‌ पके वतलादए्‌ । यह्‌ कथ्यमान बाणो 
फी फया मुकको मी महानु परितापके करने वासी होती है ॥६८-७५॥ 


५२--ज्ञानवापोमाहातम्यवर्णनं 
स्कन्द { क्ननोदतोर्थस्य माहात्म्यं वद साम्प्रतम्‌ 1 
ज्षानवापी प्रश्णषन्ति यतः स्वगोकमोप्यठम्‌ ॥१ 


परोद्धव महाप्राज्ञ ! श्णयु पपप्रणोदिनीप्‌ । 
ज्ानवर्प्याः रा्रत्वत्ति कथ्यमानां मथाधृना भर 


१०० [ स्कन्दपुराण 


भनादिसिद्धं संसारे पुरा देवथुगे मने ! 1 
प्राप्तः कुतश्चिदीशानश्छ रन्स्वैरमितस्ततः ॥\३ 


स वपन्ति यदा श्राणि च प्रावर्तन्त निस्नगाः। 
जलाभिकापौ न यदास्नानपानादिकममेणि ॥४, 


सारस्वाद्रदमोरेव यदासीज्जल दशनम्‌ । 
पृथिव्या नरसचारे वत्तमाने क्वचित्ववचितु ५ 


निर्वाणिकमरूलेचरं श्रीमदानन्दकाननम्‌ 

महाश्मशान सर्वेपां वीजानां परमूषरम्‌ ॥६ 

महा्यनसुप्तानां जन्तूनां प्रतिवोधकम्‌। 

संस्तारसागरावतेपत्नन्तुतरण्डकम्‌ 11७ 

भहा महपि श्रौ अगस््यजीने कहा--हेश्री स्कग्दती ! भ्रव आप 
कृपया ज्ञानोद तीथं का माहात्म्य कहिए । इसको ज्ञानवापी कहकर भर्धसा 
किया करते है जो कि स्वगं लोक मे निवास करने वलि देवों को भी दुलभ 
है} धरी स्कन्द मपवान्‌ ने कहा-रे घटोदूमव ! भ्रापकौ प्रज्ञा तो बहूत 
ही भ्रधिकहै! भ्रव मेरे द्वारा वित इम पापोंको हटाने वाली ज्ञानवापी 
के माहात्म्य का भव कौजिए | हे मूने} इस अनादि सिद्धसंसारमे 
पिते देवयुग मे द्रयर-उधर सचरणं करते हुए भगवान्‌ शम्भु कही से 
यहां पर प्राप्त होये ये। निस समयमे मेध नही बरसते थे, नदिया 
नही वेहून क्रिया करतो धींश्रोर जिष्‌ काति मे स्नान परानादि कर्मो मे 
कटौ पर मौ जलका प्रमिलापदहीनरी था) जिस समयमे खार स्वाद 
याने जल काटो द्शनया 1 परूयिवोमे कही कही षर मनुप्योके सचार 
मेस ही दशा विद्यमान यो! निर्वास कमला का क्षेत्र, ध्मान मानन्द्‌ 
कानन, महा इमान समस्त वोजो का परम उपरक्षेत्र हीरहाधा। महा 
दायनमे सूप हुए जन्तुभ्नों का प्रति बोध कराने वाला इम संप्र साधर 
कै मावर्ताने पड़े हुए जन्वुप्रो क तरण्डक्‌ यह्‌ कषेत्र या ॥१-७॥ 

यातायाततातिसखिन्न जन्तुविश्राममंडपम्‌ । 
अनेकजन्पगूणित्तकर्मसूवच्छिदाभुरम्‌ ॥। 


ज्ञानवापौमाहाटम्यवणन | { १०१ 


सं्चिदानन्दनिलयम्परग्रह्म रसायन 

सुखसतन्तानजनकम्मोक्लप्ताधनसिद्धिदम्‌ ॥९ 

भविश्य दौ्रमेतत्स ईशानो जटिलस्तदा । 

लस्तलिशरुल विमल रश्िजालतमाकुरः 1{० 

मआलुलोके महा्ग' वैकुण्ठपरमे्ठिनो । 

महाहमहमिकायां भादुरासर यदादितः ६१ 

जमोति्मयीभिर्मलाभिः परितः परिवेष्टितम्‌ 1 

वृन्दे ल्दारकर्पीणां गर्णानाञ्च निरन्तरम्‌ ।1 १२ 

सिद्धानां योगिनांस्तोमैरच्येमानं निरन्तरम्‌ 1 

गीयमानं चगन्यर्वे स्तूधपानं च चारणैः १३ 

भ गहारेरप्सरोभिः सेव्यमानमणेकधा। 

नीराज्पमानं सतत्तन्नामीभिर्भणिदीषककैः । १४ 

दम सतारमे गमनागमन से अच्छो तरह खिन्न हृष्‌ जन्तुभो का 
विश्नाग करने वा मण्डप, भ्रनेव जन्मो मे संचित पिये हृषु कमो के चरन 
फरने याले घुर कै समान, सनु, चित्‌ प्रौर भ्रानन्द का निलय, परब्रह्म 
कः[ रमायन स्वल्प, सुख मोर मनाति का जनक ओरमोक्षकेसापन षो 
सिद्धि शो प्रदान फरने बाता यह दोहै जिम समयमे मग्रवान्‌ पम्मूमे 
जो मापे पर जट धारण कररहेये, हापसेंकशोभिन व्रिशूनकी 
विमल रिस्णौ कै जाले समादुन उन भगवान्‌ रिव स्वष्प्रयधा। 
निस प्मयमे मादि मेयेदुण्ठ परोष्ियो कायद महानिस्म दिवता 
दियाषा पोर मदो प्रहमहमिश। रे भर्थात्‌ मेरादी यमे पानेहो, षन 
भावनासेप्रदुष्रतषोरहायथा! उप्ठ समयम पट्‌ गमो पोर ज्योतिर्मयो 
भापा्ोसे परिपेषटिति धा । देवौ योर ्चियोके रपद तया गणो 
दारा निर्व ममन्िति यां + तरिर, योगो याहि ङ ममुद्यो मे निरन्तर 
पूम्ययणनहो राया \ गन्प्‌ रद्र गौपपान पौर बरणो(रेष्ारा 
श्तूयमान हा श्टाया। यद्‌ सदादिय धनेकः प्रषापतेये पथमजो 
भ्मदयेदेद्रष्रा देष्दम्यन या खोर मानवो दषुमे रहने शदे 
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मशियोके दीपं के द्वारा नौराज्यमान हो रह था अर्थात्‌ नाभिनिर्या 
भपनौ मियो के दीपो से श्रारतो कर्‌ रही थी ॥८-१४1 

वरिद्याघरीकिन्नरीभिस्तिकाकं कृत मंडनम्‌ ! 

जमरीचमरीराजिवीज्यमानमितस्ततः ॥१५ 

अस्थेशानस्य त्टिगः दष्टेच्छेव्य भवत्तदा । 

स्नपयामि मह्किग' कलशी तलेजंलेः ॥१६ 

चखान नत्रिशूतेन दक्षिणाशोपककरठ्तः। 

वुण्डं प्रचण्डं वेगेन रुदोरद्रवपूर्रः ॥१७ 

पृथिव्यावरणाम्भोसि निषकरान्तानि तदा मुने {1 

भूप्रमाणाद्यगुणोरये स्यं वमुषावृता ॥ १८ 

तेर्जलः स्नापयाञ्चके त्वस्पषट रन्यदेहिभिः । 

तुपारेर्नाडथ विधुररजञ्जपूकोहारिभिः॥१९ 

सन्मनोभिरिवात्यच्छैरनच्छैव्पोमवत्मवत्‌ । 

उयोत्स्नावदुज्ज्वलच्छायैः पावनैः शम्बुनामवत्‌ १२० 

विद्याधरी प्रर किन्नरियो केद्वारा तीनों कालो में उक्त महालिगकां 
अलदुःरण भौर मण्डनश््िपाजारहाथा। देवाद्धनानींको चमरियोंके 
समह से इथर-उधर वीज्यमान था भ्र्थाद्‌ दोनों भ्रोर चमरदढुरये नजा रहै 
े। दस शान -$ उस जिग को देख कर इनकी भी इच्छा देषी ठक 
समयमे समूरपम्न गई यौ कि ईस महािग का'एीतल जनस परिपूर्ण 
भलशों घे स्नपन कराऊं 1 उसी समयमे दक्षिण दिशाके समीपे 
भावान पम्मू ने भ्रपने त्रिशूतकेडारा लननरियाया।स्द्रवपुके 
धारणा करने वात्र खद देवनेवहेवेग से एङ परम प्रचण्ड कुड तयार 
धरदियाया। हे मुने ! उस समयमे पृथिवो के प्रावरणा जल निक्ले्ये 1 
म््चमुधा मूप्रमाए से दशगूने जलो समरादरृत होग्ईभो । पापोके 
समूहं हरण करने याते, प्न्य देद्‌ धारियो के स्पशं से रिव, तुषार 
पौर अभ्थि विदुर उन जनों स्नपन कर्पा या। ये जन सद्ुष्यों ङे 
मनकी मानि स्वच्यये तवा व्योम मायं ङे तुन्य प्रच्छ घे, चादनौके 
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समान भत्यन्त उज्ज्वल कान्ति वाले ये एव भगवानु राम्भुके नामके 
सद्र परम पावन ये 11१५-२०॥1 

पीयूपवत्स्वादुतरः सुखस्पर्ोगं वागवतु । 

निष्पापधीवदुगम्मीरंस्तरल. पापिशमेवत्‌ ॥२१ 

विजित्ताग्जमहागन्धेः पाटलाभोदनोदिमि 1 

नद्श्ूर्वलोकानां मनोनयनहारिभिः २२ 

भज्ञानतापसं तप्त्राणिप्राणेकरक्षिभिः। 

पञ्चाभृताना कलशैः स्नपनाति फलप्रदं. २३ 

श्रदधोपस्पश्चि हृदयलिगतिनयहेतुमिः 1 

अज्ञानतिमिराकभि्चनिदाननिदायकैः ॥२४ 

विश्वमनु रमास्पश्मुखाति सुखकारिभि,. 1 

महावभ्रयमुस्नान महाशुद्धि चिधायिभिः ॥।२५ 

सहस्रार: कलकः स ईशानोघटो दधत ॥॥ 

सहश्लकत्वः स्नपयामास सहृएमानरः ॥२१३ 

ततः प्रसन्नो भगवान्विश्वात्माविश्चलो चनः । 

तमुवाच तदैशान रद्र सद्रववुषरम्‌ ५२७ 

तव प्रसन्नोऽस्मीश्ञान कर्मणाऽनेन सुव्रत ॥ 

गुरुणानन्य पूर्वेण ममाति प्रीतिक्रारिणा ।*२८ 

ततस्त्वं जटिलेशान 1 वर रहि तपोधन | 

अदेयं तं तवास्त्य् महोदय मपरायण 1\॥-९ 

यह्‌ जल भमन के समनिस्वाद वाला, गोक श्रद्ध कै सहश सुख 
स्पर्शं ते युक्त, निध्प।प वुद्धि के समान गम्भोर भीर पापी के शमंकी भाति 
तरल था 1 विजित प्व्न के समान महान्‌ गन्ब बाला, पाटल कै आप्रोद 
से भ्रामोदित जौ पटटिते कभी भी नही देखे गये एमे लोको के मनश्रीर 
नैघोके हरणा करने वाले फे जलये। भ्रज्ञान तापरत को सत्त प्राणियो 
कै प्राणो कौ रक्षा करने वाते, प्ठलत्रद पचाम के कतो कं द्वारा स्नपन 
से प्रति पुष्य-फल कोदेने वाते ये 1 श्रद्धा ऊ उपस्पदों करने वलि हृदय 
के िगचिततय के हतु, अन्तान पौ अन्वकार हा निगरण करने केलिये 
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सूयं के समान, ज्ञानके दानो देने वाले, विव फे भरणं करनै वाचे 
स्वामौ जर उमादेवो के स्पदं से युखातिसुखकारो, महानु अवम्रृयके 
सुन्दर स्नानं से होने वानो युद्धि के विप्राय, सदन्त धारानों वाते 
कलो के द्वार हे षटोदमव ! मधवानू शम्मु ने सहस्रवार सप्रहृ्ट मन 
वात्े होते हए स्नपन कराया चा । मके अनन्तर विदवलोचन, विश्वात्मा 
भगवान्‌ परम प्रसन्न हएये1! फिरखद्रकेवपु को धारणं करने वति 
दशान उन खद से वोलते-दे ईशान ! य प्रापये भ्रमन्न हं! हे सुव्रत | 
श्रापके इस कमं से मूके वडा सन्तोपहुभा दै । यह्‌ सरापका कमं महान 
गहै अगर रसे पिते भ्रन्यकितीनेभी नही कया दै, यह्‌ भेरी भ्रत्यन्त 
प्रीति का करमे वाला है। है जटिततेशाद्‌ ! है महान तपोधन | श्राप कोई 
भो वरदान मागलो । आज इस समयमे मे प्राप से इतनौ प्रसन्नता 
हुक कुछ भी श्रदे नही है प्र्थाद्‌ चाहे जो कु भी मागोगेसोदेदूंगा 
अथोकि भाप इस महान उद्यन मे परायण हो रहे 1२१२६) 

यदि प्रसन्नो देवेश { वर्योग्योऽस्म्यहं यदि । 

तदेतदतुलं तीर्थं तव नाम्नास्तु शद्धुर { ॥३० 

चिलोक्यां यानि तीर्थानि भभु वस्वः स्थितान्यपि ; 

तेभ्यो चिलेम्यस्तीर्ेम्यः श्िवतीर्थमिदं परम्‌ ॥३१ 

शिवं ज्ञानमिति ब्रयुः शिवशन्दा्थचिन्तकाः । 

तच्च जानन्द्रवीभूतमिहमे महिमोदयाव्‌ ॥३२ 

अतो ज्ञानोदनामंतत्तीर्थ त्रैलोक्यविभरूतम्‌ । 

मस्य स्पशमात्रेण सवपापैः प्रमुच्यते ॥३३ 

ज्ञानोदतीथं संस्पर्शादश्चमेधफर भेत्‌ । 

स्परोनाचमनाम्याञ्च राजसुयाश्मेवयोः (1३४ 

फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा सन्त्ये च पितामहानु । 

“ यत्फल-समवाप्नोति तदत्रथ्याद्कर्मेणा ॥५इ३प्‌ 

ईशान ने कहा--हे देवेदा } यदि जाप मुक पर परम भ्रमन्न ह मरौर 
म यदि वद्‌ दानदेनेकेदोग्य मापकरापात्र बन गपाहँपोहेशद्भर ! 
यह्‌ प्रापे हो शुम नामे एर अतुल, अनुपम तोयं द जते । भयवावु 
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व्क्वेर्दर ने कहास व्रिलोकोमेंनोभीमूभुंवःस्वःमेंत्वितिभी 
तीर्थं हँ उन समस्त तोर्धो से यह दिव तीयं परमं शिरोमणि तीये होगा 
॥३०-३१।। 4शाव'-- इस दाब्द के अथं कै चिन्तन करने वाते सौग दिव 
कोज्ञानही कडा क्ते! वही जान द्रवोभूतहो गयाहै प्रर यहाँ पर 
मेरो मष्टमाके उदयहोनेषेहीहृभ्रा दै । प्रतएव यह तोथे न्नानोद नाम 
सेदौव्र॑लोश्यमें विप्र.त होगा । द्रमङे स्प मात्र से हौ मनुष्य समस्त 
प्रकारकेधोरपापोसे भी मुक्त हजाया करतादै। इस ज्ञानोद तीथंके 
सप्पक्षं भात्रे ही मानव श्रश्वमेव यज्ञ केफलकोप्राप्तकरलेताहै। 
स्पेन प्रौर प्राचमन से राजसूय यत्न प्रर जवमेव दोनों काफल प्राप्त 
कर लिया करता है । गया मं फल्युतीयं मे स्नान करके तथा अपने पितयों 
का भली मति तण कस्के जो पुष्य फन प्राप क्रिया करता दै। वही 
फल या परध्राद्ध कमं भेरनेसे प्राप्त हौ जाया करता दै ॥३२-२३५१॥ 

गुरुपप्यािताष्टम्यां व्यतीपातो यदा भवेत्‌ । 

तदात्र श्राद्धकर५ द्गधाकोटि गुणं भवेत्‌।।३६ 

यत्मल समवाप्नोति पितृम्न्तप्यं पुष्करे । 

तत्फल" कोटिगुणितं श्ञानतीर्थे तिलोदकं: ३७ 

सन्निहत्यां कुरुलेत्रे तमोग्रस्ते विवस्वति । 

यत्फल` पिण्डदानेन तज्ज्ञानोदे दिने दिने ।१द८ 

विडनिर्वपणं येषां ज्ञानतीथ सुतैः कृतम । 

मोदन्ते शिवलोके ते यावदाशरत संप्लवम्‌ 1३९ 

भष्टम्याज्चचतुर्ददथामुपवाक्ती नरोत्तमः 1 

प्रातः स्तात्वा्थ पीततास्मस्स्वन्तङिगमयो भवतु ॥४५ 

एकादश्या मुषोष्याव्रप्रादनातिचुलुक धरयम्‌ । 

हदयेत्तस्य जायन्ते घीणिर्लिगान्यस शयम्‌ ।*१ 

ईगानतोणः यः स्नात्वा विशेषात्सोमवास्ररे 1 

रान्तप्य देवपि गिदरन्दतत्वादानं स्वदाक्तितः | ४२ 

तत. समव्ये श्रीलिग महासंमारविस्तरेः। 

क्त्रापि दत्त्वा नानार्थान्कतङ्ृत्यो भवेन्नरः । ४३ 
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गुरुवार से युवत शुक्त प्ल को दुष्प समन्वित अष्टमी तिथ मे जव 
व्यरोपात हो उस सम्रयमे यहाँषर श्ाद्धक्रनेसेगयामे कयि श्ये 
श्राद्ध से करोड गुना फल प्राप्त होता ह । उपो फन को पुष्कर मे पितृगणः 
का सन्तर्पण करके प्राप्व किया करताहै। वही फल ज्ञान तोम 
तिलोदक के द्वारा करने एर करोड गुना हो जाया करा है ।॥३६-३७॥ 
सन्निदति मे कुरुध्व मे विवस्वादु के तमोग्रस्त होने पर प्र्थात्‌ उपराय 
कैभ्रवसरमे पिण्डोकेदनस्ेजोफल प्राप्त दहूम्राकरताहै वही फल 
ज्ञानोद मे दिन-दिनिमे हौतादहै। जिनकेपु्रो ने इसज्ञान तीथ से 
पिष्डो का निवा क्रिया है वे सब श्चिव लोकमे जब तक भूत सप्नवं 
होता है तव तक भ्रानन्द कालामप्रापक्रियाकरतेर्हु) श्र्टमो तिथि 
मे भौर चतुद्ो तिथि मे उपरवा करने वालार्रष्ठ पुरु प्राठःकाल 
मे स्नान कर्के इसके जल का पान करता है वह्‌ श्रनन्ि्घमयहीहा 
जाया करता है ॥३८-४०॥ एकूदेशी तिथि मे उपवास करके गह पर 
जो तीनं चत्त जल को प्रशन किया करता है उक हूर्यमे विनाश्गिमी 
सश्यके तोन लिङ्ग उपपन्न हो जाया कसतेरहै। इस ईशान तीर्थम 
बिशेष स्प से सोमवार के दिन मे स्तान करके श्रपने पितूगणो को जीर 
देव तथा -वियो का भती माति तपण करके भ्रपनी शाकिन के गनुखार्‌ 
दान द्रिया करता है प्रौर इसके अनन्तर महान्‌ सम्भार से युक्त विस्तार 
वाति उपचारो के द्वाराश्वो लिङ्ध का श्रचन किया करता है भौर यह पर 
भी नाना म्यो को देकर मनुष्य कृत्त हो जाता है ॥४१-४ ॥ 

उपास्य सन्ध्या ज्ञानोदे यत्पापर काललोपजम्‌ । 

क्षणेनतदपाङृत्य ज्ञानवामू जायते द्विजः ॥ ५४ 

श्िवतीथं मिदं भोक्त ज्ञानतीथं मिद शुमम्‌ 1 

तारकाख्यमिद तीथ मोज्तोयः इद घयत्रम्‌ 11४५ 

स्मरणादपि पापौघो जानोदस्य क्षयेद्‌घ्रवमु \ 

दर्दानात्स्प्ेनात्स्नानारपानादर्मादि सम्मयः ॥ ४९ 

डाकिनीशाकिनीभरुतग्रेतवेवाल राक्षसा. । 

प्रहाः दुश्माण्डमोटिमा. काचकर्णीं शिशुग्रहा. 11४७ 
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ज्वरापस्मारविस्फोट द्वितोयकचतु्काः । 

सवे प्रहञममायारि रिती जतेक्षणात्‌ ॥४८ 

ज्ञानोदतीयं पानीयेलिद्ध' यः स्नापयेस्धुधीः। 

सव॑तीर्थोदकस्तेन घ्र्‌.वं संस्नापितम्मवेत्‌ ॥४९ 

इत ज्ञान।दक तीथं मे राभ्याकौ उपासना करे मनुष्य फाल के 
लोप से समुरपनन परप कोएकाहीक्षएामात्र मे दुर करके द्वि्र धनवान्‌ 
हो जाया करता है\ यह रिव तीथं कडा जाता है मौरदसगुभ 
तीधंकोज्ञान तीर्थभीक्हागयाहै। इसतीर्थं कानाम तारक तीथं 
भी दहै मौर यह तोयं निङ्चिर्‌ स्पे मोक्षकेदेने वादा मोक्षत्तीयंहै। 
पापो का समुदाय इस जानोद तोये स्मरण करे हीते निद्चय क्षय 
मो प्राप्तो जया कर्ता टै! इसके दशनम, स्पदनमे, स्नानसे भौर 
पन्ते धमं श्रादि कौ समुत्पत्ति हुभा करतो है ॥४४-५६॥ डाकिनो, 
शाकिनी, भृत, प्रेत, वेताल, राक्षस, प्रद्‌, कूष्माण्ड, कोटिन, काल कर्णो, 
शिगुग्रह, ज्वर, पपप्मार, वित्कोट, द्िनोषक ओर चतुर्थक मर्यात्‌ चौयैया- 
उर~ये समी शिव तीये कै जनः हे ईक्षए (दर्शन) ते प्रशमको 
प्राप्त हो जाया करते दं ॥४७-४८। जो सुधी पुय दम न्नानोदती्ंके 
जलसे लिग स्नपन कराया कररता है उस्ने मानो समत तोधोंके जन 
सेही निश््विनिषत्पसे स्नगनक्राद्ियादै प्रथु पन्य समीतो्यौदे 
जलत्ते नयन का पुष्य फन प्रप्त उसेहो जाया करता दै 11४6६11 

ज्ञानरुपोऽहमेवाच्र द्रेवमूति विषाय च ॥ 

जाडचविष्वेसकनंकर्या कुर्या ानोपदेशनम्‌ ॥५० 

षत दत्त्वावरानछम्भुस्तत्रौवान्तरधोयत । 

कृतकृत्यमिव्राद्मान सोव्यमंस्तत्रिगूलभृत 114१ 

ईयानो जिर द्दस्तद्पाश्य परमोदकमू ॥ 

अवाप्तगान्‌ पर शानं येन निवृ तिमास्तवावु ५२ 

अचक्षा मोक्षछक्ष्मीर्यां वेदान्ते परिपठ्यते । 

विमुक्तये सतां सपा श्रीमनी मणिकरणिका 1५३ 
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मरणं मद्धलं यत्र सफल यत्र जीवितम्‌ । 
स्वैस्तृणायते यन संया धरीमणिकणिका 1\५४ 
यच्च सम्पत्तिसम्भारान्विश्चाण्य निवनेच्छया । 
यत्ित्रतं समालम्ब्य तिष्ठते मूलकन्दश्रुक्‌ } ५५ 
यच्च च्रिमार्गेगां गद्धां मागं माणो मृतान्दरः। 
स्वमौलि वालचन्द्रेण मृक्तिमागं प्रदर्शयन्‌ ॥५६ 
यहांपरद्ष तोर्थमे शानस्प वालार्मे हीह मौर दरव भूति 
धारण करके म जडता का विष्वंस करिया करता हँ तयान्नान का उपदेकश्ष 
भोदिया करतां ।\५०)) ये दष प्रकारस्ते भगवानु दाम्मु वरदान 
प्रदान करै वही पर भनम्त्वान हौ गयेये। वह धिघ्रूल धारण करने 
वाति मी भ्रषने प्रापक प्रम त छृद्य मानने लगे ये ॥५१॥ ईशान 
जटाघारी डरदेव ने उप परम पुण्यमम जलका पान कर्के परमोत्करष्टं 
ज्ञान कीप्राप्तिकौ थौ जिससे वह्‌ निवृति कोप्राप्तहो गये ये\५२॥ 
श्रलक्ष्मी के सथ जो मोक्ष लक्ष्मो वेदान्त मे पदो जाया करतो है) 
वह यह श्रीमती मणिकूणिका सत्पुरुष को विमूकिनि फे लिये होती है। 
जदा पर मरना भौ परम मंगल होता है मौर जह पर जीवित भो सफल 
होतादहै। जहाौकारेमा प्रबल पुण्यका प्रमावदोतादै किस्वगं भो 
उसे सामने एक तुच्छं तिनके समान होता ठै एेमो यह नी मशिकणिका 
है । जीं पर सम्पत्ति के सम्मारों को चिध्राशिन करके निवन कौ 
इ्च्छासे यत्तिके व्रण का समालम्बन करके मूल श्रौर कन्दो को उपमोग 
करक स्थित रहाकरतारह। यहूंपर त्रिमा्गोमे गमनं करने वाली 
गणा का भरन्वेपणा करते हए मगवानू हर मृतो को अपने मस्तक मे ध्यित 
बाल चन्द्र के द्वारां मूवित के मागं का प्रदरन कराया करते 
र ॥५३-५६॥। 
सतारं यत्र दर्व$र' प्रतास्यति शद्धुःरः । 
मृता अ्यमृतायन्ते कणघाराद्यतो नराः 1५७ 
ससारसारपदवी यन स्याददवीयसी ॥ 
के जपान्मदेशानात्करुणावरू लयात्‌ ॥५८ 
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अतेकभवसम्भून प्रभूत सुकृत्य 1 

कणं नपं-भव यत्र लभन्ते ते मवापहम्‌ ॥५६ 

स्वौकृत्य क्षैनसंन्यामं यद्वत्ेन महाधियः । 

सुण कृतान्तं मन्यन्ते सेयं मणिकणिका॥*६० 

तुणीकृत्य निजं देहं यत्र राजपिसत्तमः। 

हरिश्चन्द्रः सपत्नीको व्यक्रीणाद्‌ भूरियं हिसा ॥६१ 

अभिलष्यन्ति यक्नव्यमपिवैकुण्ठवापिनः। 

सैकतं मृदुलः तलप संपा श्रीमणिकणिका ॥६२ 

मनेकजन्मजनितक्मेसूत्रनिथन्त्र" म्‌ । 

उन्पुच्य यश्रमुक्ता; स्थुः संपा श्रीमणिकणिका ॥९३ 

यह पंसार मतीव दवार है श्रीर्‌ भगवान्‌ श्द्कुर द्रससे तार दिधा 
करते हँ । दम मिकका धार्‌ काटा महान प्रमावहैकिमरेदहूष्‌ 
भीनसराश्रमरूनहो जाया करते ह । हैव स्वरूप बन जति दश्रीर मोक्षकर 
धिकारो षहो जापाकरते ह 1 जहां पर ससारके सार की पदवी प्रदवी- 
यसो होती दहै कायं पे लप केप्रभाषते कष्णाफे सागरर्मटेशानसे 
रंसारते मृक्तहो जापा करते ह किन्तु मनुप्य जहौँ पर भयके मपर । 
करने काले कर्णा मे जप करने वाले भव भेक जन्मा मे समपन्न बहत ते 
गुदो दी प्राप्त विः्पा करते है 1 पहान बुद्धिशाली लोप जिरके जलसे 
क्षेत सन्यासको स्वीकार करके यम राज को एक नुष्य तिनके के समान 
ही मानाक्स्ते र यद्‌ रमी ्रोप्तिकतिका है। ज पर राजप मे 
परम श्रो$ हरिश्चन्द्र ने अपने देहं को दृण के तुल्य सममकर पल्नोके 
सहित येष हाला था, यह्‌ षद्‌ दही परम्‌ पावन भूमि दै ॥५७-६१॥ 
जहा के परम भृ वालुका को शय्या को वेकुःखु मे निवासत करने चातते भी 
घाहा करते ह वदी यह मणिकणिका दै ॥६२। भनेक जन्मो मे सवृत्पत्त 
कर्मो के सूत्र दैः निमन्त्रण का उन्मोचन कर जहाँ पर मनुष्य भुक्त होजामा 
करते द वहो यहं मरिक्छिकः है ॥६३॥ 

सत्यलोकेभ्पि ये लोकास्तेऽथं यन्ति निरन्तरम्‌ । 

या महोदीर्घनिद्रायं सेय श्रीमणिक्णिका ॥६४ 
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मय हि स कूलस्तम्भौ यन श्रीकालभंरवः । 
ेत्रपापछृतः शास्ति दशैयस्तीव्रयातनाम्‌ 11६५ 
अन्यत्र विहितम्पापं नश्येत्काशीनिरीक्षणाद्‌ । 
काद्या कृताना पापाना दारुणे यन्तु यातना ॥६६ 


फपालमोचन तीयं मेतत्तदपि पावनम्‌ । 
कृपाल' पतित यत्र विधे भैरपाणितः ॥६७ 


ऋणप्रयाद्विमूच्यन्ते र स्नाता नरोत्तमाः । 

तीथ विगुद्धिजनकःं तदेतदणमो चनम्‌ ॥६८ 

प्रणवाख्य पर' ब्रह्म यत्र नित्य परकाशक्ते 1 

स पञ्चायतनोपेत कद्धुारेश्ोभ्यमद्भरुनः 1६९ 

अश्च उश्रमकारश्च नादो विन्दुश्च पल्चमः। 

पञ्चात्मके पर ग्रह्य यत्र नित्य प्रकादाते ।\७० 

जो लोग सस्व सोक भेभो रहा करते हये मी निरन्तर दसी 
याचना क्या करते है । जिसको दीघं निद्रा फ़ स्थि चाहते दै वही यह 
धी पसिक्णिङ्ा है ॥1९४॥ यद्‌ सकरन स्वम्न श्री कालर्मरव जहां परक्षेत्र 
मेधाप करने वालों पर शापन किया करते पौर तीव्र यात्तनाको 
दिखाया करते है्न्यव किया हया पार काक्षीवे निरीक्षण हीसेनषटदोजाति 
। किन्तु षाशो मे रहकर जो पापि जति दई उनकी यातना भ्द्यन्त 
दाण्ण होतो दै) एक वहं पर भपाल मोचमनाम वाला तीषंहैप्रौर 
वह भी परम पावनहोनारै, जहां परर्भरवषे हासे वियालाकाक्पाल 
गिरेगयाथः) जिमतीयं मेस्नान विये हृष्‌ नरोत्तम पीमोप्रक्षरक् 
ऋणो वे भुक्त हो जाया करते द! हयो लिये विशुद्धि का उत्वन्न कले 
वा्तायद्‌ च्छण मोचन तीयं दै) ्रणयनामयवसा परम्‌ दरहा जहा षद 
निस्य प्रमाप बिया रताटहै! वह्‌ पचयनन ठे युबन मदमु 
द्द्करेश होता है 1 पवार,उक1दमकारनाद पोर पचवा पिन्द द्म तरट्‌ 
से यद्‌ पसाप्मक अर्यात्‌ पाव द स्वप वाला प्रम ब्रह जदा प्र निय 
ही प्रका तिया करता टै ६५.७५ 
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एषा मह्स्योदरी रम्या यते्नातो मानवोत्तमः । 

मातुर्जात्दिरदरीं न विशेदेप निश्चयः ॥७१ 

त्रिलोचनो यं ममवान्कुयदिव त्रिलोचनम्‌ । 

निजभक्त' कृपायुक्तस््वपि देश्ान्तरस्थितम्‌ ।,७२ 

असी कामेश्वरो देवो यः कामान्पूरग्रत्ताम्‌ । 

दुवासाअपियत्रापनिजकाममहोदयम्‌ु ५३ 

स्वयंलीनो महेशोत्रं ्रभक्तकामसमृद्धये । 

तस्मात्स्व्लानसच्ज्ञास्य देवदेवस्य शूलिनः ॥७४ 

वाराणस्यां महादेषो यः पुराणेषु पठ्चते । 

सोत्राभिमानी भगवांस्तन्रासादोऽयमदूशुतः ॥७५ 

असो स्कन्देश्व रोदेवः श्रद्धयायद्धिलोकनात्‌ । 

भआजन्मब्रह्मचर्स्य फलमाप्नोति मानवः ॥७६ 

विनायकेश्चरश्चाय स्वैसिद्धिप्रदायकः । 

यतेवा प्रणस्यन्ति नृण सरवे घिनायकाः ॥७७ 

यह मस्स्योदरीहै जोवहृतदहीरम्यहै श्रौर जिम स्नान, परिमा' 
हभ! परम धरं 8 मानव फिर अपनी माता के उदर रूविणो गुफामे वभी 
प्रविशही नदी क्रिया कर्त दै यह्‌ परम निर्चित बात है अर्थात्‌ निश्चय 
पूर्वक फिर उमका मोक्ष दौ जनेके दूसराजन्मरही इससंसारमे नही 
हध्रा करता दहै ।[७१॥1 प्रमङ्कपा से युक्त भगवान्‌ त्रिलोचन फिर अपने 
मक्त को चाहे वहुकिमो भीवुदूरदे मेही स्ि्तष्योनहो रते 
वरिलोचनहौी वनादिया करते ॥७२॥ मह्‌ कामिशवर देवै जौ 
सल्पुप्यो के कामो का परिदृणं कर दिया करते है जहां प्र दुर्वासा च्वि 
भौ भपनी कामनाभो के गहानु उदय को प्राक्त हो गया या ॥७३॥ यहा 
पर अपने भक्त दो कामनाओ की समृद्धि के लिये भगवान महक्ष्वर स्वयं 
ह्री लीनर्टाकरतेहु1 इसी कारणसे इन दैवो के देव भगवानु बली 
की ^सलोन'-- यह सन्ना होती द्र ।॥७४॥ वाराण्सोमे महदेवर्हु जो 
पृरणोमे पद्व जायाक्रते दँ वदेव के पूर्णं श्रभिमान रखने वतै 
मगवानू है उनका प्रसाद यह श्त्यन्त श्नदुमूत होता है ॥७५॥ बह 
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प्वन्देरवरदेव है । जडासे जिनका दर्शन करने से मानव भाजनम ब्दा 
चेयं धारणा करने के फन्‌ को प्राप्त कर लिया करतार ॥३६॥ यह 
विनायकरेदवर हँ जो समस्त प्रकार की सिद्धियो के प्रदान कने वाहं 
जिनकी सेवा करने से मनुप्यो के सरभो विनायक नष्ट दो जाया करते 
भर्थातु फिर उनको कोई मी विघ्न नही श्रा करते ह 1७७॥ 

इय वाराणमी देवी साक्षान्मृत्तिमयी शुभा । 

यस्या विलोकनप्पू"सः भुयो नो गभतम्मवः ७5 

पार्वेतीश्वरलिद्धस्य महदायतन त्विदम्‌ । 

यन नित्य महेशानो गौर्यापह्‌ विमुक्तिदः। ७९ 

एष भरङ्गश्वर. शरीमान्महा पातकनाशन. 1 

जीवन्मुक्तोऽमवद्‌ शृद्धी यस्य लि द्धस्य सेवया ८० 

चतुर्ेदेश्वरश्च॑प चतुर्वेदधरो विधिः। 

लभेचद्रीक्षणाद्ध्र वेदाध्ययनन फल 1.१ 

यन्न! सस्थापितन््चंतत्लिङ्ध' यज्ञे श्वराभिदम्‌ ॥ 

यदर्चनात्लभेन्मव्यैः सवेयागफकः महत ॥प८२ 

पुराणेश्वरनामेतल्लिद्धम्टादशागुलम्‌ । 

मश्दच्चाना विद्यानास्यादाघारोयदीक्ष त्‌ ॥८२े 

धर्मेलास्तरे्चरदचाय स्मृतिभिदच प्रतिष्ठितः । 

स्मृत्यध्ययनजम्पुण्य यद्धिखोकन्‌नो भवेत्‌ ॥८४ 

यह्‌ वाराणसी देवी है जो परम नुम मूत्तिमयी माक्षात्‌ देवी हँ जिनके 
दर्शन काणक वारदही फोकालनलिने पर पुन. गभस्तये रहने कतीकोरई 
भी सम्मानना नहीर्हारकेरतोदै॥ स पा्वतोकश्वर लिग का य्ह 
महान भायतन है 1 जहां पर नित्यौ महेशान प्रमु गोरो देवीके साय 
{विमुक्ति को प्रदान करने बात विराजमान र्हा करते हैँ ।\७६1। यद्‌ इस 
षेव में धीमान्‌ भूद्ौदवर भगवान जो महान मद्रापातेकोके नाश करने 
चाले ह जिस लियकीसेवा रेमृमो जीवन्मुक्त होगयेये ८० ण्ट 
पर्‌ पह चनुयेदेरवर भगवा जो चारो ठेदो के धारणा करने वानि 
बिषाता स्थित रहा करने ह जिनङ्गे दर्दनि क्सेम ही विप्र वे्दोके 
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अध्ययन से समुत्पन्न फल को प्राप्त कर लिया करा ई ॥८१॥ यह्‌ विग 
यज्ञोके द्वारा स्थापित कियागयादै जौ यतत्र नाम वाले टू जिनके 
मर्चन से मनुष्य सम्पूणं भागों के महान फलो कौ प्राप्त कर लिया 
करता है ॥८२॥ यहाँ पर यहु एक पुरारोश्वर नाम वाला प्रगरह 
श्रगुलके प्रमाण वाला लिंग है जिनके केवल दशन हो कटने से अष्टादश 
विधाओका पूरणं भ्रावार मतुप्यहो जाया करता है यहाँ पर यह एक 
धर्मास्त्रेश्वर भ्रमु भो दहै जोस्मृतियौोके द्वारा प्रतिष्ठित कयि गये ह। 
स्थ्रृतियों के भ्रष्ययन से उत्पन्न होने वाला पण्य उनके दशनमा तेहो 
भरात्हो जाया करता है ॥८३-८४।1 


५३--योगाख्यान वर्णेन 


वेदानुवचन ज्ञात्वा ब्रह्मच तपो दमः। 

श्रद्धोपवासः स्वातन्व्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १ 

सदहिसर्वेप्रिजिज्ञास्य आत्मवाश्रम वतिभिः। 

श्रोतन्स्त्वथमन्तव्यो र्टव्यइच प्रयत्नतः ॥२ 

आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तच्च योगराहतेन हि । 

सच योगरदिचर' कालमम्यासादेव स्सिध्यति ॥३ 

नारण्यप्तश्रयाद्योगो न नाना ग्रन्थ चिन्तनाम्‌ ) 

न दानैनैव्रतेर्वापि न तपोभिर्नेवा मखैः ॥४ 

न च पद्यासनाचागोन वा घ्राण्रवीक्षणात्‌ । 

न शौचेन न मौनेन न मन्ाराथनेरपि ॥५ 

अभियोगात्सदाग्यासात्तत्नेव च विनिश्चयाव्‌ । 

पुनः पूनरनिवंदास्सिष्येयोमो न चान्यथा ॥\६ 

चेद के श्रतुवयन को जानकर ब्रद्ष्यपं-तद- दम-्डा-उपय्चाद 
मोर स्वातच्त्य भ्रात्मा के ज्ञनके टतु ह 11 । समस्त माध्रमो में रहने 
वाचे तोगोंके द्वारा प्रास्मा दी जानने के योग्य है अयत्‌ मात्मक्ञान प्रात्र 
करना हौ सर्वोपरि होता है! तएव प्रयलनपूवैकं मात्मा को वणु 
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करना चाहिए--उषका हौ मनन करना चादिए भौर उप माघ्मा का 
दरेनं प्राप्त वरना चादिए्‌ ॥२। दसौ प्रासा केज्ञान से मृक्तिह्रा 
करतीहै प्रौरवहभी योगके विनानदीहोती है तथा वह योग चिर 
काल तक अस्म करने से हौ सिदध दभा करता है 1१३१५ केव भ्ररण्य 
मे श्रपमा श्राव्य बनातेने मात्र स्ि योगकी चिद्धि नही हमा करती है 
शरोर प्रनेकः ग्रन्थो फे चिन्तन बरनेसे भीमोग सिद्ध नही द्रमरा करता 
ह । दानो से --प्रतो से-तत्पस्वर्यशि से भौर मों से भोयोग की सिदि 
नही है ॥1४11 यद योग पदूमासन वाँ पकर वंधनेसे मो सिद्ध तदी होवा 
ओर नातसिकाङेश्रग्र भावके देखनेते मीयोग की सिद्धि सही होती 
है1 शोच, मोनत्रर, प्रौरमन््रोके समारा अदिस यहयोम सिदध 
नही होता ।५५॥ श्रमियोगयमे श्र्धात्‌ सभी भ्रोर मनको हटाकर 
एक नि उसको वृत्ति के करने से-निदन्तर उसका ही पभम्पास करने 
से पूं रूपसे निङ्चय करने से तथा बारम्बार निर्वेद सेही ययोग 
की सिद्धिहृभ्रा करती दै भन्यक्पतीभौ प्रकारसे यह कभी भोसिद्ध 
नही होता है ॥1६॥ 


आल्मक्रीडस्यस्ततत सदात्म मिथुनस्य च । 
आप्मन्येव सुवृप्तस्य योगसिद्धिनेदुर ॥७ 
सत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीय यो न पयति । 
आत्मारामः स गरोगीन्द्ो ब्रह्मभूतो भवेदिह "1८ 
सथोगस्त्वात्ममनसोर्धोग इत्युच्यते वध. 1 
प्राणापानस्तमायोगो योग इत्यपि कंर्चन्‌ ॥॥९ 
विषयेन्धियसयोगो योग इत्यप्य पण्डितैः । 
विषयापक्तचित्ताना ज्ञान मोक्षश्च दूरतः ॥ १० 
दुनिवारा मनोवृत्तियविस्सा न निवर्तेते 1 
क्रिवदन्द्यपि योगस्य ठावन्नेदीयस् कुत. 1 ११ 
वृत्तिदीन मन ङ्व क्षेव्रजञे परमात्मनि 1 
एकोङ्त्य व्रिमुच्येन योगयुक्त स उच्यते ।१२ 
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यदहिं खानि सर्वाणि कव्वाद्यान्यन्तराणि वै । 

मनस्येवेन्दियग्नाम मनेश्चात्म नियोजयेच्‌ ॥१३ 

सर्वभावयिनिमुंक्त तजन ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 

एतद्वघानचयोगद्च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तर. ॥ १४ 

निरन्तर अपनी म्रात्माके हौ साय क्रोडा कटने वाले काग्रीर सदा 
श्रात्माके ही साय जोडा बनाये रखने वालि श्य तथा भरषनी आत्मा मे 
हो सुवृ रहने वलि को यागी तिद्ध दूर नही रहा करती दै 11७11 जो 
अपनी श्राुमा कै मतिरिक्त द्रूमरे भ्रत्य किसीको कटी पर भी नहीं 
देखा करता है वहो आत्मा राम अर्थातु श्रात्मा मे रमण कटने वाला 
योगीन्र पौरः ब्रह्मप्रूत दै । आप्मा श्रौर मनक साथमे सयोग होतेका 
ही नाग बुष पु्ोके द्वारा योग कट्‌ नात्ता है । कुच विदानो के दारा 
भ्राणयवाणु मौर प्रपान वायुकेसंयोगकोनी योग क्हा जाया करता टै 
॥८-६॥ जो मपण्डित ह उनके द्वारा विपयेन्दरिय सयोग भौ योग कहा 
गयाह) तिदान्त यहदैकिजौ विषयों म समासक्तं चित्त वाते पृष 
ह उनकी ज्ञान प्रर योग तथा मोक्ष वहत दूर क्षी वस्तु है तात्पयं यह 
दै कि उनको यहो ही नही सक्ता है। यदहमन की वृत्ति वहत हौ 
युतिवारश किमे जाने वाली दहै भौर जवतेक वह्‌ निदत्त नही होती ई 
तव तक इम योगको करिभ्बदन्ती भी सन्निक्ट नही होतो है। इस मन 
क्षो वरत्तियो से दीन करके उस कत्र परमात्मा मे एकीकरण कके जो 
विभक्त होता है वही योग युक्त कटा जाता है ॥१०-१२॥ पराकाश के 

न्तर सब को वहिपुख करके मोर इन्दियोके समदाय को मनते हो 

निहित करे श्रौर किर उत षन को मात्मा मे योजित कर देना चाहिए 
१३५ सव मायो चिनिगू्त उपर सेतर मोब्रह्यये न्यस्त करदेवे। 
बस्त, इतना हौ ध्यान गौर योगाच । शेष भन्यजो इत विषय मे 
क्तिषा माकहा माद वह समी प्रन्यो का वित्तारसच्रहै } क्तार एवं 
ततर की वत्तु तौ केवल दना दी होता है द्मा 

यन्नास्ति सर्वलोकेषु तदस्तोति विरुध्यते । 

कथ्यमानं तदन्यस्य हृदयेनावतिऽने १1९५ 
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स्वसवेद्य हि तद्ब्रह्म कमारी स्थीसुखं यया 1 

मेयोगीनेतद्वे त्ति जात्यन्वे दव वत्िकाम्‌ ।[१६ 

नित्याम्यक्ननशीलस्य स्वस ्र्यं हि तद्भवेत्‌ 1 

तस्परध्मत्वादनिरदेशष्य परं ब्रह्य सनातनम 11१७ 

सषणमप्येकमुदक मथानस्थिरतामियात्‌ । 

वातहतं ययाचित्तं तप्मात्तप्य न विश्वसेत्‌ ॥१८ 

भतोऽनिलं निरुन्धीत चित्तत्यस्थैयं हेतवे { 

मरन्नि रो घनार्थाय पडद्ध' योगमम्प्रसेत्‌ ॥१९ 

आसन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 

ध्यानं समाधिरेतानि योगाद्धानि मवन्ति षट्‌,॥२० 

आस्तनानीह्‌ तावन्ति यावन्त्यो जोवयोनयः ¦ 

सिद्धासनमिदं प्रोक्त योगिनो योगसिदिदम्‌ ।२१ 

ओ समस्त लोकोमे नदीदिबहदहैरेसाजो कयतदहै वदी विथृद्ध 
होता दै! यहे श्रन्यका कथ्यमान हदयमे कमी भी अवस्थिते नही हमा 
करता है ॥९५॥ निप प्रकारसे कुमारो स्त्री का सुख होत्रा हैउसी 
भ्रकार से वह्‌ ब्रह्म स्वसंवेय ही होता है भ्रथाद्‌ उसके मानन्द का प्रनुभव 
अषनेही द्वारा करने के योग्य द्ूभाकरताहै। जो मोगी नहीं वहु उस 
ब्रह्मानन्द को कमी मी नदी जानता है जिस तरह से जन्मान्ष पुख्ष 
घत्तिकां का क्लान नही रखतादहै। जो नित्य हौ भम्यास करने के स्वभाव 
चालाहोतादहै उसी को स्वय वहु जान्नेके योग्य होता है । वह्‌ परब्रह्म 
इतना सूदमहै कि उस सनात्तने का निर्देश नहीक्रियाजास्क्तादहै। 
जिम प्रकारसे वायु सेभ्रादत जल एुकक्षलाभी यवास्यातपर स्थिर 
मही रहा करता है उसी माति ठीक इस मानदके कत्िकी दधा हा 
करती ६1 मतएव इस महा चंचल चित्त का कभी भो विद्वासनदी 
करना चाहिए 1 दइतीलिए्‌ दस चित्त फी सिरता के किए प्राणा बापु 
का विरोपय भरे अर्त्‌ प्राणायाम करना चाहिए । दए वापुके दिये 
मरने मे न्निए पडद्ध (प्रमो वतते) योप का अभ्यातत करे ॥१६-१६॥ 

ष प्रद्ध ये द-सन-प्रणायाम-रत्याहार-पारणएा-्यान मोद 
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समाधि-यैहो योगे श्रग ह्राः करते है \\२०॥ यहा पर उतने 
ही जानन होते ह भितनो ये जीव योनियाँ हुप्रा करती है । योनोके याप 
कौ सिद्धि को प्रदान करने वाला यह सिद्धामन कठा मया है 11२१॥ 

एतदम्यसनान्निरयं वष्मेदाढचं मवाप्नुयात्‌ ॥२२ 

दक्षिणं चरण न्यस्य वामौरूपेरि योगविद्‌ । 

याम्योकूपरि वाम च पदरास॒नपिदं विदुः ५९३ 

कराभ्यां धारयेत्पर्नादगुष्ठो देढबम्धविद्‌ । 

भवेतपद्माप्तनादस्मादम्याताद्‌ दढनिग्रहः ॥२४ 

अथ वाह्यासने यस्मिन्स मस्योपजायते । 

स्वभ्तिकादौ तदध्यास्य योगं युञ्जीत योगवित्‌ ॥२५ 

न तोय वह्धि सामीप्ये न जीर्मारण्य गोष्ठयोः 1 

नदं शमशकाकीर्णो न चैप्येन चे चत्वरे ॥२६ 

केशमभस्म तुपाद्धारकीकघादि प्रदूपितते \ 

नाम्यसेत्तिगन्धादौ न स्थाने जन संकुले 1२७ 

सर्व॑वाधाविरहिते सर्वेन्दियसुखावहे । 

मनः प्रसादजनने खण्ूपामोदमोदिते 11२८ 

ष्टुसक्के नित्यं अभ्यास करनेसे कमंको टेदताको प्राप्त हप्रा करता 
है ॥२२॥ योग के वेत्ता पुर्थ को धाहिएु कि पपन दाहिने चरणो को 
नायि ऊूके ऊपर रक्वे मीर याम्थ ऊ के ऊपर वयि चरणा को रक्ते 
--दसी प्रकारे स्थति वनाकर वेष्ने के यसन को पुदुनासन कटा 
धरते द। दृढ बन्धक वेत्ताको पदे दोनो भ्रगूढो को हायो वै पढना 
घाहिये 1 दग प्रकार के यपे हृए्‌ पद्मासन के अभ्यासे दृद विग्रह चाना 
दो जाया करना है 1 इसके भ्रनन्तर जिस बाद्यासन मे म अभ्यासो को 
शुच उष्पन हो जाता है ए फिर स्वस्तिकदिमे उशा अम्याम करे 
योग केः आनने वत्ति धुख्पो को योग कय युन्जन करता च।हिएु ॥६३- 
२५॥1 रय योगाभ्यास करने मे निषिद्ध स्वलो को यतानेर्रू-जत कै 
शौर्ञअग्निमे समोप मेकमी योगाग्यासन कूरे । क्रिो जगु (दूदे-दटे 
पुराने) मकान मे-भंग्वमेप्रोर गोम भी पोगय्यान्न नदीं कटा 


११८ 1 { स्कन्दपुराण 


चाहिय । जो स्यान दश भौर मको चे धिदाहप्रा हौ उसपे-चैत्य 
(श्मशान) मे--चत्वर (खु मगन) मे तया केश, म्म, तुषाद्धार तथा 
कीकस श्रादि से दूपित स्यान मे ओरं दरमन् दोप वाते स्यल मे एव जनौ 
से समाकोणं जगह मे कभी योग का अभ्यास नहो करना चादिद्‌ । सभी 
प्रकार कफो विध्न-बावाम से रहित -- सभो इन्दो को सुख देने वाले तथा 
मन को प्रसप्नना देने वात्ते पौर माला, धूप आदि से परमं सुगन्वित 
स्थानमे योग का अस्यास करे ॥२६-२८॥) 

नातितृप्तः क्षुधार्तो न नविण्मू्र प्रवाधिनः। 

नाध्वचिन्नो न चिन्तार्तो योगं युञ्जीत योगवित्‌ १२९ 

ऊरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 

उत्तान किञ्चदुन्नम्य वक्त्र विष्टम्य चोरसा 11३० 

निमीलताश्नः सत्त्वस्थो दन्तंरैनान्न सस्पृशेत्‌ 1 

तालुस्याचलजि हुश्च सम्बृतास्यः सुनिश्चल. ३१ 

सन्नियम्येन्दियम्राम नाति नीचोच्द्रितासनः। 

मघ्यमचोत्तमचाय प्राणायाममूपक्मेत्‌ ॥३२ 

चलेऽनिलेचर सर्व निश्चज्ञे तच्र निश्चलम्‌ । 

स्थाययुत्वमाप्टुयायोगौ ततोऽनिलं निरुन्धनात्‌ ३३ 

यावद्देह स्थितः प्राणोजोचित तावदुच्यते 1 

निर्गते तत्र मरणं तता प्राण निरुन्धयेत्‌ ।।३४ 

यावदुवद्धो मरुद्देहे यावच्चेतोनिराश्चयम्‌ 1 

यावद्हटिश्ुकोमेध्ये तावत्काल भय कुतः 1१३५ 

सब अभ्यासो को स्वय कंसा दोना चाहिये जब कि वह्‌ मभ्यासका 
प्रारम्भ करे-यह्‌ बतलाया जाता है-योग के ज्ञानाकोयोग का युञ्जत 
करने के समय अत्यन्त वृत नही होना चादिये-शुधा से वह घार्तन 
हट तया मत-मूच्र के उत्छग करते की वाघा तरे युक्तन दहो मागं ममत॑के 
खेदसे ्हयुक्तनदहो प्रथि ध्रन्तनदहो शरोर किसी भी चिन्ता से ग्रस्त 
न होवे \ एषो परम्‌ नितान्त शान्त अव्या मे जस्थत होकर हौ योगा- 
म्यख करना वादिएु ऊरू मे सविन उक्तान चरा वाला रम्य पँ 


योगाश्यानवणेन ] [ १११ 


उत्तर कर रकर कु ऊंचा उनमरित होकर उरःस्यल सते पु को 
निस्तव्य करे श्रौर भ्रं मूदकर सत्वमे समवस्वित होकर दति कौ 
दातो से स्पशं नही करना चाहिए । तानु मे स्थित ्रचल जिह्वा बाला 
होकर मुख बन्द करै एके दम सुश्चवल हो जावे । श्रपनी समस्त इन्द्रियो 
पर परणं संयम रखकर रहै । आसन जो वंठने काहौ वह नतो मधिक 
ऊचाहोप्रीरन ज्यादा नोचा होवे। फिर मव्यम मौर उत्तम प्राणायाम 
करने का उपक्रम करना चाहिये । इम घायु से चवन होने पर समी 
चलायमान होते हँ भौर जथ यह्‌ निश्चल हो जता तो सव कुथ 
निस्वल हौ जाया करते हँ! भनिल के मथवि प्राण वापु केनिरोव 
करने पर सवका निरोध दहो जातेसे योगो स्थाणुता को प्राक्त हो जाता 
है) सृे हृए पेड के मूल भागकरो जो जमीन मे क्टेया उष वृक्ष 
काहोताहै वदी स्याणुदै। जब तक्र इष क्षरीरमे प्राण स्थित रहता 
है तमी तक इत देह्‌ को जोवित कट्‌! जति दै । हम प्राण वायुके शरीर 
से निकल नाने परद्टीमरणदोतादहै श्रतए्व प्राणो का निरो करना 
चाहिये 1 जव तक यह वायु इम देहमे वद्ध है मौर जिस समय तक वित 
निराश्रय हता है तथा जबतक मोहौ के मध्यमे दृष्टि ह तमी तक 
कालका मयर्कंसे हो सक्ता है श्रयतु ठे भस्यसतको ददा मेंकाषटर्भमी 
काल कामयत हो नही है (२६३५५ 


कालक्षाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदाचरेत्‌ । 

यौगिनः सिद्धिमापन्नाः सम्यङ्‌ प्राणनियन्यणातु ॥३३ 
मन्दोदादशमात्रस्तु मायालष्वक्षरामता । 

मध्यमो द्विगुणः पूर्वटित्तमस्सिगुणस्तेतः ३७ 

स्वेदं कम्पं विषादं च जनयेत्कमयस्त्वसौ 1 

प्रथमे न जयेत्स्वेदं द्वितीयेन तु वेपथुम्‌ ॥३८ 

विषादं हि दृततीयेन सिद्धः प्राणोभ्य योगिनः । 
भवेतकपास्सन्निरुद्धः सिद्धः प्राणोऽय योभिना 1 

छमेभं सेध्यपानोप्मौ नयते यत्र चेच्छति ॥३९ 


१२ ॥ [{ स्कन्दपुराण 


हेटान्निष्दप्राणोऽयं रोमकूपेषु निःषरेत्‌ । 

देहं विदारयत्येष कृष्ठादिजनयत्यपि 1४० 

स दष्णु कालके पयसे भौत रोकष्टी ब्रह्माजी प्राणायामका सदा 
चरण कत्ते ह । पोगीजन मलौ माति त्राण वायु का नियन्प्रणा कर" 
ही सिद्धिको प्राप्त हृषु ह ५३६॥ मन्द प्राणायाम उते पहा जतादै 
नो ददिश माकर वावा हेता है भोर म्रा लषु क्षर्‌ बत्ती मानो गयी 
हि) मध्यम प्राणायाम दस मन्दसे दगु प्रात्‌ चौवोष माध्रा वना 
होतादै तवा उत्तम प्राएायाप तिगुनाद्रग्रा कर्ताहं) दस्र छतोम 
मात्राः होती है। यहं प्राणायामरक्म ते स्वेदकम्प ओर विपाद 
को उत्पत्त किया करता है 1: प्रथमम स्वेद् पर्‌ जय प्राह्करे । द्वितीय 
से वेपथु (कम्पन) को जीति प्रौर्‌ तीसरेसे विषाद पर जय प्रात 
करे दभो योगो काप्राणसिद्धहोदादहै। योगोकेद्रारा द्राम ते सन्नि 
श्डेप्रणा सिद्दहृप्राकप्ताहै। कमस इमकासेवन क्रिया जावेतो 
यह सेव्य माव॑ दोकर वहीं परयोगीको पटैवादियाकरतादहै ज्मो 
यह्‌ जाना चाहता है । दूरसेनिरुढ किया हुमा पह प्राणावाम रोपोके 
द्रो से निकलने लगता है । यह फिर देह को विदीरं करा दिया 
करतार भीर कुष्टभ्रादि रोगो करो भौ उ्पन्न करा दिया करता 
दै 1।६७-४०॥ 


योगास्यानवणेन | [ १२१ 


दृढास्ननो यथाशक्ति प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌ 1 

रेचयेदथ सूयेण प्राणा यामोऽ्यमुच्यत्ते ॥ ४५ 

खवत्पीमरूपधारौचं ध्या्येश्न्द्रप मन्वितम्‌ 1 

प्राणायामेन योगीन्द्रः सुखमाप्नोति ततश गात्‌ ॥।४६ 

रविणा प्राणमाङृष्य पूरयेदोदरी दरीम्‌ । 

कुम्भविल्वाश्नै.पश्चायोगीचन्द्रेणरेचयेत्‌ ॥४७ 

ज्वलज्जञ्लनेपुञ्जामं शीलयन्नुष्मगु' हूदि 1 

सनेन याम्यायामेन योगीन्धः शर्ममाग्मवेत्‌ 1४८ 

त्थं मासतरयाम्यासादुमयायमिन्ेवनाव्‌ । 

सिद्धनाडीगणो योगी निदधप्राणोऽभिघीयते ॥\४९ 

प्रमसेही इसका प्रस्यायन करना चाहिए जते जंगली हायोको 
प्राम पूर्वक ही प्रस्थापित किया जाया करतादै। वनमे रहने वाला 
हाथो प्रयवागनका श्रुक्रमयेदौ गृदुता को प्राप्त हा करते 
1)४१।। वह फिर प्रषने ऊपर शान करने वालिके निर्देश किया करता 
है भौर फिर उकषके प्रादेश का उल्लंघन नही किया करता हे, ठीक उषी 
भाति यद्‌ हदय स्यलमे स्थिव रहने वाला प्राणवायु जोयोगीके 
द्वाहा योगके श्रम्याप्रपे क्रम पूर्वक गीत होत्ताहै भौर जवे श्नः 
यह सेव्यमानो जाया करतादै वो फिर पूण विश्वा्तको प्राप्त कर 
लिया करताहै। यह छती अगुल के परिमाण वाला ह्न बाहिर 
प्रयास किया करतादहै। सब्यावसव्यमागसते प्रयाणकरेसे हीय 
शरा शहा जाया करता है! जिम समयमे सम्ब नादे चक्र श्रनाक्रुल 
दोना हया शुद्धि को प्राप्त होनाहै तभी उस समयमे प्राणके निरोध 
करने मे योग समर्थं प्रा करता 1 श्रवन प्र दढता से वठकर यथा- 
शक्ति चन्द्रकेद्रारा प्राण को पूरित कना चादिए्‌। सूर्यस्वरसे प्राण 
चाधुका रेचन कटय प्राणायाम कहा जताहै। योगौ को 
प्राणापामके द्वारा स्तवफरने वान्ते भगृतकी धाराका समूह्‌ चसे 
समरन्त काच्यान करते हए बद उती क्षणमेघुख की प्रत्तिक्रिया 
केस्तादै1 मूयंकेदाराप्राणो कासमाक्षिन करके उदरहोदरीको 


श्र } { स्कन्द पुराण 


पूरित करना चादिषु फिर कुम्भन करके अर्थात्‌ प्राणवापु को रोककर 
ॐ बहुत ही धीरे = पीये यगौको न्क दवारा अर्थावु कोवि स्वरके 
द्वारा स्वन करना चषहिश्‌ । देदीप्यमान श्रम्नि के पुञ्जं कौ भाभा के 
समान श्रामा वलि उध्मगु को हदय र्मे श्लोलन करते दए दस याम्यायाम 
से योमोनद्र कल्याण का अधिकारी टोताहै। इसप्रकारसे तोन माम 
के श्रम्यास से उभय याम (प्रहर) तक सेव्न करने से जि्के नाडियोका 
भण सिद्ध हो जाता 8 वह्‌ योगो सिद्ध प्राण वाला कदा दै ॥1४२-४६। 

यथेष्ट धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

नादाभिव्यक्तिससेग्यं मवेन्नाडी विश्लोषनात्‌ ॥५० 

प्राभोदेहगतोवायु रायामरतन्तिवन्यनम्‌ 1 

एक्ासमयीमातरा प्राणायामो निरुच्यते 11५ १ 

प्राणायामेश्वमेधर्म कम्पो मवति मध्यमे 1 

उत्तिष्टेदुत्तम देहौ वद्धप्रा्नो मुहुः ॥५२ 

प्राणायामेदहेदोषास्रत्याहारेण पातकम्‌ । 

मनोधंयं धारणया ध्यानेनेश्वरदशंनम्‌ ॥॥५३ 

सप्राधिना लमेन्मोक्त त्यक्त्वा घमं शुमायुभम्‌ 

मासनेने वपुरदाढय' पडद्धमिति कोवितम्‌ १५४ 

प्राणायामद्विपट्‌केन प्रत्याहार उदाहूतः। 

प्रलयाहारददिशशमिर्षारणा परिकीर्तिता ॥५१्‌ 

भेदीश्रमङ्गत्यं ध्यान द्वादशवार्गम्‌ १ 

ष्यानद्रादशक्ेनंव समाधिरभिधीयते ५९ 

नादो > विसोयनस्े निततर्द्‌ वायुकेष्टप्टका धारण होता 
हैश्रोर भरनेतका दीपन दोतादे, बाद को असिव्यत्ति--प्रारोग्य होते 
ह 1 प्राणवापु देहु मै गत होता है उत्का निबन्पनदौ आयम होताहै 
सौर एफ दवाघममो सात्रा प्राणायाम कहा जाह] धवम प्रणायाम 
भे धमं होत्रा है--मघ्यम प्राणायाम मे कम्प होता है शरोर उत्तम 
प्राणायामस वद्ध प्यामन वाता यं देवार रपरो उथ्नाहै। 
श्रखायामों ॐ हरादेर्षोकोदण्व्‌ करना चादि! प्र्याह्रकेदराय 
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पतर्को काद्‌ करे । धारणःकेद्वारा मनको धयं देवे बौर ष्यानके 
द्रा ईश्वर का दर्शाव करना चाहिए 1 समायिके द्वारा मक्ष भद्ध करे 
मौर शुभ तया प्रशुम धमंकात्यागकरयेये1 श्रारनकेद्वारा शरीरी 
द्दृता होती है 1 इस प्रकार से यह्‌ पडड्धयोग का वर्णन कर दिया गया 
है) बाहर प्राणायाभोस्ते प्रत्याहार उदाहत क्या याह) वार्ह 
परत्याहारोसे धारणाकहौ गृहै! ईश्वर की समतिके लिये द्वादश 
धारणाओं का व्यान होता है श्र्षात्‌ घ्यानमे वारह धारणाद" हृश्रा 
करती ह । बारह व्यानोके द्वारा समाति होतोहै। इमी को समापि 
कहा जाता है 1५० ५९।) 

समाधेः परतो ज्योतिरनन्तं स्वप्रकाशकम्‌ । 

तस्मिन्दृष्टे क्रियाकाण्डं यातायातं निवततै ॥५७ 

पवने व्योनसम्प्राप्ते ष्वनिरत्पदते महान्‌ । 

चण्टादीनाम्प्रवा्यानां तततः सिद्धिरदूरतः ॥५० 

प्राणायामेन युक्तेन सर्वेव्यायिक्षयो भवेत्‌ । 

अयुक्ताम्पास्थोगेन सर्वेन्यायिक्षभुद्धवः ५९ 

हिङ्रुश्वामश्च कासदनच शिर करीक्षवेदना । 

भवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतीकमान्‌ ॥६९० 

युक्त ' युक्त त्यजेद्वायु" युक्त युक्तञ्च पूरयेद्‌ । 

युक्त युक्तञ्च वध्नौयादित्य सिध्यति योगवित्‌ ॥*१ 

इन्द्रियाणां हि चरितां वियेपु यटन्छपा। 

य्प्रः्रहुरणं युक्तचा प्रत्याहारः स उच्यते 1६२ 

प्रत्राहरति यः स्वानिकूर्मोद्धानीवसर्वतः। 

अत्याहूति वि ्निन सस्याद्विपकर्पपः ॥ १३ 

समासे परे स्व प्रकाशक अनन्त ज्योति होती दहै मौर उत ज्योति 
क दशन प्राप्त फर तेने पर सम्पूणं प्रिया काण्ड भौर यातायात निवृत 
हो जामा करना दै ॥1५७॥। पवनकेष्योममे सम्प्राप्तो नाने पर महानु 
घ्वनि उदयन्तु करनी है यह ष्वनि षण्डा धादिप्रवायोंषोहोतीदै 
फिर मवे निष्टं दही मे निद्धि होती है 1९९ युक्त प्राणायाम दे समन्त 


१२ } { स्कन्दे पूरण 


द्यापि का दाय होजता दहै पिन्नु प्रयुक्त पोम के भ्रभ्याग यामे यय 
स्यापियो की समूत्पत्ति हो जाया करतो टै (भहा पयु के व्यधिप्मपदे 
होने चे दिषकी, शमि, सनो, शिरददे, वर्ने पदा पौर मलोका 
ददंरेसे मनेक दोपष्ोरायाक्रे ह ॥६० गृत्तः युक्त यापु षा ए्पाग 
करे पौर युक्तयुकत हौ दगको पूरित परना पाहि तथा युक्तग्त ष्टी 
दशका यन्यन वरे, दमो प्रशारसे योगकेयेत्तापौ मिदि हषा करो 
है \\६१॥ यरच्छा से विषपो मे इन्दियो पै मस्वरण करने पद ओ ठउनप् 
युक्ति से प्रव्याहर किया नाना दै की व्रत्याद्र पदा जाता दै 1६२11 
णो सपनी समस्त इन्दियों षौ मभोपभ्रोरसेषषुटूकेटारा शपे भद्रौ 
स्मान प्रयाहरण किया षरता दहै भोरे प्रद्णाहस्णवे विधानस्निजोषह्‌ 
प्रसपाहूरण होता है । एमा प्रत्पाटरण करने वाला पद्य विगत कत्पपषह 
जाया फत्ता प्र्थाद्‌ उस रभो प्राप शीण होजनि ई 11६२) 

नाभिदेभेवकद्ानुस्तालुदे्े च चन्दमाः 1 

यथत्यधोमुखश्चन्दरोगरसेदूववेमुय्योरयिः १२ 

कर ्न्तच्चकतेव्यं येन सा प्राप्यते युधा। 

ऊन्प नाभिरधस्ताचुरूष्वं भानुरधः दारी ॥६५ 

करणं विपरीतास्यमध्यासादेव जायतते ६६ 

काकचञ्चुत्रदास्येने शीतलं शीतर पिवेत्‌ । 

प्राणं प्राणविघानज्ञो योगी भवति निर्जरः 11६७ 

रसनां तालुविवरे निधायोरव्वंमुखोऽमृतम्‌ 1 

धयच्निर्जरता्खच्छेदापण्मासान्च संशयः ॥६८ 

ऊध्वं जिह्वः स्थिरो कत्वा सौमरपानं करोति यः। 

मासार्धेन न सन्देह, परसयुञ्जयति योगवित्‌ ॥६९ 

सम्पीडघ रसनग्रेणराजदन्तबिरं महत्‌ 1 

च्यात्वासुषामयी देवी पण्मासेनकविर्भवेतत 11० 

नाभिदेदामे भानु का निवास होतारहै मर तानु देशषमें चन्द्रमा 

र्हा करता है \ चन्द्रमा प्रघोमुख होकर वपा किया करना है भौर सूयं 
उ्वं मुख बाला होकर प्रवता है । उष करण बो करना चाह जिसे 
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सुधा की प्राति कौ लाया करे 1 उध्वं मे नामि प्रर ञ्नधौ मागमे 
चन्रमा, है । विपरीत्ताद्य करण अभ्यास मे ही हुभा करता है 11६४.६६॥1 
काक (कौञा)की चु के समान मुख से शषीतन-श्ीतल प्राणा का पान करे । 
भ्राण फ विधान व) ज्ञाता योगो निर्जर { देवता ) स्तु बरृत्ता से रहित 
हो जाया करता है 11६७] तालुके छ मेँ स्सनाको रलक्र ऊष्वैमूख 
खाला हकर प्रमृत का चपन कस्ते हुए निजेरता फो चै मासमे ही श्राप्त 
हो जाता है, दमे कुष्य भौ र्ख्य महीर! जौ ऊपर की भोर जिल्ला 
करके स्थिर होकर सोम का पान निमा करता है वह योम का वेत्ता अद्ध" 
मासमे ही परु पर विनम प्राप्त कर लिया करता है, इष मे लेश मात्र 
भौ सन्देह ही है! महाद्‌ लोभित प्रर पिल को समनाकेभप्र भागते 
सम्पोडित करके घुधामयो देवी का ष्यान करके चमा मे ही रब टौजाया 
करता ह 1६८-७०॥ 

सष्रताप्रेदेहस्य योभिनोद्धित्रिवत्मराव्‌ 

ऊर्ध्व भ्रवरततेरेतो ह्यणिमादिगुणोदयमु 1७६ 

नित्यं सोमकलापूर्णं शरीर यस्य योगिनः । 

तक्षकैणापिर्टत्यविष तस्य न सर्पति ॥७२ 

आप्तनेन समायुक्तः प्राणायामेन सयुततः। 

प्रत्याहारेण सम्पन्नो भारणावथचाम्यसेत्‌ ।।७३ 

हदये पञ्चभूताना धारण यव पृथङ्‌ पृथक्‌ 1 

मनप्तौ निश्चल्त्वेन घारणासाभिध्ीयते ।॥७४ 

हुरिपालनिमा भूमि सलकारा मवेवसम्‌ । 

चतुप्कोणां हृदि ध्यपयेदेपास्यात्‌ क्षिहियारणा १५७५ 

वण्टेऽम्बुतत््वमर्घन्दु निभ विण््युसमन्वितम्‌ 1 

वकारवीज कुन्दाम ध्याक्नम्बुजयेदिति ॥७६ 

तादुस्यमिन्धगोपाभ परिकोणरेफलयुतम्‌ । 

सद्रेणाधिष्ठितं तेनोष्यात्वा्वद्धिजयेदिति 1७७ 

यायुस्तच्वं भूगोमेव्ये वृत्तसञ्जनस्निमम्‌। 

यम्बीजमोतदेवत्यं ध्यायन्वागरु जयेदिति ॥७८ 
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योगाभ्यास करमे वाले योगौ के इम धृत से परिपृरं देह षा रेत 
ऊष्वे भाय को प्रवृत्त हो जाया करता है गौर फिर अणिमा प्रादि 
सिद्धियोके गरृणोकाउदयदहो जातादै 11७11 जिप्योसी कानत्यदही 
पोमकी क्त्य से परिषूणं सरोर होता है उसको यदि साक्षात्‌ स्वय तक्षक 
पपै भीदेशनकरेतोभी उकम विषका सेणानही होतार) आसनम 
क्षमायुक्त, प्रालायाम से संधुत, प्रत्याहर से गु्म्पन्न होता हुजा धारणाका 
भम्यास्त करना चाहिए ) हृदय भे पचो भूतो को पृथक्‌-पृथक्‌ जो धारण 
करना है ओर बह भी भन के परम निरचलताके भावसे किया जता 
ह 1 इतोलिये इसको धारा कटा जाता है ॥ञ२-७४॥ हरि ताल के तूत्य 
सलकार श्रोर सवेवस चतुष्कोण भूमि का हुदय मे ध्यान करे, यदी क्षिति 
की धारणा कहौ जातो हि 1 कष्ठ मे अधे चन्द्रक समान विष्णु से सम 
न्वित अम्बु (जल) का तत्त्व है ! वकार उसका बीज है भोर वह्‌ करुष्दके 
पुप्प की भाभा के सदृश भामा वाना ह, इस भाति भरम्बुकोघ्यान करना 
चाहिए । दसो से बह श्रम्वु के उपर जय रात करे ।७५-७६॥ तालु में 
स्थित इन्द गोप के समान प्राना वाला, त्रिकोण यौररेफ किसी सामासे 
युक्त, रुदर देव कै द्वारा भ्रधिष्ठित तेज का ध्यान करॐे वद्धि का जीतना 
चाहिए \\७५७।१ वायु ठेच्व को दोनो भौहौके मध्य भागमे अञ्जनके 
सरश वृत्ताकार ध्यान केरे जिह्तका सवीज है गर ईश्च देव से वह्‌ अधिष्ठित 
हैमी रोतिसे च्यान करते हृषु वायु पर जय प्राप्त फरे ॥१८॥ 


माकाशन्चमरचिवारिसद्श यदुब्रह्मरनघ्रस्थित्त 
यन्नाथेन सदाश्षिवेन सित आन्त हकाराक्षरम । 
श्राण तय विनीय पञ्चघटिक चिन्तान्वितते धारये 
देषा मोक्षकपाटनपदुः प्रोक्ता न मोधारगा ११७९ 
स्तवम्मनीष्काकनी नेठ दहनी भ्रामणीतथा 
छमनीचभवन्त्येताभूनानापल्चधारणाः। 
ध्येचिन्ताया स्मृतो घातुश्चिन्तातच्वे सुनिश्चरा 
एतदरध्यानमिह्‌ परोक्त सगुण निगु राद्धा ॥८० 
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सगरुसंवरंभेदेन निगु णकेवछम्मतम 1 

ममन्धं समगरुण विद्धि निगु णं मन्त्रवजिततम्‌ ॥८१ 

जन्तदचेतो बहिश्चश्नुरवस्थाप्य सुखासनम्‌ ॥ 

समस्वल्वश्षरीरस्यभ्यानमुद्रातिमिद्धिदा ॥\८२ 

नाश्वमेषेन तत्पुण्यं चच वं राजघरूयतः। 

यद्सुण्यनेकष्यानेन छभेधयोगी स्थिरासनः 1८३ 

दाब्दादीनाञ्च तन्मात्रा यावक्कर्णादिपु स्थिता । 

तावदेव स्मृतं घ्यानं स्यात्पमाधिरतप्ररम्‌ । 1८४ 

धारणा पज्चनारीका ध्यान स्यात्पष्टिनाडिकम्‌ ॥ 

दिनद्वादस्लङन स्यात्ममाधिरिह्‌ भण्यते ॥८५ 

श्राकाक्त तत्त्व भरीचिके वारिकातुत्य दैजो ब्रह्य रमे स्थित 
टि जिसुक नाय भयवाद्‌ सदिव है उन्दी के सहिन वह्‌ रहता है । परम 
प्यन्त उपा स्वरूप है तथा दुकाराक्षर उसका वान है जनिषत वह स्रुव 
दै। घहां रर पच घडो तकु प्राण को सेजाकर प्यानसे युवन होता दभा 
धारणा करे । पह मोक्ष के कपारो बै पारनं करमेमें परमं वुशलनमकौ 
पारणा मही गई है ॥॥३६॥। ह्म रीति से स्तम्भनी, प्लावन, दहिनी, 
प्रामएी भौर एमन नामो बालौ मूतो को पाच पारणदिभा करतो टहै। 
ध्यं चिन्ता न प्म मे पादु कापया दहै मनएव यहु चिन्ठनकूलनेमे 
मुनिश्च होदीहै \ इमीतिये मह्‌ ध्यान कटा गयाटै 1 यहसगृणक्ा 
प्यानप्रौरनिगुणका ध्यानदो प्रकारक होवा दै ॥८० सगुण वस॑ 
भदपेम्ह्‌ा गयारैप्नौरनिगुणका प्यानक्डल मानाययादटै) सगुण 
ध्यान मन्त्रे सहिनदटाताद मोर निग फा ध्यान मनर से वजिन दोना 
६ । वित्त गो प्रन्तवख भोर चशुको बहिवुख प्रवस्यादित ककर सुबा- 
सन मोर शरोर भा समत्र जाटोतारे यहीध्मननको वद्र मत्यन्त्र सिद 
खो प्रदानकरने बालौ होतो है (८१.८२ उतत पष्य को पर्वमेव मयस 
सथा राजरूय यञसेभी मनुध्यप्रा्तन्ही कर रर्तारटैज्जिन धृष्य को 
स्थिर धामन शाला टोर्र एक ध्यानदेषहो भराह्ठक्रविपाक्रतादै 
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115३॥। शब्दादि की तन्माया जब तक कण्दिमे स्थितदैतभो तक 
उसको ध्यान कहा गया है । दसके पश्चातु तो फिर समाधि की प्रवस्था 
प्रक्षहो जामा करती है ।८५) धारणा पञ्च नाडी वालीष्ठोतीहैश्रौर 
ध्वाने प्नाठ नादियो वाला होता दहै । समाधि बारह दिन की होती है-- 
महा पर्रेसादही कदा जति है 115५4 

जलसंन्ववयोः साम्यं यथा भवति योगतः 1 

तथार्ममतनोरवयंप्नमाचिरिहमण्यते ।1=६ 

यदासक्षौयते प्राणो मानसञ्च प्रलीयते 

तदम समरसरवं यतससमाविरिहोच्यते 1८७ 

यत्सनव्वंदयोरत्र जीवात्मपरमाटमनोः। 

स नष्टपवैसद्धल्पः समाधिरभिधीयते 4८८ 

नात्मानेनपर्‌ वेत्ति न रोतं नोष्मभेव्र चे । 

समाधियुक्तो योगीन्द्रोनसुखंन सुखेतरत्‌ ॥॥६९ 

काल्यते नैवकालेने क्ष्यते नैव कर्मणा । 

भिद्यते न चशल्ञास््ं ्योगीयुक्त.समाधिना ।\द० 

युक्ताहारविहारश्च युक्तचे्टोहि कमयु । 

युक्तनिद्रावबोवश्च योगीतस्वे श्रपयति 11६१ 

जिस प्रकार से जल ओर संन्ववका साम्य योगसे होता दहै उसी 
रोतिसे आत्मामोर मन का योगमर्थत्‌ एक्ता,काहो जाना हौ यह 
पर्‌ समाचि कही जसी है ॥\८द्‌ा। जिस समयमे प्रण संकषण हो जता 
है भोर मानप्त प्रलीन होजाया करत्ता है उमो समयमे समरसताहोतो है 
जिपको यह पर समाधि कहा जाया करता ह 11531 जो जीवात्मा गौर 
परमात्मा दोनो का यरा पर समर्व होजाता दै ओर जिसमे समी संन्त्प 
भट होजाया करते ह उषो भवस्या का नाम यहां पर समामि कहा जादा 
है 11८) समाधिम निरत इजा योगोनत्तो आत्मा का ज्ञान उसे रहता 
९ गमत "प९न्दो =, च अमम, -वरी7स प्रेत -उच्छ को भो -उस ज्ञान 
महो दोरा है) समाधिम युक्त योगी शे सुक्ल तधा दुखकाभी कुछ 

ज्ञात्‌ नदौ र्दा चरता! वह्‌ समाधिस्व योगौ कालस्ते वाल्यायमान 
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नहीदोत दै मौर कमं भी तिष्ठ नहीं करता है। शप्त्रा्लीसेभी 
उरका भेदन नदी क्रिया जा सक्ता है । समायि चे युक्त रहने वाते योगो 
का ठेस ही अदुभुन प्रभाव होता है ॥८६-६०1। जो योगी युक्तं श्राहार 
र्‌ ह्र्‌ वाला रेतादैत्तया कर्मोमे भी युक्त चेष्टाभो वाल्लारह 
करता है एव युवत निद्रा वथा उच्च बोध से युत है टौ मोगी 
तत्व का साक्नात्कार किया करता है ॥६१॥ 

तत्वविज्ञानम नन्दम्बरदयव्र्यविदोविदुः। 

हेतुद्ान्तरहित्त वाड.मनोम्णमगोचरम ॥९२ 

तत्र योगी {निरालम्बे निरातद्ुं निरामये} 

पडद्ञयोगविधिना परेब्रह्मणि रीयते ॥९३ 

यथा घृते पृत्त क्षिप्त धृतभव हि तद्वेद । 

क्षीरेक्नीर तथा योगी तत्रत"मयता ब्रजेत्‌ ॥' ६४ 

नसं जातपानीयंविदध्यादद्धमदनम्‌ । 

त्यजेत्कदुष्म लवणं क्षीरभोजी सदा भवेत्‌ 11५4 

बरह्मचारी जितक्रोधो जितलोभो {वम॑त्सरः ॥ 

भब्दमित्य रदाभ्यासराह योपीति निणयते ।॥६६ 

महामुद्रा नमोमृद्रामुड्डीयानच्जलन्वरम्‌ । 

मलयन्धन्तुयोवे्तिसयोगौपोगसिद्धिभाक्‌ ॥९७ 

शौधननाडोजाकरुस्य चटनन्चन्द्षूयेयोः । 

रसाना शोपणसम्यदमहापृद्रामिषीयते ॥ रन 

ब्रह्म के वत्ता लोग हेतु ग्रीर दृष्टान्त से रहित, मत वाणी के भगौचर्‌, 
बिनान भौर आनन्द रवल्ण ब्रह्य तत्त्व कौ जानते ह वही पर योगी तिरा 
लम्ब, निरानद्ध, निरामय परब्रह्म मे षड्द्धयोगकीादिपि से तीनहो 
जापा करता ह । जिघप्रकारसेघृनर्मे स्थि ह्राषट्र व्ह द्रूतटीद्े 
जामा कराह कोई भी दोनो में भेद मदी रहा करता है भौर्‌ इसी त्रह 
सेक्ीरमेक्षितिक्षोरदो हुवा करता है भौर तन्मयता को प्रात हो जाया 
करता टै । चिना भ्रालभ्य के जान जलोतनेभ्रद्गोका योगी को म्न 
भप्ना बादिष्‌ । योगो को उन्य, सय वा त्वाव कर देना चादिषु भरर 
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सब क्षीर का भोजनं करने दाना रहना चाहिए 1 जौ सदा ब्रह्मचारी, 
क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, लोभ को जीत तेने वाला, मत्सरता 
पे रहति होकर एक वपं पयंन्त सदा अम्याप्त करणे से बह व्यविति योगी 
कहा जाया करता है ! जा महामुद्रा, नमो मुद्रा, उद्छोयान, जलन्र भौर 
मूलब्न्य को भली-भौति जानता हं वही योगी योग की सिद्धि का पूणं 
्रयिकारी हुभरा करता ह । नाद्यो के जाल का शोधन भौर चन्द्र-ूर्य 
दोनो का घटन, रसो का दोपण॒ जिसमे हृप्रा करता हं वदी महामृद्रा कटौ 
जाया करतो ह ॥६२-६८॥ 

योतिं वामाङ(प्िणाऽऽपौडच कृत्वा वक्षस्थले हनुपर 1 

हस्तागयां प्रसृतम्पादं घारयेदक्षिण चिरम्‌ ॥९९ 

प्राणेन कुक्षिमापूय चिर संरेचयेच्छनेः 1 

एपप्रोक्ता महामुद्रा महाघौवविनारिनी ॥१०० 

चन्दरामे वु समभ्यस्व सयगि पुनरम्यसेत्‌ । 

यावत्तुल्या भवेत्सख्या ततो मुद्रां विसजेयेत्‌ ॥१०१ 

नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाःसवंऽपिनीरसाः । 

भपिघोर्‌ विषम्पीतम्पीयूपमिवजीयं ति १1६०२ 

क्षयकुष्ठगदावर्तगूल्माजीणेपुतेगमाः । 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महाृद्राञ्चयो भासेतु ॥१०३ 

फपालकूहुरेजिदवाप्रविष्टाविपरोतगा । 

श्ुवोदन्तर्गतादृषटिमु द्रा भवति खेचरी ॥६०४ 

भ पीडते दरोधेण न च लिप्येत कर्मणा । 

चाध्यतेन स कालेन यो मुद्रां वेत्ति केचरोमु ॥१०५ 

वाम चरण से योनि का सम्पौडन करके प्रोर वक्षःस्यलप्रै ठेष्टी 
लगा कर दोनो हायोसे प्रसूत दक्िणा यैर को चिरकाल तके धारण 
करना चादिए ॥६६।। प्राएा से कुकि को पादूरित "करके विरक्तं परमन्त 
धनैः शनैः भनी-भाति रेषन करे ) एसी को मदामुदाम्हागयाहैणोरि 
महानु अघो कै भोधका विनाश करने वाली होती । दसी प्रकारसे 

न मे मलो्माति अभ्यास करके किर सूर्याद्धमे प्म्यात करना 
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शादिए \ जव तक्‌ तुल्य संख्या हौ तव तक करे फिर मुद्रा का विसजंत 
कर देना चाहिए ।१००.१०१ न तो कोई पत्थर { हितकर भोजन) ह 
प्रोरनकचभपथ्यदीदहं) रभो रस भीनीरसहोजतिहैं। घोर ग्ि 
भो पिया जवि भौर उत्ते पोयूपकीदही माति जीर्ण करलजातादहं। धय, 
गुष्ट, उदावत", गुहम बीर अजीए जिनमे प्रमुख दँ इन समस्त व्याभिमो 
कै दोप उम योगाम्यासीकेक्षयकोप्राप्ठहो जाया करते टंनो महामुद्रा 
का भ्रम्याप्त पिया करताटै। कपाल के कदर मे जिला प्रविष्रहुई्हो 
प्रोर भविपरीत गभन करगे वाली हो वथा रट दोनो भौहो के अन्तगतं 
होेसौ इस मद्रा को सेचरी मुद्रा करते ह। जो दत्त सेचरी मद्रको 
जानता है वहरारो के समुदाये पौदितनही होताहैमौरनक्मतते 
ही लिक्ठ हुप्रा करताहे, उघकोकालवे द्वारा भी बाधा नदौ दी जाया 
करतौ है ॥१०२-१०५॥ 

चित्त चरति स्ते यस्मान्निहवा चरति सेगता । 

तेनेषा खेच रीनाम मुद्रासिद्ध निपेविता 11 ०६ 

यावद्िन्दु स्थितौ देह तावन्धृ्युमय कुत, । 

यावद्‌ वद्धा नभोमुद्रा तावद्‌ चिन्दुनंगच्छति ॥ १०७ 

उड्डीनकूरुतेयस्वोदहोरात्र महाखग. । 

उडडीयानन्ततः प्रोक्तं तत्र वन्धो व्रिधीयते १०८ 

जग्रेपश्चिम ताननाभेरूष्वन्चधारयेत्‌ । 

उद्डीयानो छययम्बन्धो मृत्योरपिभय त्यजेत्‌ ॥१०९ 

वध्नातिहिश्िरजारमधोगामिनमोजल्लम्‌ 1 

एपजालन्धरोवन्ध.कण्डेदु खौघनादातः 11११० 

जालन्धरे छृतेवग्धे कण्ठ द्भोचलमणे । 

न पीरूषपरतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥१११ 

पाप्णिमागेन मम्पोडधयोनिमान्ल्चयंद्युदम्‌ 1 

अपानमूर्व्वमाषटष्यमूलवन्योनिष यते ॥ १६२ 

अपानम्रागयोरेक्ये क्षयो मूत्रपुरोपयो. 1 

युवा भचतिचृद्धोऽपि सततम्मूलवन्धनात्‌ ॥११३ 
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मैचरी मुद्रा के प्रभ्याष करने वले पुय का चित्त तो भाकाशमें 
सचरण क्रिया करता है श्रौर माकाश्च मे गड्‌ हई जिद्धा भी संचरण क्रिया 
फरती दहै इसो कारणसे इस मुद्राकानाम खेचरी पृडगया दहै मोर यह 
मुद्रा सिद्धो के दवारा निषेवित हमा करती है 1\१०६।। जब तक इस देहं 
मे चिन्द्र स्थित रट्‌ा करता दै तव तक मृत्यु का मय कहां है भर्त मौत 
फाभयहोनादही नही है । जव तक नभोमुद्रा बद होती है तव वेक दिन्दु 
नही जाया करता है 11१०७11 जः महद्‌ खम ब्रहोरात्र उड्डीन कोक्या 
किमाकरताहैद्सीकारणसे इस मुद्रा को उड्डोयाननामसे कटा गया 
है। वहां पर वन्ध किया जाता है ॥१००८॥1 चर्‌ मे पटिचिमनामको 
माभि के ऊच्वं भाग मे धारणा करना चाहिए ! यह उड्डीयान बन्य होता 
है जिसे मृत्युकेभौ भयको रयाग देना चाहिए 11१०६॥ भरघोगामो नमो 
जल शिराप्रो के जालको वाव लिया करता है। यही जालन्वर बन्व 
होततादै जो कण्ठमेदनलोकेभोघका नाश्च करने वाला है ।११०॥ 
कण्ठ के सक्तोच लक्षण वाले जालन्धर वन्थके करने परनतो पीयूष 
अग्निमेमिरा करतादहैमोरन वापर ही प्रवावन रता है।॥१११॥ 
पारणि भाग से योनि को सम्दोडित कर गुद को माकुन्चित करना 
चाहिए । भपान वाल को ऊव्वं भागकी प्मोर्‌ धाकर्पितं करना चाहिए 1 
यही मूल बन निहित किया जाता है 11९१२॥१ नपान वाशु मौर प्राण 
थाणु इनदोनो की एक््वाहो जाने पररूषत्यामततकः क्षय हो नाया 
कम्ताहै 1 जोकोईभी वृद्ध भीरोताहेतो वह युवा होजायाकरतादै 
यदि निरन्तर इस मूल वन्यकेकरने काटे महाद्‌ प्रभावहोतादहै 
11 ११३॥ 
इतियोगः समाश्यातो मयातिद्िविधो सूने [1 
सपड गः समूद्रश्च मूक्तयेशम्युभापितः॥ १९४ 
यावन्नेन्दियवं वलव्य यावद्चाधिनं वाघते । 
यावत्काजविलम्बोऽस्ति तावयोगरतो मवेव्‌ 1११५ 
उभयो्यागयोमं ध्येकाशीयोगोऽयम्‌ त्तमः । 
काशीयोगेसमस्यस्यप्राप्युयाद्योग म्‌. ्मम्‌ | ११९ 
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माधिव्याधिसहायिन्या जस्या मत्युलिगया 1 

काठ निकटतो ज्ञात्वा कायीनाय समाश्वयेद्‌ ११ 

हैमुने 1 म प्रकार से मेने यह योगद प्रकर का भ्रापको वतला 
दिभादै। यही योगद्यैमन्नो वाता होता है मौर उपयुक्त मुद्राप्रो्ेभौ 
समन्वित हुभा करता है 1 भगयान्‌ शम्मु ने इसी योग वो मुक्ति फी प्राति 
पटने लिये षहा है ॥११४।) जिन समयत दन शन्दरियो मे विक्गतता 
फी प्रा्नि नही होती है पर्यव पे विषयो वे प्रद षरने मे जतम नहौ 
दी दै मौर जयतकरू दसशरीरमोव्याणियोदे इदा गाग नदी होतो 
है त्तथा नवतक वराल बालका विलम्ब है मर्याति मृष्ये का रमय नाप्त 
नदी होना तमी तक मनुप्यमो योगके परम्याम करनेमेरतष्रो जाना 
चदिए ॥ ११५) हन दोनो प्रकारके योगो मघ्यमे पट्‌कालोका याग 
प्रघ्युत्तम होतादै) दम फाशौके योगा प्रमया श्र्के उत्तम वोगको 
प्रघ करना चादिए्‌ । आपि (मानिक व्यधा) भौर व्याधि धारोरिक 
रोण) जिस षौ रहायता परो वानीदैरेपी वृद्धा वुदरपा)गरेजो 
विमृष्य बे रप्रपमेहोनेषफा एक शपेत भ्रपने मन्नत्रान को प्रति 
निष्टमे ही जानकर मयवानू कारी षे स्यामो श्री विदवनाय वरा समा. 
श्वय प्रहु करना षाहिए्‌ ॥1?१६-११७॥ 





५४-- दशाशवमेधमाहातम्यवणन 
गभसन्निमालिनि गते पाशी व्रं लोम्यमोटिनीम्‌ । 
पुनश्रिचन्तामवापोच्चंरमन्दरस्योमुनेहर +।१ 
नाद्यप्यायानि योगिन्यो नाद्याप्यायाति नि्मगु । 
प्रयृत्तिरपिमे फादयाध्ित्रमप्यन्तदुरमा १२ 
वरिमत्रयित्र वत्वागो मदीयमपि मानत्तम्‌ । 
निद्र चट्वखयत्ति णना वे त्देयुरे ।।३ 
सपाद्िपमहषाम ्रिजगर्जिरयर दथा) 
सटो पा्यमिल्यपोःत्रमानेवदटुनु गत्तयप्‌ ५४ 
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काशीपरवृत्तिमन्वेष्टु कम्वा प्रहिणुयामितः । 

ज्ञातु कएवनिपुणो यतः स चतुराननः १५ 

इत्याहुय विघातार वहुमानपुर.परम्‌ 1 

तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोवाच चतुराननम्‌ [1६ 

योगिन्यः प्रं पितापूर्वप्रे पितोऽयपहेक्लगु! 1 

नाद्यापितेनिवतेन्तेकाश्याः कमलसम्भव ॥७ ` 

भगवान्‌ चीस्कन्द ने कदा--दे मुनिवर! भ्रैलोक्य को मोदित 
करने वाली काशो पुरी म गभस्ति मानी भगवान्‌ भास्कर के जाने पर 
मन्दरगिरि पर समवस्थित मगान्‌ हर यूनः बो भारौ विन्ता को प्रात 
होगयेये किभाजतकभौ योगिनिर्यां नहीं आती मौर अभीतक 
तिग्मयु भोन्ही आहे! वड विचित्र बातटहै क्रिमेरी काशोषुसेकी 
प्रवृत्तः भो श्रयन्तं दुलेभ है ॥१-२॥ यहां पर यह क्था विचिविनादै 
कि यद्‌ काशोपुरो मेरे निदचल सनको भो चञ्चल बना रहीहैतो 
फिरदषरे देवोकीतो विचारोकौ गिकवीहौ व्याह? मने तीनो 
जमतो पर विजगर प्राप्त कर नेने वाक्ते कामदेव को मो वहत हौ शीघ्र 
सीसरेनेवके दारा दग्ध करदियाया) अदो} वड़े घारचयेंकौीयान 
दकि यहाँ पर यह काशो को अभिनाषा मको श्रधिक सततारही 
है! इस काशीकी भ्रपृत्तिकी खोजकरनेके लिये याँसेर्य क्षिके 
पाए जां \ दमक जानने के ल्यि कोन रमा निपुण हो सक्ताहै । हौ, 
वह एक चतुरानन (हय) हौहोभक्वचे हैँ) इमल्िये उन्हे विघात 
का स्माह्ान किया या! बहुमान पू्वंक ब्रह्माजी कौ वहां पर विठलाक्प 
भगवान्‌ धीकण्ठने चतुरान ब्रह्मा जी से पृदधा या--ह मगवान्‌ 1 
ने पिलेतो योगिनियो को भेजाथो ओर इनक भेजने के पद्चातु 
सद्गु को प्रेथित वहाँ परक्ियाथा) हे कमल से समुत्पत्ति वलि 
प्रह्याजी { काधीपुरोसेवे सव परभोतक मौ बापिष लौटकर नही प्राये 
ह 113३-1] 

साममुर्सुस्येत्काशौ लोकेदा मममानसम्‌ । 

भ्राद्धनस्यजनस्ये ब चजञ्यलाक्तीवकन चनं द 
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मन्दरेऽ्य रतिर्मे न श्रृशं सुन्दरकन्दरे । 

सनच्छतुच्छपानीये नक्रस्येवाल्पपल्वले ५९ 

नानाधिष्टतथामां स तापोहालाहटोदभदः । 

कोाशीविरहजन्माऽच्र यथामामतिवाघते ।1 ६० 

शीतरदिमः शिरस्थोऽपिव्न्पीगूषसीकरं :। 

काशीविष्लेपजंतापंनाोगमयितु प्रु: 1११ 

विधेविधेहि मे कायं माधुयं महामते। 1 

याहिकाद्यीमितस्तूर्णं यतस्व च ममेहि ते ।॥१२ 

ब्रह्म स्त्वमेवतवेत्सिकाशीत्यजनकारणम्‌ । 

मन्दोपिनतनजेत्काशीकिमुयोवेत्तिकिञ्चन 1*१२ 

म्यंवकिनगच्छेयं काशीत्रद्यनस्वमायया। 

दिवोदास स्वधर्मस्थं नतूल्छंचिनुमूत्सहे ॥ १४ 

दै लोकेश 1 वह कारी पुरौ मेरे भी मन मे बडी उत्युकता समूत्पन्न 
क्रिया करतो है जंघे को$ चञ्चल नेवं वाली स्वी प्रकृति (याध्रारण) 
मनुप्य के हृदय को चंचल कर दिया करती है । ईस सुन्दर कन्दरार्भो से 
समन्वित इस मन्दराचल पर भी मेरेमनमे श्रधिक रति नही दोती 
है। जंप्ते मटमेले तुच्छं जल वलि छोटे पोखरोमे नक्र के मनको पूर 
मानन्द कौ प्राप्ति नहौकरतीदहै) मैनेजो सागर मन्यनमे निकले हृषु 
हलाहल का पान कियाथा उसका तपि भी मूके उतनी बाधा नही 
पटुचाता है जंसा फि यह्‌ काशीपुर के विवोग से सपूत्पन्न ताप मुके 
अर्थात्‌ मेरे मन को भरत्यन्त सन्ताप दे रहाहै। मेरे मस्तक पर शीतल 
किरणो वाला चन्द्रभौ साक्षाद्‌ विराजमान रहवादहै जोकि सदा 
पीय फे सीकरो के हाया इद्धि गेरे ऊपर करता रहता दै कन्तु बहभी 
काशौपुरी के विरह से उत्पन्न होने वाले सन्ताप का दामन करेमे 
समथेनहीहो र्हा दै ॥1८-११। हे विधावा! है जायो ते परम श्रष्ठ | 
क्मापतो महान्‌ मत्तिसे सुसम्पन्नं! इस समयमे मेरे इस कायंको 
कर दीजिए । यहा सेभ्राषप काञ्ोपुरी को चले जाइये भौर ब्यन्तदही 
हौध्र मेरे हित के सम्पादन करने के लिये यल कोजिएगा । है ब्रह्यनु ¦ 
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काशो के टयाग का कारण जाप दोः भतो जति जानते ह । कौरमन्दये 
भी मन्द पुष्प कालो पुरोकात्याग नहो क्िकरताहै गौरो गृछ 
भी उसको महिमा का ज्ञाता है उसकोतो वातो षया है मर्वात्‌ वहती 
फमो उपे स्यागहौ नदीसकनादहै। मानदौ प्रमो भौ हि द्रह्यन्‌ ! 
पनी माया कारी कोमयोन गमनकरसू ? किन्तुगपने वर्भृमे 
स्यिन दिवोद्रास का उल्लघन करने का म उतसाद नही कर 
पत्ता है ॥१२-१४॥ 

विधेसर्यविघेधानित्वमेवविदधोसियत्‌ । 

दुमिचेतिचवक्तव्यंत्वय्यपाथमततोऽखिलम्‌ ॥ १५ 

अरिष्टः गच्छपन्थास्ते गुभोदर्को भवत्वलम्‌ 1 

मादायाऽ्ां विधिषु ध्नि यपौ वाराणमी मुदा 1१६ 

स्िवहुंमस्थस्तूरणं प्राप्यवाराणसी पुरीम्‌ 1 

कृततकृव्यमिवास्मानममन्यत तदात्मभः ।1 १७ 

ह्षयानफरं मेऽ्य जातं काशीसमागमे । 

काभीप्राप्तीयतः प्रोक्ता मन्तरायःः पदे पदे ॥१८ 

दक्षिधातुरभूदयमद्दृशौप्राप्यमान्वयः 1 

स्पष्ट टष्धिप्रथः प्रणन्ता यदेपाऽऽनन्दवाटिक्ा ।1 य 

स्वयमिञ्चतियामाद्मिःस्वाभि.स्वमेतरङ्धिणी । 

यत्रानन्दम्रयावृक्षायत्रानन्दमयाजनाः ।+२० 

निविशन्ति सदा कार्यां फलान्यानन्दवन्त्यपि । 

सदंवानन्दभुः कायो सदेवानन्देद-दिवः ।\२९१ 

हे विधे ] प्रापो समप्त कतं-यकमोंको श्ाकरतेरहहषी देतु 
से माप्रको छे्रामे यद्‌क्हाजारहयदै, क्थोक्रि अपके विपये सभी 
कूच मरिष्ट अपथेहाहोतादहै1 भप गमन कोजिद्‌। अपिक्ना मा 
शुभ फचरदायक् होवे । उप्त समये ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शम्भु कौ श्राज्ञा 
क नस्त चष्ट चष्ट टले क्त व चसम्नरतग कः साधवे जाततर 
पुरौकोचने गये ध ।1१५-१६॥1 सवेनह्नका रय बहुतरी शीघ्र वार 
एसो पुरोमेप्र्षहो ग्याया 1 उम समय ने वाराणसौमे पटु कर 
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ब्रह्याजो ने श्रषने आपङो परम ङृनष्त्य कीही माति माना था। 
ब्रह्माजोने प्नमे विनार्‌ न्त्य या किमुमे दष सोके यानका 
वास्तविक एन भाज दहो प्राप्त हुमा करिमेरा इष काक्षी परीमे सुन्दर 
समाग्रम हौ गया है वयोर इस काशी पुरी की प्राति करने मे कदम-कदम' 
भे बहुत से विघ्न कहै गये हँ । यह्‌ दशि धातु मेरे दृष्टि को सार्थकता प्राप्त 
फरवे हौ ठीक सफत हुई है वयोकि यह्‌ भानन्द कौ वाटिका आज स्पष्ट 
कपप्तिमेरोहृष्टे के मागमे प्रास्रदहौ गर्दै, श्रयति मैनिश्रपने नेत्ौसे 
कादौ पुरोका दशन प्राप्त करकेनेव्रोके पाने का फन एवं सार्थक्य 
पालियाहै। यह वाराणपोरेमो धूरो दै जिका स्वगं तरद्चिंणी स्वयं 
भपने परम पान जचस्े सिल्पन क्रिया क्रतो टै! यहरेसौ नगरी है 
जहुर पर पमी वृष मो अननन्द परिपूए हते है मौर जहाँ पर याजनन 
करने वाते मी भआनन्दमय जीवन व्यतोत क्या करते काशोषुरौमे 
सदा आनन्द वाले भी फत विःचेपसूपसे प्रवेश पिया करते है। कारो 
रदा आनन्दकोभरमिदहै ओौरसदाहो भ्रागन्दके प्रदान करने षति 
प्रभु शिव रै ५१५-२१॥ 

सानन्दरूपाजायन्ते तेनकाक्यादिजन्तवः। 

चरणौ चरितुं वित्तस्तावेव कतिनामिह ॥२२ 

चरगोविचरेतायो विश्चभलरुं पुरोभुवि 1 

तावेव श्रवणौ श्रोतुः सम्विदाते वहृशरुततौ ।२३ 

इश तिमना पुस्ायाम्या का वीधर.तासक्चत्‌ । 

तदरेवमनुतेसर्वभनस्त्विहमनस्विनाम्‌ 11२४ 

येनानुमन्यतेचेपा काडीसवंप्रमाणभूः। 

चृद्धिवुं ध्यति सा सर्वमिहचरद्धिमत्तां सताम्‌ । 

यर्य॑तद्धूजटेर्वाम घ्र.वं स्वत्निपयीकृतम्‌ १२५ 

वर दुणानि धन्यानि त्तानि वात्याहृतान्यपि 1 

काश्या यान्यापतन्तोह्‌ न जनाः काश्यदशेना! ६६ 

सद्यमेषफलल्चायुः पराधंदयपम्मिततम्‌ 1 

यस्मिन्सतिमयाप्रापिदुष्प्रापाकाधिकापुरी ॥२७ 
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जहोमेधर्मतम्पल्तिरहोमेभाग्यगौरवम्‌ । 
यदद्राक्षिपमयाह्‌ काशी सुचिरचिन्तिताम्‌ ॥२८ 
इसी कारण से जो मानन्द कँ स्वरूप वाते जन्तु होते हुवे ही कक्षो 
पुरी मे जन्म ग्रहण किया क्रते है ! यहां पर परम कृती पृर्पौ केटी 
चरणा संचरण करने के धयिकारो दते 1 इस विश्व के भर्ताको 
पुरौ को मिमे जो चरण विचरण करते हैवेहौ चरण सार्थक दै 
नेषहठौ यथायथा मे धवण ह ओर बहूध्‌तत दै जो काशी पुरी कौ महिमा 
क्ाधवण किया करते हँ) जिन कानोसे एक वार्‌ भी काशो काश्रवण 
किया दैवे ही वाह्तवभेपुश्पोके सफल कान्ह 1 पहा पर मनस्विो 
का वहू ही मन सब कुच माना जाता है जिसके द्वारा यहु सवका प्रमाण 
रूपी काक्षी मान्यं समफी जाया करती है । बुद्धिमान सद्युषषपो की वहो 
वुद्धि सद कुठ समनो या ज्ञान रखती है जिसके द्राग मगवान घूजंटि 
केदसधघामको मपनेज्ञान का तिष्य बनायागयादै। वेतृए ओर 
धान्य भो परभ धन्य जो वायु से समाहत होकर यहां काशी भे 
सपाथतन क्रियाक्रतेहं ्ोर वेकुखं मो नही है जिर्होने इस काशी 
पुरीकाक्मी दरशन तक भी नदी किया रै ।२२-२६॥1 बाज ही मेरी 
यह्‌ पराद्धं दयसे समित जागु सफल हुई है जिसके होति हए भने प्रषनी 
इस लम्बी ध्रवस्थामेश्राज $ दुष््रप्य काशीपुरीको प्रास कर लिया 
हि 1 ब्रह्माजी ने प्रपने दिल मे अपने सोभाग्य को प्तरहना कते हुएकहा 
क्रिये घम का कितना विशाल वंमवदहै भोर मेरे इत भपय का कमा 
महान गोर्वदहैक्रियैने माज इम समपमे चिराल से चिम्तिति काप 
पुरोका दर्शेन प्राप्ति कर लिया रहै \॥२७-२८॥ 
अयमेस्वतपीत्क्षो मनोरथफरेरलम्‌ 
शिवभक्तथम्बनासिक्त) फलितोऽतिवृह्तर : ॥२९ 
मयाष्यवायिवहधा सुटि पृटिवित्तन्वता । 
-परमन्यादक्ीकाकीस्वयविश्वेशानिमितिः ॥३० 
इहि हृश्मनवेषा दृष्टा वारणसी पुरोम्‌ । 
वृद्धप्राह्यणरपेणं राजानस्चददकंद्‌ ॥३१ 
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जहाद्रक्षतपाणिङचस्वस्तयुक्तवापृथिवी जे 1 

कृतभ्रणामोरा्चाय भेजेतदत्तमासनम्‌ ॥॥३२ 

कृत मानोनुपतिना सौम्युत्थानासनादिभिः । 

विप्रोव्यजिज्ञपद्‌भूपं पृ्गमनकारणम्‌ ॥३३ 

भूपालवहुकालीनोऽस्म्यहमच्रचिरन्तनः ॥ 

स्वन्तुमानेवजानास्तिजानेत्वाहिरिपुल्चतप्‌ ॥३४ 

परःशतामयादृश्टाराजानोभूरिदक्षिणा । 

विजितानेकसं्रामा यायजुकाजितेन्ियाः ।1३५ 

विनिष्क तारिपडः वर्गाः सुश्षीलाः सतवशाछिनः । 

शरुतस्य पारदृक्वानो राजनोतिविचक्षणाः ॥३६ 

ध्राज मेरेतपलूपी दृक्ष के मनोरयरूपौ फल पर्याप्त स्पे भ्रात 
ष्टोभये हु \ पह तपोश्ृक्ष शिव की भक्ति षूपी जत से पिक्त होकर भनि 
विशाल फर्नोसे फलित हमा! मने यष्टि का विप्तार करे हए 
कनेक प्रकारो से समन्वित सृष्टि फो स्वना कोयो कितु हु धन्यादभो 
काशोपुरो का निर्माण स्वयं भगवान्‌ विरवनाय केहीद्रारा क्रिया गया 
है) इस प्रकारसे परम हृपित मन याति ब्रह्माजी ने उक्त वाराणसी पुरो 
का ददनं करकैः एक प्रत्यन्त वृद प्रादयण के सूपपते राजा को जाकर 
देए या ५२८६-३१॥ जले सद्र शसन रपो पे ग्द करने यलि 
छने राजा को ^स्वल्तिः--यह कह कर गावि दिया या भीरराजा 
के द्वासा किया हुमा भअरणाम प्राह फदर मरे भनन्वर राजा के दाया 
दे हृ भान षर वंठ णु ये वषि के द्वारा ऊना "हृत 
प्रधिक सम्मान सिया गयायाधौर राजा ने स्वयं उत्यान पतैः प्रागन 
परादि इनको समपि कियाया। जद विप्र पै राजाने भरौगमते कारण 
पूषा तो उन्दोनि राजा को विशापित तिपा था 11३२-३३॥  प्राद्मण ने 
कहा ~ भूपाल | मबटूनकातलष्ा ह मोर यहाँपर रपं चिराल 
निवास कने वाना है । आप तो मुखो नहो जन्ते हँ वन्तु पापको 
मो मातिजानदराह मौरउगद्ुशो भोजाननाहै) पने रंये 
मौ अपिषठराजापोकोदेष्यहैनो चटृत अपिर दभिएौ देने वति हृष्‌ 
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है शरीर जिन्हनि प्रनेक संप्रामों मे विजय प्राप्ठकौदै चथा जो याजक 
श्रीर पितिन्विय दुष्ट) पसे वृपोकोर्भेने देखाहै लिन्होने श्रषते काम 
चरो लोभ मोह मद मात्सयं-दन ६ शष्रुयो को विनिष्टरृत कर दिया 
१ जो परम सु्ौल--सत्वशानी-घ्‌ल ॐ प्रार्थ प्रौर राडनीति के 
ज्ञान मे परम्‌ विचक्ष ये ।३४-३९॥ 
दयादाक्षिण्यनिपृणाः सव्यत्र्तपररायणाः 1 
क्षमयाक्षमयातुल्यागाम्भीचितप्तागराः )।३७ 
लितरोषरया-शूरा- सौम्यसौन्दयेभमयः । 
दत्यादिगूणसम्पन्नाः सु्ल्चितयशोधनाः 11३८ 
पर द्वित्ना.पविधरायेराजर्े तव सद्गुणाः 1 
तेष्वैपु राजसु मम प्रायशो त दश गताः ॥३९ 
प्रजानिजकु्ुम्बस्त्वं त्वन्तु भूदेवदेवतः । 
मदातपःसह्‌यस्त्वं यथानाच्ये तथानृषाः ॥*६० 
घन्योपान्योऽ्ि च सता प जनोयोऽसि षदुपरुणः। 
देवागपिदिवोदापौ च्व््रासान्न विमार्यंगाः ।\४१ 
कि नः स्तुत्या तव नृप! द्विजा नामस्पृहावत्ताम्‌ 
कि बुरमष्त्वद्‌ गुगग्रामाः स्तावकान्नः प्रकुर्वते ॥४२्‌ 
हे रजन्‌ } ्मैनेप्ते भी पृते राजाभोको देछाहै जो दया श्रौर 
दाक्षिप्यं चे निपुण ये--पतत्य एत कै पालन मेँ परायण ये-पृथ्वी के 
समामष्षमासे युक्तये योर गम्भोरतातो उन फेषो यो फि जिहत 
अपने गाम्मी्य गुने सामरकोभी जीनलिषाया +)३5) कने एते 
मरपोफोमोदेसा है जिन्होने रोप केवेग कोभोजीतनिपा पापम 
पुरवरे पे--पौप्यना सौर सोदयं को यमि पे। इत्यादि गुलो से 
पुमम्पन्न मोर मलो माति सज्जित यद रूपी घन वाते ये) ह राज] 
किन्तु प्रापे जोप्षदगुणह वंदे दो-तीन षौ पथिन्र शद्गुणा चे॥ उन 
साणार्मो ममेते प्रायः दृष्टि नदो मयो ) भ्राप तो प्रपनौ प्रजा वो प्रपना 
ट्वो मानने लति हैवोरप्रपतो द्य मूमण्हतदे देनना 1 धप 
मादू की सष्टावदा यानि धोर्‌ मूष उद प्रार्‌ केन है जैत 
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आपहै१ आप परम धन्य भ्रोर सत्पुरुशैे के मान्य एवं सदैगुरोते 
पूजनीय दँ! हे दिवोदास ! देवग्य ओ प्रापक वापस बिमागं में 
बामन करने धाते नटी होति है {1३८-४१॥ हे षं ! स्रापकी प्युहा रतम 
यलि हमारे दवि षदा स्तुतिकूरने के योग्यं! श्यः शर { सायक यु 
रे सधुदाय दमो मापकता स्तवन करने दाने दना रहै ह 1४२५ 

गौष्ठोतिषत्विय तःवत्पस्तुतं स्तौमि साम्प्रतय्‌ १ 

यष्टुकामोऽस्म्यट्‌ राजस्त्वां सहायमततो वृणे ॥४३ 

स्वया राजन्वती चैपाभ्वनिः स्वेधिमाजनम्‌ १ 

अह्‌ चास्तिधनो राजचु{ न्यायोपात्तमहुधन-॥१४४ 

यञ्ज राजघानी ते कमभूमावनुत्तमा ! 

य्या क.तानांकार्योणा सम्बर्तपि न संक्षयः 11४५ 

सर्चिव यद्धनं पूम्मिनेयसन्मागंगामिभिः । 

तत्कारयां विनियुज्येत श्लेश्ायेतरथा भवेद्‌ ५४६ 

महिमानं पर" काश्या. कोऽपिवेदन भूपते! । 

पहतेननिनपनच्छन्मो) सर्वजञानप्र सायिनः। ४७ 

मन्ये धन्यतरोऽि त्वं वहुजन्मशताजितंः 1 

यु.तैः पासि यत्कारी विश्वमतुं: परां तनुर 0८ 

यहा पर यह गोष्ठी उस समम तकरदेय इम समम मेञजव हक 
प्मापना स्तषन कर्ताहं । है राजन्‌ ! मै यजनक्रमेकी इच्छा बाला 
ह प्रतएव र्म मापी सदामताका वरण रता हष यह भूमि नो 
मस्त ऋद्धिषों का माजन बावार) है वह भपहीकेषारा राजन्धतोदै 
है। दे राजन ! ध्राप ग्पाप से उपात्त महानु धन बति भौर मौनी 
मापकता पद्म धन ै। पापको य राजानो इख कमेदूमि भूमण्डल म 
प्रमष्र्ठदै जिसमे स्विष्ट कयो का सम्वत मे भी शमीक्षप 
नही एमा करता दै । न्पायके मागे के गमन करने बति पुष्पो केद्वारा 
स धन्‌ रंयित क्या गदा दै उस धय दा कादीदुरीमे ही विनियोग करना 
पाटिए मन्यथा बड बेरे लिए प्रा करता ६ै।४३-४६॥ द भूप्ठे 
इण भारीपृरी को बूत भरो महिमा निस्ते करो्‌भो नदी जनत 
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है । यदि को$ इसकी महिमा को जानते ह तो केवल सम्पू क्षानि के “ 
भ्रदान करे वाले तीननेवोकेषारी शम्भु हीजानतेहै। म तो यही 
मानता हं कि श्राप अधिक धन्य ह श्रौद ापक्े वहत से संकडो जन्मों 
के अज्तिपृण्योसे ही यदे सौमाग्य भापकतो भ्रात हुध्चा है कि श्राप मगरवावर 
विश्वनाय के दूमरे वपु के समान शस काटो को सुकृतो से परपाचित 
स्यि करते है ।४५-४८॥) 

काशीतिजगतीसारलिवेदीप्तार एव व 

त्िवर्गोत्तरसारश्च निर्णतिति महपिभिः 1४९ 

विश्वेानुग्रहेणेवे त्वये षापात्यतेषुरी ॥ 

एकस्याप्यवनात्कादया व्रंछोक्यमवितम्भवेत्‌ ।५० 

अन्यच्च ते हितं वचि यदि ते रोचतेऽनघ !1 

भ्रीणनीयः सदवको विश्वेश सर्वेकरमेभि। 11५ 

अन्यदेव चिया राजनु चिदवेः पद्य माक्वचित्‌ ॥ 

भरहाविष्ण्वनद्रचन्द्रार्कीः कीडेधन्तस्य धूजेटेः 1५२ 

विर््र्रकैमिच्छदुभिः लिक्षणीया यतो नृषाः 1 

अतस्तव हित ख्पातं किम्वा मे चिन्तयाऽनया ॥५३ 

इति जोप स्थितविप्र प्र्युवाचनेपोत्तमः 1 

सर्वं मयाहदिधृत्तंयरवयोक्त द्विजोत्तम! ॥प४ 

बहूं यियक्षमाणस्य तव साहाय्यकमेणि 1 

दासोऽस्मि यज्ञसम्भारान्नय मे कोशतोऽखिलान्‌ ।,५५ 

यदस्नि मेऽखिकन्तत्र सम्ताङ्ग ऽपि भवान्प्रभुः 1 

यजस्व॑कमनाब्रह्यच्‌ { सिद्ध मन्यस्व वाञ्छितम्‌ ।॥५द६ 

यह्‌ का्लोपुरी तीनो भुवनोकासारदै, ओौरतीनो वेदो कामी 
सार स्वल्प दै भ्रीर महेपिमोने यह निणंव विया है किं यदे तीनो 
चगो का उत्तर सार दै! यहे मयवाद्‌ विश्वनाथ भ्रमु का हो गरम 
अनुग्रह दै कि जिद अपके दरदा दस दरम पावन पुरी का परिपालन 
क्िवाजालाहे1 इषकारीषूरो मे एकके ममे भवन चे सम्पू यलोक 
दी भ्रविनहोजापा करता । टे जनप] मएक्रोरभी भ्राप्कि्ति 
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फो पातक्ह्नाहं यदि वहे पापको पमन्दहोजवे। सदाही समस्त 
कर्मके दारा एकौ भगवानु विश्वनाय को प्रसन्न करना वाहिद 
॥४६.-५१।। दे राजन्‌ ! षरे देवता कौ चुद्धिसे कमोभो कदी पर 
विश्वेत प्रभु को मत देखना । उष भगवानु धूमेटिे ही गन्दरम्रह्या, 
विष्णु, इन्द्र, चन्द्र भर सूयं फ्रोडा कि करते ह ॥५२॥ जो्विप्र 
भपना भग्युदम चाहने वति हँ उननौ वाहिएकि मृपौको किक्षादवें। 
भते भापका हित ख्यात होपा। मेरी स चिन्ता से भ्रापकोव्या 
प्रपोजन है । "यह्‌ कट्कर फिर मौन व्यार करने वालि स्थित विप्र घे वह्‌ 
शरोष्ठ वरर बोला हे द्विजोत्तम ! जो मीश्रापने कटाह बहसब कने 
अपने हृदम मे धारण कर लिमाहै। राजाने कठा--यजन कसनेको 
दच्छा बाजे भ्रापक्रो सहायताके कषेमे मै श्रावका दासद्। श्रापमेरे 
काश से समस्त यत्तके सम्भारोको प्रद कोभिद्‌।जोभौ दहै बह सभो 
वहां परदे । ससाङ्गमेभी भापप्रभुहँ। हे ब्रहयचू ! श्राप एकचित्त 
होकर यजन करिए । आपका वाञ््दित सिद ही मातिए ।॥५३.५६९॥ 

राज्यकरोमि यद्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वार्थं त्लमनागपि। 

परैः कलवरदेहेन परोपकृतये यते ५७ 

रााकरतुक्रिपाम्पोपितीर्थेम्योपिसमन्ततः \ 

मजापालनमेवेकोध्म.भोक्तोमनीपिभिः ॥५५ 

भ्रजासन्तापजोवह्िवे जाग्नेरपिदारुणः + 

दिवान्दहतिवज्राग्निः पूर्वो राज्यं कुखंतमुम्‌ ।*५९ 

यदाऽवशृथक्षिस्नासुभेवेयदिजसत्तम } 4 

तदा िप्रपदाम्मोभिरमिपेककसोम्ण्हमु ॥६० 

हवन श्र्यणपखे यतु करोभि दिजोत्तम \। 

मन्येक्रतुक्रिधाप्योऽपितद्विदिष्ट महामते ॥६१ 

मभिलपेपु सर्वेषु जागर्त्यकोहृदीह मे 11 दर्‌ 

भद्यामिमायण.कोऽपि द्रषटन्यःस्वतनोरपि ॥६३ 

टिग्रदात! जोगे मह राज्यकरता हं उक्ते मेराधोडापस्ताभी 
स्वा्ेनहीदहै। हेये | पृ्रोके, कलमोके ओर देहकेद्रारासरमी 
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बुद्धदूसरो के उपकार करने के लिए किया जानाहि 11५७) राजाभो 
को च्छ्तु की क्रियामो से गौर समस्त तीर्थोसे भो मिक्त अपनी प्रजा 
को पालन करनाही मनोषियोने एकी घम वनलायाहै ॥५<॥ 
भ्रजा के सन्ताप से उत्यन्न होने वालः वद्धि वख की अग्निसे भी भिक 
दास्ण होतादहै। व्चको प्रम्नितो दोयातीनका दाह कर दिया 
करा दहै। भौर पहिनी जो प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न मग्नि पुरे राज्य 
कुल श्रौरतनुको दग्य क्र दियाकेरताहै ॥५५॥ हेद्विजश्रं्} जिस 
समयमे भ्रवभरयनेँ स्नपन करने की इच्छा वाला होता उस समय 
भ, भैविप्रोके पदकमलो केजलसे मँ अपना भअभिपेकस्रयाकस्ता 
ह। हे द्विजोत्तम ब्राद्यणके मुखे जो हवन किपा करना हं उसकी 
शटतुकी क्रियायोसे मी विशिश्मै हे .मह्मते ! माना करताद? 
सम्पूणं प्रभिलाधाओमे मेरे हृदय मे यह प्रएक ही जागरूक रहा 
करतो दैकिआजमभी कों अपने तनुका मागण देखना चाहिए 1 परहो! 
बहुत हो प्रसम्नवाफो वाततहै किं बहवस पृष्योतरेमरेरा यह्‌ मनोरथ 
फलित हौ गपादैकिटेद्धिज) आजप्रापकुयु प्रा्धनाकरनेके लिमे 
मेरे घरपरप्राप्त दो गये ई ॥\५६-६३॥ 

इति राक्ता महाबुद्धधमशौलघ्य भाषितम्‌ धादेण 

शृत्वा तुष्टमना स्ष्टाक्रनुसम्भारमाहरत्‌ ॥६५्‌ 

सादाय्यप्राप्य राजप दिवोदासस्यषद्यभूः । 

शूयाजदशमिः कादयामद्वमेषमेहदामपे. ॥६६ 

अद्यापि होमपूमोषे्दघाप्तगगनान्तरम्‌ । 

नदप्रभृत्ति ते व्योमनीलिमानजहात्यदेः ।1६७ 

तोधं दशाश्वमाद्य प्रयितजगतीतत । 

तदाप्रभृति तच्रादीदारागस्या शुमव्रदम्‌ 1६८ 

पुराण्दरमरोनाम तक्तीय कलो द्भव + 

ददाा्पनेव्यक ब्यक वियिपरहस्यहात्‌ ॥६९्‌ 

स्वधरुम्यथ तत्तःप्राप्तामगीरयप्रमागमाव्‌ 

अदहोवपृष्यवश्वातमनस्त्यीयं मृ्तमम्‌ ॥७० 


दशाश्चमेध माहासम्य वर्णन |] [ {१५३ 


धर्मंकै शील स्वमाव वाते महानु वुदिसे सम्पन राजाका षस 
भरक्रार सरे यह भावित सुनकर खष्टा बहुत ही सन्तुष्ट मन वल्लिहोग्येये 
श्रोर उन्होने क्तु के सम्पू सम्भारो कासमाहरणक्रियाथा! उम 
राजपि दिवोदास को पूणं सहायता प्राक्च करके पद्मभू ्रहयाजो ने काशी 
पुरोमे दश महामख भ्रश्वमे्ोंकेद्रारा यजनक्ियाधा। उनयङ्नोकी 
होभको धूमो से प्राज तक भी वाके ्राकाश्च का अन्तर ध्याप्त दरहा 
दै। तमीसे लेकर यह्‌ गगनान्तर नोलिमाका त्याग नहीं किया करता 
द1 उष समयसे इस जगती तल मे यह दशाश्वमेध नामक तीथं विर्यात 
हगमा था प्नीर तभोसे यह श्ुमोंका प्रदाता तीथं वाराणसी मे स्थित 
है। दै फैललोदूम ! पटिजे वह्‌ तीथ श्र दष तामसे प्रसिद्धा 
\फर पी विवाता के परिप्रहुसे दशा्ठतेयिक दौ गया था \ किर राजि 
प्रवर भगोरय के समागम वहो परस्वधुंनीगगाभीो प्राप्त देगरईयी 1 
इमीलिये यह महा तीथे अत्तोव पुण्यशाली एव उत्तम होगा था 
॥६४.-७०॥ 

विविर्दे्ाश्वमेधेशं लिङ्ख' संस्याप्य तत्र वं । 

स्थितवान्नगतोऽ्यापि क्वापि काञ्ची विहाय तु ॥५७१ 

राज्ञो धर्मरतेस्तस्यच्छिद्रनावापकिञ्चन । 

अत.पूरारे पुरतो त्रजित्वा क वदेद्धिधिः।॥७२ 

कषेथप्रभाव विज्ञाय ध्यायन्विवेश्वर दिवम्‌ | 

प्रह्ये श्यर्‌ च स्थाप्य विचिस्तत्नंव सस्थितः ॥७३ 

परा तनुरियं कासी विश्वेरस्येति निश्चितम्‌ । 

भस्याः ससेवनाच्छम्मुनं कुप्यति पुरो मयि।'७४ 

क) प्राप्य कारी दुर्मेवाः पुनस्त्यकनुभरिहेहते । 

अनेकजन्मजनित्तकमनिमूं छनक्षमाय्‌ ॥७५ 

विश्वसन्तापसंहतु: स्थाने विदवपतेस्तनुः 1 

सन्ताप्यतेतरां काक्या विरलेषजमहाग्निना ॥७६ 

भ्राप्य काञ्ची त्यजे्यस्तु समस्ताघौघनाल्िनीम्‌ । 

नृषृशुः स परिज्ञेयो महास्नौल्यपराडः मुखः 11७७ 
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निर्वागलक्ष्मी यः काड केस्यक्त्वा संसारषटगंतिम्‌ 1 
तेन काकी न सन्त्याज्या ययान्तशादनुग्रहात्‌ ॥७८ 


कहौ पर धी ब्रहमजी ते दाश्वमेयेश चाम एके शिवचिन्धकी 
भेस्यापना कौ थौ जर स्वय आप भी उप्त काशीपुर कात्याग करके ष्टी 
भीन जाकर वही पर स्विते हो ग्रये थे जोकिभ्राजत्तकभी वही पर्‌ 
विराजमान रहते ह ॥७१॥ धमं मे रति रखने वाला राजा का कृष भी 
छिद्र ्राप्त नही क्या या कि भवाद्‌ परारि के समक्न मे उपस्थित होकर 
उसके सम्बन्यर मे ष्या कहते । उस त्रके महान प्रभाव को जानकर 
विश्वेस्षर रमु शिव का ध्यान करते हए ब्रह्य्वर को सत्याया करे 
प्रह्माजी वही पर्‌ सस्थितत हो गय ये ॥७२.७३।1 यह निशित ह कि यह्‌ 
काशौपुरी गवाय विस्वनाय का दूपरा एक परमोतम वषु हीह । इसके 
भतो भाति सेवन करने से मुम पर्‌ कमी भी कोप नही करगे ।+७४॥ 
कौनसा देया दृष्ट बुद्धि माला है जो दस महापरायन काशीपुर को प्राप्त 
करके फिर स्याग करने को इच्छा क्या करताहो जो कि प्राक्तन अनेके 
भरन्मो मे समुत्न्न कर्मो के निमूलक्रनेमे समथो! इस विदवके 
सम्पूणं सन्तापो का सहार करने वले प्रमु फे स्थान मे विद्वपत्ति कातनु 
कारीपरूरौ के विद्नेप से सथुत्पन्न महान्‌ श्रम्नि से अत्यन्त ही सन्ताप 
होता रै 1७५-७६॥ इं समस्त प्रकार कै पापौ के स्मृदाय का विनां 
करने वाली काशीपुर को प्राप्त करके कौन हसका त्याग करेगा ? श्रत्‌ 
फिर वहा पटु कर्कोरईदभी इस पुरीको नही छना वाहताहै) मदि 
कोरे इस पृरीषकाव्यायकरताभीहैतो वहं महाद्‌ सौष्यसे पराप 
होने ाक्ता भनुप्यो मे ाक्षाव्‌ पथु के हौ समान होता है (1७७1 जो 
निए वद्म कौ इच्छा करता है श्रौरसेप्रारकोदगंतिको ला देता 
दैस्छपुल्पको दृसदारीपूरी का कभो भीव्याग नही करना चारिषु 
सदि यहं भगवानु ई के परमानुग्रहु से प्राप्त होजाव ॥५८)] 





त्रिोचनाविर्भाववरंन 1 ( ९४७ 


५५ ्िलोचनाविभविवर्णन 

शरुत्वोद्धुारकथामेतां महापाततकनाशिनीम्‌ । 

च तृप्तयेस्ति विज्ाखाथ ब्रहि व्रविष्ी कथाम्‌ "६ 

कथ च कथिता देव्ये देवदेवेन पण्मुख | 

वाविभ्र्‌ तिर्महावबुद्धे ] पृण्यात्रं लोचनीपरा ।२ 

धाकरणंय मने ! वच्मि कथा श्रमनिवारिणोम्‌ । 

यथा देवेन कथितां च्रिविषटपसमृद्धवाम्‌ 11३ 

विरजाख्यं हि तत्पीठं तत्रलिङ्घ त्रिविश्पम्‌। 

तत्पीठ्दशंनादेव विरजा जायते नरः ।।४ 

तिस्तु सद्ध तास्तत्र स्ोतस्विन्यो घटोद्‌भव ॥ 

तिरः कल्मपहारिण्यो दक्षिणे हि त्रिलोचना त्‌ ॥५ 

सरोतोमूतिवराः साक्नाल्लिङ्घस्नपनहेतवे 

सरस्वर्यथ कालिन्दोनमेदाचातिमदा ॥९ 

तिस्ोपि हि तिसन्घ्यन्ताः सरितः कुम्भपाणयः। 

स्नपयन्ति महाधाम लिगं त्रं विष्टपम्धहव्‌ 1*७ 

महा मपि प्रवर श्रगस््यजीने कदा--रमेने भापकरे दारा वीत 
ठ्व्कारकीक्थाकाच्वणकतप्लियादै जोकि वड़े २ महान्‌ पत्तकी 
का विनाश्च करने वाली हि किन्तु मेरौ पणतया तक्ति नही हई है प्रन घाप 
षा करके तव्रविष्टपो कथाका श्रवण कराये 1 है षण्न } देवोकै 
देवने देवौ जगदम्बा को यह्‌ क्था केसे कौषी । श्राप तो महतो बुद्धि 
याने हैँ । यह श्राविभूत परम पुण्यममो चलोचनी है ॥१-२॥ भगवान्‌ 
स्कन्द ने कटाहे मुने | मै उमश्रमके निवासर्णा करने वाली फथाको 
कठा ह । अवे श्राप सुनिये 1 जिम रीतिसेत्रिविष्टपके सभुदुभव वाली 
कथा देव ने कदी यी ।३॥ एकं विरजा नाम वाला उनको पौठ स्थल 
है। वहां पर्‌ त्रिविष्टप नामवासै किम है । उत्त पृण्यमय पीठ कै केवल 
दशेन कर लेने ही से मनुष्य विरजा हो जाया करता है। हे धरेद्मन ! 
बहा पर तोन स्रोत स्विनो संग हई है । विलोचन प्रभुसे दक्षिण भाग 
भेयेत्तीनोहौ क््मधोके हुर्ण करने वाली! चिग के स्नपनं कराने 
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भेःददर्णरे योगदान सोतकौ पृति्पो गी पारणक्सो वातीह वे 
समो भरस्यनो वा्तिदो मौप्शस्याग् प्रदान द्रे पातो मदाहु। 
पे हीनोष्टो गरष्िपे हरन कासो पोत कतय पृटतु वष्र महापाप 
उ प्रपिषटप माद्‌ निगदा स्यप्रत किप गरती है ॥1*-७ 

छिगानि परिसस्ताभिः स्यनाम्ना स्यापितान्यति 1 

तैषां सनदतनासु सा ताश स्ननफटं मवेद्‌ ॥८ 

सरस्वतीन्चर' सिग ददिणेने व्रिदिदपात्‌ 1 

सारस्वतं पदं दधद्र स्पृष्टस्य जाडपषूत्‌ ॥९ 

यमूनेशम्प्रतीच्यास्य नरेभेक्तपा समवितम्‌ । 

भपि फिल्विपवदिमश्च यमलोक निवारणम्‌ ॥ १० 

ट्ठ व्रिलोचन्मत्माच्या नर्मदे सुचपरदभ्‌ 1 

तल्लिमार्चनतो नृणा गर्मयाप्तो निपिष्यते 1११ 

स्नादथा पिरूपिातीर्ये चिविष्टपसमापन। ) 

दृटा त्रिलोचन लिग कि भूयः परियोचति ।1१२ 

प्रिविष्टपस्य किगस्य स्मरणादपि मानवः। 

प्रिविष्टपपत्तिभूं यान्ताश्रका्यां विचारणा ॥१३ 

प्रिविष्टपस्य द्रशरः खष्टारः स्युनेसंशयः। 

कृतकृत्पाएत एवात्र त्त एवात्र महावियः 11 ड 

उनततोनोके द्वारा सद भोरप्रपने र मर्मो से लिगो को स्पापना 
भोगरईूदै। उन लिगोकेदक्षनदक्रनेसे दी मनुष्यो शो उन सरितार्पो 
कस्नानक्रनेषा पष्य फल प्राप्त हो जाया करता है ॥८ा सरस्वती 
हषर नाम वाला जिग च्रिविष्टप से दिग दिग्मागेदहै। पह लिग 
ठेता प्रभाव घाता है कि इसका ददान भोर स्पर्शन करने षर जल्ठा का 
हरण फर स!रस्वत पद प्रदान त्रिया करता है) यमुनेश्वर नामक्‌ लिग 
पञ्चम दिशामेदैजो मनूष्योकेद्राया मक्ति भाव से समित होत्रा 
है 1 इसलिगदी म्चेनासेजो विस्विव वाते ह उनकं भी यमलोक 
षा निवास्णु हो जाया करता है 1 भगवान त्रिलोचने ते पूरु दिशामें 
क्रेय प्रदाता मेदे प्रम दै । इनको अचेना करे मरृष्यो श्न मोक्ष 
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होतार श्रीर्‌ फिर जननी के उदारर्मे गर्भवास कभी नहीं हुमा करता 
है। त्रिविष्टप के समीप मे जो पिलपिला तोयं ह उसमे स्नान करके 
जीर भगवन त्रिलोचन लिग क दर्षन करके फिर क्या चिता का विपय 
रह जाता हि भ्र्याद्‌ कख भी नही रहा करता है ॥६-१२॥ त्रिविष्टय 
किंग केकेवल स्मरणा करतेनेसे भी ्रिविष्टप कास्वामोहो जाया करता 
है-इसपे कद भौ विचारणा नही करनो चाहिए ) िविष्टप क दोन करने 
वालिस््टाहो जाया करते हसे संशय नदीहै। ये ही लोग एृतङ्ृव्य 
हैभीरयेहौ लोग महाबु द्धमान ह ॥१३-१४॥ 

आनन्दकानने गं प्रणतंयैस्त्िविष्टपम्‌ । 

व्रिलोचनस्य नामापियैः श्तं णुदधबुदिभिः ॥१५ 

साप्तजन्माजितास्पापात्ते पूता नाच संशयः । 

पृथिव्यां याति गानि तेषु दृष्टेषु यत्फलम्‌ ॥६६ 

तत्स्यत्विविष्टपेदष्टे कारवां मन्येततोविकम्‌। 

काश्यां व्रिविश्टये दृष्टे दृष्ट सवं त्रिविष्टपम्‌ ॥१७ 

क्षणान्निधुं तपापोलौ न पुनर्भेमाग्भवेत्‌ 1 

सस्नाततः सवेतीयं घु सवविभ्रृथवान्स च ॥ ८ 

यो वै पिकपिलातीथे स्नात्वोत्तरवहाम्भस्ि । 

सरित्मयं महपूुण्यं यवकीक्षाद्रसेत्षदा ।1 १९ 

तत्र श्राद्धादिकं इत्वा गयार्यां कि करिष्यति । 

स्नात्वा पिलपिलातीय कृवा वै षिडपातनम्‌ ॥२० 

ष्ट्रा धिविष्टप लिगं कोटितीर्थफलं लभेत्‌ । 

यदन्यत्राजितं पापं तत्काशीदश्चनात््रजेत्‌ ॥२१ 

श्मानन्दं फाननमे जो लिंग दै उसको जिन्दोने प्रसास क्या हेश्रौर 
धिसोचन प्रमुका त्रिविष्टप नाम वलि गकरो जिन शुद्ध वुद्धि वालो 
घना हैवे अपने कयि हुए स्त जन्मो के पापो सेभो पवित्र हो जाया 
करते ह-द्रसमें सेमा भी धंशय नही दहै) इय पृरिवी मे जितने भी 
संस्पाविच विय है उन सवके दधंनकाजो पुण्य फल दोत्तादै कदी. 
भिविष्टप के देन डे हो जाया करता है मौर म ठे मानतां कि काशी 
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पूरोमेश्यापितर विश्वनाय निग के देन से इगि भी प्रधिकः पुष्य फल 
होता काशोमेव्रिविटपरे ददन फरने पर ममो त्रिचिषटप दरशन 
कापुष्यदोतादै। धषणमरमेदीः वहनिधूंतपापोंवानाहो जाता 
घ्योर वह पूनः सभंकावाम प्रात नदी करता है । उमको ठेस पुष्यं होत्त 
हैक मानों सुखने सभो तीयो मेस्नान कर विया भौर हभ भवभूो 
चालाहोगयादहै। जो पुष उत्तराम्यम में अर्थात उत्तर कौ ओर पहने 
यलि जल ये विलापिना तीयं भे स्नान करलेठा है उसको त्रोनों सरितापों 
फेस्मानकाफ़नप्राष्ठदहो जाया करतादहै षपोङि इनं तीनों सरितां 
का पुष्य वहौ पर सदा साक्षात्‌ चिवाम क्या करतादहै। बहा प्ररधराद 
भादि जिने कर तिया है उसको गया मदिरे धरादकरने फोगुदछमी 
भ्रावश्यकता नकी रहा करती है ) रयोकि गया मे इरपे प्रयि कपा मके 
वरायर भो पुण्य नदी होता है । पिपत तीथेमे स्नान करके यहा पिष्ड 
पातन करे भ्रौर फिर भगृवान निविशटप तिगके दर्शन करेतो षकः करो 
तीर्थोका फल प्रासहोताहि जो कदी दरूसभे नग्रह॒ पर पाका भर्जन 
किया दै वह्‌ सव काशीपुरी के दशन से मिट जाया करते है ॥१५.२॥ 

काश्यां तु यत्तं पापं तव्ेशचाचपरप्रदम्‌ 1 

प्रमादात्यातकं कत्वा शम्भोरानन्दक्ननने 1२२ 

दृष्ट त्रिविष्टपं सिभं तत्पापमवि हास्यति ! 

सवस्मिन्नवि भूपृष्ठे श्रेमानन्दकाननम्‌ ।1९३ 

तत्राऽपि सर्वेतो्थानि तत्तोऽप्योद्कारभूतिका । 

स््कारादपि सर्लिगान्मोक्षवतमं प्रकारकात्‌ ॥२४ 

अतिश्रेष्ठतरं लिगं श्र योकूषे चिलोचनम्‌ । 

तेजस्विषुयथा( मानुदं श्यषु च यथा राञ्ची ॥२५ 

तथा लिगेषु सर्वेषु पर लिगं चरिखोचनमु ।*रद 

त्रिखेचनावकानां सा पदवी न दवीयसी ( 

पर निर्वणिपद्याया महासौख्यंकशेवधेः ॥२७ 

स छृत्मिलोचनार्चातो यच्छ यः समुपाज्यते । 

न तदाजन्म सम्पूज्य लिगान्यन्यानि लम्यते ५२ 


त्रिलोनावि्विवर्णन 1 { १५१ 


कासोपुसैमे जो भो कुद पाप क्रिया जाता दै वह पैखाच पद करादेने 
याता दोत्ताहै1 मगेवाद्‌ दाम्मु के इम भ्रानन्द कानन में प्रमाद से पात्तक 
पारपेः परिविष्ट (निप के दक्तनकस्तेसे उठ पएवकाक्षय किया करतादहै। 
पण समस्त भूमण्डल के पृ पर यह्‌ प्रानन्द काननं परमातिषरम घ्रे दै! 
यह पर भी राम्पूशे तषे है प्रौर उमसे भो भविक ञच्कार भूमिका ह । 
षय मोदन फे मागिंके भश कुले काले सत्ति च्छ्कारप्ति मो प्रतिघ 
नरपत श्वं यःस्वरूप वाला त्रिलोचन है 1 निमत्त्ह्‌ से तेजस्वियों मं भानु 
ह पौरदेपने दे योम्पोचं चन्दरपाहै उक्षो तरह से यभ लिमों में परमा- 
धिकः थं लिग प्रिलोचन ई ।॥२२-२६॥ दन धिलोचन लिगर के रमयत 
षन्ले यानो को बह पदी कुददूरयाकमनदीरहुनो महा सौरदकफी 
एकरोयधि तिवीणा पचयाकापरम पदो) एकणरमें ह भिलोचन 
भभु फो अ्नाते जि परम प्रे घ्रेय यम समुपार्जन निया जाता 
यह्‌ पजनम मन्य तो कै पूजन चे भी प्राप नही हप्र करता हुं ॥२५. 
२८६॥1 

फां चिनोचनं लिगं येऽचंयन्ति महाधियः} 

तै्व्यास्विरुवनोकोयिमेमप्रोतिमभीग्पुभिः (२९ 

एत्याभ्पि एवं सेन्या एत्वा पाशुपतव्रतम्‌ १ 

नियमेम्यः स्ालित्याऽपि कतो विभ्यति मानवाः; ॥३० 

विमाने महाह्टने महापापौषदहारिणि 1 

निविद्दे पुण्दराशौ सोद्षनिक्षेपनद्यनि ५३१ 

रागम्यच्यं हाकि सकृदेवव्रिलाचनम्‌ । 

मुच्यते पुषेः मर्वेरपि जन्मतजितैः ॥३२ 

पह्ातिषरापोयाग्ठेपो या मुदतत्सगा 1 

सल्ेयोप्यति या यथ मर्‌प्पापो प्रकीपितिः ३३ 

परहाररश्चापि पर्राटमारतोपिया। 

परावपादलोनोदि तया पिक्लम्मपातरः ॥३४ 

पधनोःदि भूतदूप्पि यृचरोषतिद या) 
माादिूनुद्रयमी यद्विरोषस्येदमि वां + ।२५्‌ 
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जो महान्‌ वृद्धिमानू लोग काशो पुरी मे त्रिलोचन लिङ्ग क्ष शरन 
क्रिया कसते ह वे विमुवन भे रहने बाले मौर येसो भ्रोति के चाहने धाते 
लोगो के द्वार पूजन के योग्य हा करते ह ॥२६॥ सवका भलो भाति 
त्याग करके भी भर पाशुपत ब्रत को करके भो तया नियमों से स्मित 
होकर भो मानव वयो डरा करते हूं ? ॥३०।। महालिङ्ग फे विमान 
हनि पर तथा महान पापोके समूह्‌के हरण करने वालि परम पुण्य क 
राश्चि पौर मोन्न ख्यो निक्षेप का आलय मगवान्‌ विविष्टपकै रहते हुए 
मानवोको कोई मौ भय नहीं होना चाहिए 1 इस महालिग कौ भली 
सौति श्रचना करने मौर केवल एकं हौ वार भगवानु त्रिलोचन का यजन 
करके सो गन्म मं मजित क्ति हृद्‌ रस्त कनुरपौ से भदुष्य मक्त हौ 
जाया करता है । ब्रह ( ब्राह्मसको हत्याकले बाला} घुर का 
पान करने वाला--स्ैयी ( चोरो करने वाला }--गढ पलनो कै साप 
सदास करने वाला तथा उन सवके साथ एक वपं प्यम्त सयोग एं 
सम्प रखने वालः पुरु भो महायापो कह जत्ता है ¶ दूमदे को स्वभे 
रति रखने बाला. दूखरो की हिमा (सरीर भौर मनकोडेतया हानि ष्टु" 
खानिकाही दिमाक्डहाजाताहै श्वल वपकोहौ नही कहा जाना) मे 
रति रने वाला--द्रुमसे के प्रप्वाद ( बुराई या निन्दा) करने केस्व- 
भावं वाला विवास देकर किर उसका धति कर्ने वाला--कृतध्न 
पर्थात्‌ भपने सायक्यि हुए उपकारको न मानने वाला--घ्रण की हत्पा 
भरने वाला ( गमेम स्थिन च्चेकोध्रूणक्ट्वेह ) वृषनो (बदयाया 
शूद्र जातिकोस्यी } फा पति--माता--पिकाश्रौर यु का त्याग कट 
देने वाला प्रग्नि लमाने बाला नोर विप देने दाला पुर्प भी पोर काको 
हवि ६ किन्तुये भी सव भगवत विलोचनके लिद्व को नमस्वारकरके 
ष्टी पार्पो से निष्कृति को प्राप्त हो जाया करते हू ॥३१-६५॥। 
गोघ्नः स्प्ीघ्नोऽपि शदघ्नः कन्याूपयितापि च । 
क्रो षा वियुनो वादि निजधमेपराञमुसः ॥३१ 
निन्दको नास्तिको वाऽपि कूट सष्यत्रवादकः। 
जमक्पसदेको वापि यथ।अदक्तोयपिक्ररी ।३७ 
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इत्यादिपापोखोऽपि मुकत्वंकं शिवनिन्दकभ्‌ । 
पापानिनिष्कृतिमाप्नोति नत्वालगिः त्रिलोचन ॥३८ 
लिवनिन्दारतो मूढः दिवज्लास््विनिन्दकः । 
तस्य नो निष्कृतिं दा वापि दास्वरेऽ्पि केनचित्‌ २९ 
आल्घाती स 'धिन्नेयः षदा त्र॑लोक्यघातकः । 
शिवनिन्दां विधत्ते यः सोऽनामाष्योऽवमाधमः ॥४० 
शिवनिन्दारा ये च शिवभक्तजनेष्वपि । 
ते यान्ति नस्क घोरे यावच्चन््दिवाकरौ ॥४१ 
दवाः पूज्याः प्रयत्नेन कारयां पौञ्नमभीष्मुभिः 1 
तेष्वचितेऽष्वपि चिवः प्रीतो मवत्यसशयः ॥४२ 
गाय ङ हनन करते वाना--स्व्रीक्य वम करने वाता--शरुदर ताति 

चाले पष्प को मार .तै वाला--किसो कन्या को द्ूपित कर देने याला 

महानत्र ( निदेयो ।--पिशुन (पोछे ते बुराई या चुग्लो करने 
वाता }--प्रपने धमं सि पराङ्‌ मर्याद धमं विष्दर भावरणा वाला 

--निन्दा प्ररमी वाचा--नास्तिक स्थाद्‌ ईष्वरीय सत्ताको न मानने 

बाला--कूट साक्ष्य अति सूठी गवो का प्रवादक ( अनर्गल बोलने 

वाला-जो मक्षण करै योग्य नही है या शास्मि प्रौर सदाचार निष्के 
भक्षण करने क! निषेव करना है उप्रको खाने वाला--जो वस्तु विक्री 
करने के योप्यं गही हं उनङो बेषने वाता इत्यादि बहूव से प्रापो कं 
भरने के स्वभात्र वाला भ) पुरुप न क्वि हृषु पारो त्रित्तोचन लिङ्ग 
के नमन करे घुटकारा पाजाया करता दै । केवत भगवानु दिवं कौ 
निन्दा करने वाला पाप मुक्त नही होताद्ै। जो दिवकीनिन्दामे रति 
रखता दहै रेभामूढ जीरजो श्षिवक्े दास्त्रक्ो विश्िप निन्दा कसे बाला 
हिउपरोतोक्दी पर भी निकृति देीहीनदीगदोदै क्रिवि भी 
क्सो भोद्यास्प्र मे धिव निन्द के पापस घुरङारां पाना नहु देषा) 
पेत पुरुप को ठो प्रास्मा का ही हननं करने वाता मो९ सदा परलोक का 
पात ही समफना चार्िए्‌ जो भगवान्‌ त्यक्षे निन्दा करिपा करहा है 
उप्ते मधर कमो भी नदी करना ब्ब क्योकि वहतो धममक्तेभी 


१५४ ] [ स्कन्द पुसण 


महान्‌ श्रम होता है । जो मनुष्य मगवानू दिव कफो निन्दा में रति रने 
वाने नौर शिव के भक्छको मी निन्दा करते वे महान्‌ घोर नरक 
भे गिरा करते ह भौर जब तर्‌ चन्द्र सूयं स्थित रदेते दँ तव तक नारकीय 
यत्तिनादे मोग्ते है 1 जो मनुष्य मोक्ष को प्राति के इच्छुक है उन्दँ काशी 
भें शवो की पूजा श्रयत पूवंक करनी चाहिये । उनङ़े समवित हने षर 
भगवान्‌ दिव परम प्रसन्नं हुप्रा करते ईह--इसमें कु भी ंशय महीं है 
॥३६-४२५ 





५६--व्यासथुजस्तम्मवर्णन 

श्रणु सूत 1 महाबुद्धे { यथा स्कन्देन भाषितम 1 

भविष्यं मम तस्याग्रे कुम्भयोनेमेहःमतेः १,१ 

निशामय महामाग ! त्वं मेध्रावरुणे { मने {॥ , 

पाराशर्यो मुनिवरो यथा मोहमुषेष्यति ।२ 

व्यस्य वेदान्महावुद्धिनानाशाखाप्रभेदत्तः। 

घष्टादश्चपुराणानि पूततादोन्परिशठ्य च 11३ 

श्रतिस्मृतिथुराणानां रहस्यंयस्त्वचीकरत्‌ । 

महाभिारतस्न्ज्ञव््चवे राबेरोकमन्रोहरम्‌ ४ 

सर्वपापप्रदामनं सचंशान्तिकरम्परमभ्‌ 

यस्य श्रवणमात्रेण ब्रद्यहत्याविन श्यति ।१५ 

एकदा स मुनिः शीमान्पयेटन्पृथिवोतले 1 

सम्प्राप्तो नेनिपारण्यं यत्न सन्ति मुनोश्चराः ॥६ 

अश्शीत्तिखहलाणि शोनकाद्ास्तपोधनाः । 

प्रिपुण्ड्ितिमहामाकाचसद्ुदाक्षमाचिनः।1७ 

विभरुतिकारणो भक्त्या रुदर पुक्तजपत्रियानुं । 

किगफरधतसंसक्तास्शिकयामकृतदराक्‌ 1८ 

महा महिम ऋषि घे धोन्याछ देवजो ने कदा--दै सूत ! प्रापितो 
कत्यन्त लपिक्‌ वुद्धि चाले ह जितत प्रकार से मेरा मिष्य भहा मति वति 


व्यापयुजस्तम्भवर्भन } [ श्प 


कम्म योनि से भगवान्‌ स्क्स्दमे कहा धा उमो को प्राप अव श्रवणं 
कीलिषु । मगवपु स्वन्दजी ने कहा याहे महाभाम ! है पं्रा दरण ! 
टै मुनिवर 1 यव परा्तरके पुर मुनिवर जिनतस्ट्मे मोह को प्राप्त 
होगे उषे मृनिए । धनेक शाण प्रश्ावाभोकेभेद से वेदों का विस्तार 
करके महानु वृद्धि वाले व्यास दैव तै सूत मादि क्िप्यौं के भरलरह पुराणो 
को पठा दिया था! श्.ति-स्मूति गौर पुरो का रहस्य जिन्होने स्बष्ट 
कर दिथा या मोर महाभारत नामक महानु दिशान ग्रन्थक रचना को 
थी जोकि समस्त नौक्नोप्रे एक प्रम मनोहर प्रन्यदै मौर सभौ तरह 
क पापो का अरशमन करने धाता घमो तरहकी परम शान्ति का करने 
वाला है जिसे केवेन श्रवण करनेहीषे ब्रह्म हत्या विनष्ट दो जागरा 
भरती दै । एक समयको बाते कि धोमान्‌ वह मुनिवरं दस पूथ्तरी पर 
पथ्यंटन कर रहे ये भोर पूमते-चाम्तेवे नमिवारण्य तें सम्म्ाप्तदो गये 
ये जहा पर कि बदत-से मुनीश्वर निवास किया करते हँ । जिनका केवल 
एक तप दीपने देते बदृटासी हजार शोनकादि पनि यही पररह षे 
जो पने विशा भात पर तिषुष्डर धारण कपि हृष ये भौर उनके कण्ठ 
मेष्दराक्षको मालः शोनित धौ 1 वे समौ लोग विपरुतिघारी ये गौर 
भक्तिभावसेष्रसूक्तकेजापमेम्रेमकरतेये। ये सदलिद्ध को आरा- 
धना करने मे सप्तमन मन वरत्तिये भौर ममो मणवान्‌ चिवके नाम मे 
परम समरादर करने वाते ये ।(१-८॥ 


एकःरवहि विश्वेशो मुक्तिदो नात्य एर दि! 

इति गर.बाणान्हततं परिनिश्षिचित मानसान्‌ 112 
विलोक्य सन्भुनिरव्यामस्तान्परवानर्‌ भिरिकात्मनः । 
उत्प्य सनमुन्च। पदप्वेदं वचः पुनः ।१० 
प्रिनिमय्य वाग्जानटं सुनिस्चित्यासकृद्रवह 1 
ददभमेकं परिशातं सेव्यः सवेश्वरो हरिः १।११ 

वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च मारते । 
घादिमष्यप्वमानेषु हस्रिक्लेध्य नापरः ५१२ 


' १५६ |] { स्कन्द पयण 


सत्यं सत्यं पुनः सद्यं त्रि व्यं न मूपा वुनः। 

न वेदादपर छस्व न देवोऽच्युततः परः १९२ 

रक्ष्मीश्च. सर्वेदोनान्यो रक्ष्मीश्चोऽप्यपवर्गेदः 1 

एकएवहिलक््मीशस्ततोध्येयोनचापरः ॥1१४ 

उन सवक्षो एेसी परम दृढ धारएा थी कि एक ही मगवान्‌ विश्वेश 
मुक्ति देभे वलि भीर दूमराकोभी देवरेपानहीदै।वे सभौ यही 

। निरन्तर बोला करते ये ग्रोर ठनहे मन मे इसका दीक निङ्वमं होगया 

था} भगत्रातू व्यास देवने गिरोशके स्वखूपमे स्यिन उन सवको देलकद्‌ 
प्रपनौ तजनो को ऊचा उठकर यह वचन योते-1६-१०। सम्पूणं वनात 
का भ्च्छी तरट्‌ से मन्थन करके श्रनेक्‌ बार बहुन कुदं सलौ भांति निश्क्म 
करके भने सही एक वात को समकक्तियादै किएक सेश्वर शरो हरि 
काटो सेवन करना चाहिए । वेदों मे~रामायण मे-~पुरणो मे भौर 
भारत मे प्रादि-मध्य श्रीर घ्रवसानमे टर शरीहरिदहीदैदूमरा कोम 
भ्रम्य नही है) यह्‌ षल्य पुन" स्त्यै श्रौर तोसरीवारभा सप्य है। 
ममे तनिक भो मिथ्या नही है। वेदोसे परेको भो शस्त्र न्दी दै 
भौर भगवान्‌ प्रच्युत से बडा अन्य कोर देव नहो है । मगवार्‌ सदनी के 
स्वारौ सभी कुय प्रदान करने वति जन्यं कोई मही टै ॥ लक्ष्मी 
भगवानु भपणके भोप्रदाता हं 1 अतएवे केवल एक लक्ष्मोक्ण प्रभु का 
सदा ध्यान करना चाहिए दूसरे किमी मी देवना का नदी ।,११.१४ 


भुक्ते मुक्तं रिदान्यत्रनान्योदाताजनादेनात्‌ ! 
तस्माच्चतु्ंजनित्य सेवनायः सुखेप्युभिः १५ 
चिद्ाय कैशवादन्य ये सेवन्तेऽत्पभेधक्त. । 
समारवक्र सहने ते विशन्ति पुनः पुन. +१६ 
एक एवहि स्वेदो हपोकेशाः परात्परः 

त सेवपान. सततत सेव्यस्थरि जगतां भवेत्‌ ॥१७ 
एको धरमेप्रदो विष्णुस्त्वेको ब ह्वय दोटूरिः । 
एक फामधरदरवक्रोस्वेको मोक्षप्रदे ऽच्युतः 1१८ 


व्यासभरुनस्तम्भव्र्थंन 1 [` १५७. 


छारंभिरंपे परिष्यज्य देवमन्यम्रुपामते 1 

तेसद्भिश्चवहिप्कार्या वेदहीना यथा! द्विजाः ॥ १६ 

शरुव्वेतिवग्दयं व्यासस्य नंमिपारण्यवासिनः। 

प्रवेपमानहूदयाः परिग्रोचुरिदं वचः ।1२२ 

भगवा जनान दे अतिरिक्त धन्य कोई भी देव इम लोकम भूवति 
पौर मुक्ति दोनोका प्रदान करने वालानहीहै1 इमो चिथ सष को 
च्छा रखने वाति पृ्पों कै द्वारा चतुर्मु ज भगवान्‌ करी नित्य सेवा करनी 
बाहिए्‌ । जो श्रस्प बुद्धि बाते लोग भगवानु देशव को ष्टोड्‌ वर श्रस्य दैव 
का सेवन शिया करते षवे दस गहन समार चक्रमे पु; पुनः प्रतेश्च करवा 
करते 2 । स्थे हूपीवरेशएकही परते भौ पर देव ह । निरन्तर उनका 
पैवन करते हए पृष तीर्न जगतो का सेव्य हो जाया करता है ! मगवानू 
विष्ण एकही घ्म॑के प्रदान करने वलेहैप्रौर यह हरिएकहो बहूतसे 
भरथो के दता हैं । मयवाद्रु चफ़ धारी भु कामनाप्रौ केदाता है श्रौर 
प्रच्युत प्रमु एक दहो मोदके प्रदान करने वत्ते । जो शाङ्ग" धनुष के 
धारण करने धाचि प्रभु फा दोदकर भ्रन्य दे3 फी उपासना किया क्रते 
उनका सलपु्पो के दवारा बहिष्कार कर देना चाहिष्‌ जिस तरद्‌ वेदो से 
होन द्विजौ का बहिष्कार किया जाता है} नेमिषारप्य के नि्ासी मुनिं 
तै श्रीव्याप देवके इम वाचया धवय करके ये पव प्रकम्पित हदय 
घालिहौ गये धै श्रीर उम्होनै यह नचन कहा था ॥१५-२०॥ 


पाराशयमुने 1 मन्यिस्त्वमस्पाकं महामते }1 

यतो वेदास्त्वया व्यस्ताः पुराणान्यपि वेत्सि यन्‌ (२१ 
यत्तक्च कर्ता त्वमसि महतो नारतस्य वै † 

धमायं कामशोक्षाणां विनिश्चयङ्फोघ् वम 1२२ 
तत््वन्वःकोपरश्चात्रत्वत्तः सत्यवती सुत्त! 
भवतायत्म्ततिज्ञावं निरिचत्योस्किप्य तर्जनीम्‌ ॥२३ 
मरस्मिस्माणवकास्तन परिश्रहधते बहि । 
प्रतिज्ञात्तस्यवचत्तस्तवश्चद्धा भवेत्तदा १२४. 


१५८० | [ स्कन्य पुरग 
यंदाऽनन्दवने शम्भोः प्रति जानासि वे वचः भष्‌ 
गच्छ वाराणसी व्यास ] यत्र विदवेश्वरः स्वयम्‌ 1 
म्‌ तत्त युगधर्मोऽस्तिन च कग्ना वसुन्धरा ॥२९ 
इति श्रुत्वा मृनिन्यात्तः किच्वित्कुपितवद्धुदि 1 
जगाम तराः चह हितः स्वशिष्यंरयुतोगमते (२७ 
ऋछषिथो ने कह्‌(-हे पारशवं मुनिवर ! श्राप तो महती भति यति 
ह मोर म सवके परम मन्य हवो कि मापने वेदों का वित्तार किया 
थाप्रौर पराप सभोपुराशोको भी जानते द 1 माप महा भारत जेषे 
महा विकचा गन्ध ़ौ रचना करने वाते नी ह । प्रापने तो धर्म-प्रध- 
काम प्रौर मोश्न का विशेष निरय मामप्रवदयहो कर लिपा है । दै 
सदयवेती के पुम } दूमरा कौन दहै जो आपसे भी म॒यिकत्त्वो का नात 
शो 1 प्रापने जो श्रषनी तर्जनो बुति ऊंचा उठाकर मौर पुर्ण निर्य 
करणे प्रत्ना करके कहा है दमम जो माणवक ( बालन) हैमे षच्छी 
तरह से नद्धा नहो करते हे । आपके दस परतिन्ना क्रि हए वचने कौ ््दा 
ततोत्तमी हौ सकती है जव कि भगवान्‌ शम्भु कै वचन की मानन्दवनमे 
शरतिज्ञाको भाप जानक) हषी व्यास देवजी } जाप स्मप वाफणसी 
पुरी परे गमने कीजिए जहा पर भगवान्‌ विदवेदवर स्वय ्रिराजमान रहा 
करते दै । वह परे उष्ठ विद्वनाय भगवद्‌ को परी को सौ भष 
महिमा टै किवहांपरपुगरकेष्मका मोको प्रभाव तहदह ओप्म 
कद पर वमून्यराहीलप्न है) पद्‌श्रवण करे महादुनि व्याप्त बु 
धपते हृदय मे कुवित्रसेटरेएुये ओर्वहूतटी लोघ अपने दशौ सह 
शिष्ये) के सहित वहा प्र्‌ गवे ॥+२१-२७) 
प्राप्य वाराणसी व्याततः स्नात्वा पञ्चनदेहुदे } 
श्रीमरमाधवमम्यच्ये ययौ पादोदकं तततः 11२८ 
यत्र स्नानादिकः कृत्वा दृष्ट चैवादि केशवम्‌ \ 
प्न्चरात्न' ततः कृत्वा वैष्णवं रमिनन्दितः ॥२९ 
नगरतः पृष्ठतः ददु विमानः भमोदित. । 
जयव्रिध्णो हपोकेल गोविन्दमधुमूदन. {11६० 


व्याक्तमुजस्तम्मतणन 1 { १५९ 


भच्युतानन्तवैकुण्ठमाधवोपेन्दर } केदाव 11 
धिलिक्रम गदापणे क्ञाज्ञं पाणे जनार्दन ॥३१ 
श्वीवतसवक्षः श्रीकान्त पीक्ाम्बरमुसान्तक । 
कौटभारेवलिष्वंसिन्कंसारेकैदिसूदन ॥३२ 


नारायणाभ्पुररिषो कृष्ण शोरे ! चतु ज 11 
देवकोहदयानन्द } योदानन्दव्धन ३३ 
पुण्डरीकाक्ष { दंत्यारे वामीदरवलग्रिय । 
वक्ारात्तस्तुत हरे ! वासुदेव } वसुप्रद {1३४ 
चिष्वकचमूस्ताक््यंरथन चमालिन्न रोत्तम । 
मधोक्षज क्षमाधार पद्मनामजलेश्शय १३५ 


मुनिवर व्या देवजी ने वारा इरी ये पटच कर वहां पर पञ्च 
लद्द पेस्नानक्िया या भोर श्रीमान्‌ माधवदेव का भम्यचैन ब्रारके 
फिर वे पादोदक प्रर चले गये ये । जह प्र स्नान प्रादि घव करे भादि 
वैशय भगवान्‌ का दर्शन किया था। वदां पर्‌ पच रात्रिं तक निवाक्त 
प्रिया या जिसको वह्‌ पर स्थित वंष्णाब्राने बहव हौ भमिनन्दिति किय 
घा। पटौ पर प्राने भौर पौिसभो भोर वाद्यमान { वजये गय} पर्ल 
क) ध्वनिक पाय प्ीच्यासु देव मत्यन्त प्रसन्न हृए्‌ गौर्‌ उन्होने भगवानु 
केः अनेक पुम सामो का सवुच्वारण किमि धा-यवा-हे यिष्यो | मापो 
जय दहो, दे हषो$्-दे गोविन्द ! हे मपुद्रुदनं ! है भच्युत | भनसन ! 
यंदरण्ठ 1 माधव, उपेन्द्र, हे पणव { तियिक्ठम ! गदाहए्यने धारणान्रे 
यान्‌ ! इदे वमंपग्े | जनार्दन, श्रो वल्मवक्ष, श्रोान्त, पोताम्बद, 
भर भषुर पः पन्त भरन बति ! हे भैटपारे { बलि पिघ्वसिन्‌ ! कंसारे | 
हिरेशीरदेष्यव षप फरने वलि ] कारायण, प्रदरुरो $ रिपुं श्रीश्ष्ण 
होरे, चनुभुज, द देवको देवो क्‌ष्टुद्य का भानन्द प्रदान कएने वति 
यशोदा मावा र भनन्दको बढृनि वत्ति [हे पृष््योरे समनि नेवरी 
षति ! टै दत्यो के भद~ दमोदर्-यलग्रिय--गनारात्ि्तृत-दै हरे 
दामृदेव, टै वसुप्रद ! दिप्वव्खदू--नादपर्य--यनमालिवू-ट्‌ गयो मे 
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गर्वोतिम ! है ्रयोक्षन !{ टदै क्षमादार-पचनाम-जल "मे पापन कले 
वनति । (२८-२१५१ 


नृसिह्‌ यज्ञवाराह्‌! गोगोपाछवल्लम 11 
गोपीपते गुणातीत मष्डष्वरज गोग्रमृव्‌ 11३६ 
जय चाशुरमथन! जयत्ररोक्यरक्षण ]1 
जयानाद्य जयानन्द जयनीलोत्पलधूते ॥३७ 
कौस्तुभोद्भूपितोरस्कपूतनाधातुशोधम । 
रक्ष रक्षजगद्रक्षामणे!नरकहारक ।+३८। 
सहस्रशीषेुरप पुरहनसुखभ्रद । 

यदभूतः यच भाग्य वेत्रं क.पूर्परोभवान्‌ ।३ 
त्यादिनाममालानि.सेस्नुवन्वन मालिनम्‌ 
स्वरच्छन्दलीलयागायन्नृ्यश्चपरयामुदा ॥४० 


व्यासो विश्वेशभवनं समायात, सहृष्वत्‌ 1 

ज्ञानवापीपुरोभागे महामागव्तैः सह्‌ ॥४१ 

विराजमानमत्कण्ठस्तुलस्लीवरदामभिः । 

स्वयं तालघरो जात स्वय जात.सुनतं क" ५२८ 

हे मूरखिह्‌ 1 दै यज्ञ वाराह । हे गपो प्रौर गोपानोके परम त्रिष 
गोपीपते । हे पर्णो से धतीत, गरुडध्वज गोव्रभृव--दे चाणूर ~के 
मन्थनं करने वाले 1 आपका जय होवे) हे इस सम्पूणं त्रिलोकीकी 
रक्षा करते वाति } भाप्काो जयदो! दहे भनाय, हि भानन्द) है नीलं 
कमल के ममान युति बाले } भ्रापका सदा जयो) है कौत्तुम मणि सै 
विभरूपित वक्षःस्यल चानि 1 हे पूतना की धातुजो कं शोषण करने वन्ले । 
हे रका मणो 1 दम समस्त जगत्‌ करो रक्षा कौजिषएु, इम का परित्राण. 
करिये 1 जपतो नरो के हारक द! श्राप देसे महा षृर्पदहै जौ संहः 
शीष वते दष्टे इन्द को चख अदान कखे कति 3 कोमोष्े चुका 
मौरजोषदछछभीदहोने वाला है वहां सभी स्वितियोंमे आप एक दही पुण्य 
1 प्रप्यादि भनेक प्रमु केद्युभनामोषकी सालाओकेद्रारा वनमकलीश्रन्रु 
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कासंस्तवन करने हृए-- स्वच्छन्द लीला से गान करते हए श्रोर परमा-> 
नन्द पूर्वकं नृत्य करते हुए श्री व्यास देवजी परपर हवित होते हुए भगवान 
विश्वनाथ कै भवन मे समायात्‌ हो गये ये 1 वर पर ज्ञानवापोके भगे 
के भागे भहा भागवतो के साय व्यास देवजीग्विरजिमानहो गये ये 
तुलक्षी की सुन्दर भालाभ्रों से जिनका सुन्दर कण्ठ शोभित था।ये स्वं 
वर्हापरमभी ता्तधर होकर स्वयं ही भगवाद्‌ विप्पुकी भक्ति केभावविश 
मे पण्न होकर नृव्य फरमे वाले हो ग्येये १३६-४२॥} 
वेणुत्रादनतस्वज्ञः स्वयं श्रुतिधरोऽभवत्‌ । 
नत्यंपरिसमाप्येत्य व्यासःमत्यवत्तीसुतः 11४३ 
पुनरुरध्व्ुजंकृखा दक्षिणंदिष्यमघ्यः 
पुनः पपाठ तानेवश्लोकान्गायन्निवोचकै। 1 ४४ - 
परिनिमंध्य वाग्जालं सुनिश्चित्याऽमकृद्वह 
श्दमेकपरिज्ञात' सेग्यः सर्वेश्वरो हरिः 1४५ 
इत्यादिऽरलोकसद्धात' स्वप्रतिनज्ञाप्रवोधकम्‌ । 
यावत्पठति स व्यासः सव्यमूरिक्षप्य व रुजम्‌ ॥१४६. 
तस्तम्भ तावनत्तद्वाहु, स्णटादिः स्वलीषया । 
वाक रतम्भश्चाऽपि यस्यासीन्पूनेर्व्यासिस्य सन्मुने ॥४७ 
यतोगुप्त समागम्पत्रिप्णुव्याकिमभापत । 
अपराद्ध मदच्चाऽ््रभवता व्याषनिश्ितम्‌ ॥*४८ . 
तवं्तदपराधेन भीतिमऽपि महत्तर 1 
एक एव हि विइवेदो द्वितीयो नास्ति कश्चन 1४९ 
ध्री व्याप्त देव वेणु घादन के तत्त्वो.के परम जत्ता ये, वेस्वयं ही 
श्र.तिधरहो ग्येये 1 इत्र प्रकारे सत्यवती के पुत्र व्याच देव ने भपने 
भमवस्प्रोममय दस्य को समाप्त करके किर प्रपने हिष्योके मध्यमेस्यित 
दोकर भ्रषनी दाहिनी भुजा को उपर उयाकर उन्टोने फिर भी बहत ही 
ऊचैःस्वर से गायने कर्ते हए उन्ही श्लोको कोषढा थाङ्ि मैने समग्र 
वाम्जानका मथन करके मौर वहत ही भ्रनेक वार्‌ घच्यी तरह से निश्वय 
करेय एक प्रारषौ वातकाक्तान प्राप्त काद फ सर्वेश्वर ध्रीहरि 
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काही षेवन करना चार्‌ । इत्यादि भ्रनेक श्लोको क सशुदाय को जो 
क्रि प्रपनी प्रतिज्ञा काप्रवोवकयेज्यो हीश्री स्याम देव श्रपनी दार्हिनी 
भुजा को उपर उक्र पढ रहैथे वरे ही उनकी उस भुना को शपनी 
ही लोलास्ते सलैलादि ने स्तम्भित क्र दिया था 1 उनकी महामुनि व्यास 
देव कीवाणीकाभीदहे मने { उसौ समयमे स्तम्भन होगया घा । उसी 
समयमे वहां पर भगवान्‌ विष्णु गृ रूपे समागतो मयेये शोरवे 
व्यास देवजीसे वोल्ेयेकिटे व्यास अपने निश्चितषूप से यहां पर 
यह एक भत्यन्त महान्‌ श्रपयघ किया है । बापकरे दस अप्रायसे मूभेभी 
बहत बहा भप समत्र हो याहि हे व्यास ] विवेश ही एक सर्वोपरि 
विराजमान देव हँ । मन्य इनसे ऊपर दूसरा कोई भो नहो है (४३-४६॥ 
तत्प्रसादादहञ्चक्री लक्ष्मीरस्तस्परभावत!1 
च॑ ्टोक्यरक्नासामय्यं दत्तननैव शम्भुना ॥५० 
तद्भकत्यापरमं श्यं मया रब्धं वरात्तत्तः 1 
इदानीस्तुहि तशम्धु यदिमेशुभमिच्छसि ५९ 
भन्यदापि नवे कार्याभवत्तेमपीदली 1 
पाराशयं इति श्रूत्वा सञ्डयाव्धाजहारह्‌ ॥५२ 
श्रजस्तम्भः कृतस्तेन नन्दिना दृष्टिमाचतः। 
वाक्स्तम्भस्तद्‌भपाज्जातः स्पृ मे कण्ठकन्दलीम्‌ ॥॥५३ 
पथास्तोतुम्भवानीद् भभवामिभवान्तकम्‌ । 
सस्पुश्यचिष्णुस्तत्कण्ठगुप्तमेवजगामह्‌ ॥1प४ 
तत सत्य्वतीभूनुस्तया स्तम्मितरोत- 1 
भ्रारन्धवान्महैशान परिष्टोतु मुदारधी. ॥॥५५ 
म भी उन्ही विश्वेश कौ महिमाके प्रमाव से चक्रवारी बना हुदै 
तथा लषटमोद क] पद प्राप्त कटने वाला हो गया हं । उन्दी भगवान्‌ शम्भ 
ने मुके यह वलोग्रय को रक्षा एव प्दिषालनङी दाक्ति्रदानिकी है । उत्को 
भक्तिसेष्टी मैने वर्दानकेद्रारा यह परमं देश्यं प्राप्त क्िादहै। जो 
“~ शुष्ुरकियासो द्विया प्रव भाप उन्दी शम्मु भगवान का सस्तव्नं करो यदि 
मेरा युम चाहतिदो, र्भ यद भो न्वलयदेताहं किरम कमी 
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जन्य समय तया स्थान मे श्राषको देसी श्रपनी युद्धि नदी करनी वादिए 1 
पराशर के पुत्र व्यासदेवने होशमे प्राकर यह्‌ भरवणं करक कठा--उन 

न्दने अयनी दृष्टि मावते हौ मेरी इस मुजाका स्तम्भन करदिया है 
म्नोरमेरी पाणी का स्तम्भन उत्त भयसेोहो ग्या है। प्रत एव हे 
प्रभो! श्राप मेरे कण्ठ की कन्दली का स्पशं कटय ॥८०-५३॥ जभीर्मै 
भवानी के परति का स्तवन करमे क लिपि समर्थो पक्ता हं जोकि इत 
समस्त सार ‡ अन्त करने वाते ह 1 भगवान्‌ विष्णु ने व्यान देवकं कण्ठ 
का स्पश कियायाम्रीरणगृस स्पे होरे करकेवे चलते गये थे१\दस 
के अनन्तर सदयवती के पुर श्रीव्यास देव ने स्वस्मित भुजा वाला हौ रते 
हए माप की उदार बृद्धि से मरेशान भ्रमु का सं्तवन करने कार्म 
कर्‌ द्विया धा ।॥५४.५१५॥ 


एको श्रो नं द्वितीयो यतस्तद्‌ 

ब्रह्य॑वंक नेह नानास्ति किचित्‌ । 

यद्यप्यन्यः कोऽपि वा कुत्रचिद्वा 

व्याचेशन्तयस्य शक्तिं दग्र ॥५६ 

यः क्षीराव्येर्मन्द राघातजातो 

ज्वाकामाका कालङ्करोऽतिभीम 1 

त मोदु' था कोऽरोऽभून्महेश 

दत्कोलाभिःकृष्णतामापविष्गु ॥५७ 
दवाणोऽभू द्री पतियेस्य यन्ना 

लोकेशो यत्स्यन्दनम्मरूः ममस्ना 1 

याहा वेदा यत्य येनेपुषात 

इग्धा व्रामास्यंपुरस्तत्समः कः 11५4 

यं कन्दर्पो वीक्तमागः समानं 

देव॑रन्यैभ्मजातः स्वव हि 1 

पीष्वर्वाणिः सर्व॑वि दवे कजेता 

को चा स्तुत्यः कामजेदृस्तततोल्यः ॥५९ 
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य॑वौवेद्रोवेदनोनैव पिष्ठु 
सोवा वेधानो मनोनंव वाणी । 
त्र देवेशे मादृशः कोश्त्पमेधा 
यायस्म्यिद्धं वेदाहो विश्वनाथम्‌ (1६० 
श्रीव्यास देव ने कहा--द्रह विक्षाल विश्व ब्रह्याण्डं मे एकम्ही द्र 
देव सव के समुञ्व देक क्योकि ब्रह्यएकही रहै भौर वह बनेकन टो 
कर हौ एरु विभिन्नरूपा मे र्हा ६ स्यपि व्ही पर भी मन्य कोई 
बतलाया भी भया है र जि्को कवित मेरे मागे हं वह्‌ वहो,मदेश दै 
11५६॥! जो मन्दराचल के घाघाततेक्षोर सापरमे ज्वालाभो की माला 
वाला--अत्यन्त भयानक काल कुट उत्पन्न दभ्रा याउस को सहन करौ के 
लिये भ्रत्य कौन समर्थे हूमआाया वधो महेश ही वसो सामथ्यं पवत्ति चेः 
जिन्होने उमे कण्ठ मे धारण कर लिया या जिक्षकौ लोलाभ्रो से मगरवानरू 
विष्णु भी कृष्ता को प्रप्त हो गये ये 1*७। श्रोमति जिसक्ना वाण हुमा 
था--जि्का यन्ता लोकेदा ये--जिसका स्पन्दन बर्थात्‌ रय यह सम्पूणं 
भूमि थी--जित कै वहते करने वाले वेद ये देके जिन भगवानु मदैश्वर वे 
प्रपुर श्रामो कोत्राणोके पात्रहि दम्ब कर दियायथा उन देवेश्वर कै 
समान प्रन्य कौन देव हो सकता है ।(५८॥ जि देवेश्वर को यहे कन्दं 
( कामदेव } भन्यदेवो के ही समान देता हुआ स्वयं ही भस्महोग्या 
था 1 यद्‌ कामदेव श्रपने पृष्पो कही वाणोके द्वारा समस्त विश्य पर 
विजय प्राव्यं करने वाला था उस कामदेव को जौत तेने बाले घे भन्य 
कौन देव स्तुति करे के योग्यष्टो सकना है पर्या उनसे श्रन्य गना 
मोदुभोदैव हहौ नह 1 जिन महैश्वरदेव को वेद"भी नही लान पाये 
हैन विष्णु मगवानु ने उनको समक पाया है-ग्रह्मा सी उनके स्वरूप को 
नदी परहिवान सकें तया मन भौर वाणी उनको नही जान सकीदैँउन 
देवेश्वर बि्वनाय को मुकर जंसा प्रल्प बुद्धि वाला कंच जान पक्ताहै 
उनकी सथार्मता गेरी युद्धि ॐ बाहिर की वस्तु दै 1*६-६०11, 
~ यहिमन्सवं यस्तु सवं तर सर्वो 
योव कत्ता योऽविता योषपटृर्ता। 
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नो प्स्यादिर्यैः समस्तादिरेको 
मोधस्याऽन्तो योऽ्तङृत्त नत्तोऽस्मि ॥१ 
यस्यैकाद्या वाजिमेयेन तुल्या 
यस्या नत्या चैकयास्पेद्रलक्ष्मीः । 
यस्थ स्तुत्या कम्पते सत्यलोक 
""'यस्यार्चातो मोक्षलक्ष्मो रदूरा ६२ 
नान्यं देवं वेद्म्यहं श्रीमहेश 
न्नान्यं देव ' स्तौमि शम्भो ऋ तेऽहम्‌. 1 
नार्य देव" वा नमामि त्रिनेत्रा 
त्सत्यं सत्यं सत्यमेतन्मृपा न ॥६३ 
प्य" यावत्स्तीति शम्मु' महपि 
स्तावन्नन्दी, शाम्भवाददुकश्रसादात्‌ । 
तदोपस्तम्भं त्यक्तवांश्चाऽवभापे 
रमायं स्मायेत्राह्यगेभ्यो नमो वः ॥६४ 
इदं स्तवम्महापुष्यंग्यासते परिकीतितभ, } 
यःपहिप्यतिमेधावी तस्यतुष्य तिश द्कुरः ॥६५ 
क्पापा्टकमिदम्प्रात्तः पटठितन्यंप्रयलनतः । 
दु.स्वप्नपापश्चमन शिवकान्निध्यकारकम. ।1६६ 
जिसमे यह समस्त चराचर विशव ब्रह्माण्ड रहता दै जो सर्वत्र 
विराजमान है-जौ इमकरे सूजन का करने वाला है-जो इसं जड- 
जद्धम जगत्‌ का परिपालन सरक्षण करने वाला है तथा अन्तमेजो स्वयं 
ही इसका संहार कारी है 1 जिसका कोर्ईम्रादिनही है, जो समस्त का 
एक ही स्वयं श्रादि है, जिसका श्रत भो नही दै मौर जोद्सजगदु का 
धन्त करने वाला दै उन्दी प्रमु चिष्वेदवरकोर्मे नमन करता द्र ॥६१॥ 
लिक एक दही शुभ एवं पावन नाम के उच्चारण का पुण्य-फल एक 
वजिेय यज्ञ के तुस्य टोका है, जिम न्यिषएुरूदी वार प्रणाम करने 
र पुण्य फल के श्रागि इन्द्र को एरवयं लक्ष्म भो भ्रस्यन्त स्वय होतो है, 
जिषकी स्तुति करम को पुष्य फल देषा होता है कि सत्य सोक की प्राप्ति 


१६६ 1 [ स्फ पृराण 


को नाया करती है श्रौर जिम विश्वनाथ भगवान्‌ की सम्यैना से मोक्ष 
लदमी भो समीप में रहा करती है ॥1६द।ा ्भेतो श्वो महेशदेव सेश्रन्य 
किसी भी देवको नहीं जानता दं । म भगवान्‌ शाम्भु के विना उन्य विसी 
भरो देव का स्तवन नही करता हू । मं पधिनयन को ष्टोटृकर प्न्य देव को 
नमन भी नही करता ह--यह मेरा कथन सर्वेथा सत्य है--श्षत प्रतिशत 
सत्य है प्रौर पूरंतया सत्य है-इसमें लेश मात्र भी मिध्या नही है ॥६३१1 
क्स प्रकार से जव तक च्या देव याम्मु की स्तुत्ति कररटे येष्ठव तक 
शम्भु की दष्ट के प्रसादसे न्दौ ने उन महपिषो वाहूके स्तम्भन का 
त्याग कर दिया याभ्रौर वारम्बार मुस्कराहटकरते हृए कहा था म्रपि 
ब्राह्मणो के लिये नमस्र है ॥६४।। नन्दिकेश्वर ने कटा--द व्यास ! 
यह्‌ स्तव महान्‌ पुण्यमपरै जोष्पपने बमो काद! जो भी कोर 
मेधावो दस स्तोत्र को पडेगा उससे भगवान णद्धुर वहत प्रसन्न होगे । 
यह्‌ व्यास के द्वारा रचित श्रष्टक हि 1 इसको प्रयत्न वंक अवश्य पद्ना 
चाहिए 1 यह्‌ पुरस्वक्नौ भोर पापो के प्रक्षमन का करने वाल्ला तथा भगवान्‌ 
शिव की सन्निवि भें प्ैचा देने वाला है ।॥६५-६६॥। 


काशीखण्ड समाप्त 


स्कन्द परार 


प्रवर्त सराह 
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खष्टारोपि भजाना प्रबलभव मया नमस्यन्ति देवा- 
यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवदितमनसा ध्यानयुक्तात्मना च ! 
लोक नामादिदेव स जयतु भगवाच्छ्ीमहाकालनामा, 
विश्नाण सोमलेलामह्विलययुत्त व्यक्तक्ग कपालम्‌ ।1 १ 
पृथिव्या यानि तीर्थानि पुण्याङच सरितस्तथा । 

कथ्यतां तानि यल्नेन श्राद्ध येषु प्रदीयते ॥२ 

स्निरोकेषुं विद्यात ग गातिपथगानदौ 1 
सेवितादेवगन्धर्वेभर निमिश्चनिपेविता ॥1३ 
तपनस्यसुतष्देवी यमुनालोकपावनी । 
पितरभावल्लमादेवि 1 महापातकनाश्चिनी ॥४ 
चन्द्रमागावितस्ताच नम्मदाऽमरकण्टकम्‌ । 

कुरुते गया देवि । प्रभास नंमिषन्तथा ॥१५ 

केदार पुष्पकरञ्चेव तया कायावरोहणमु । 

तथा पुण्यतमन्देवि महाकाटवन शुभम्‌ ।६ 

यत्रास्ते श्रीमहाकाल पापेन्धन हंताशने । 

क्षेत्र योजनपर्यं त ब्रहाहृव्यादिनाशनम्‌ ।1७ 

॒क्तिद मुक्तिद क्षे ककिकटमपनासनम्‌ ॥ 
प्रलयेऽम्यक्षय देवि दुष्प्राप त्रिदशैरपि | 
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आरम्िक्र मंगलाचरण वा श्नोक है-प्रनाप्रो के सूजन करने वाति 
भी देव जिनको महान प्रवत मयसे नवस्कार ल्ाकरज्ते है जो प्रम 
प्रवदित मन वति भ्रौरध्यानमे युक्त प्रात्मा्रो वाते लोगो के वित्तर्मे 
भली माति प्रविष्ट हा रदा कर्ता है 1 समक्त लोको फा जादि देव 
चन्द्रमा कर लेख भौर व्यक्त ग वाते कपाल फो तथा सरपोकै वनय को 
धारण करने वाने भगदानु शर महाकाल नाम वाते वहु प्रमुद उनकी 
सदा जय होवे { जगज्जननी श्रौ उमदेवो ने कदा--द देवेश्वर । इष 
मूमण्डलमेजोभीतीयल्प दहं तथा पद्म पुण्यमयी सरिता ह उनको 
श्राप प्रयल्दूर्वक कहिए जिने धाद्धो का प्रदान किप जाया करतादहै। 
शी ईदवरने कहा-- समस्त लोको मेँ परम विश्पाति चिपयपा गहा 
नदौ है जो देवो-गन्व्यो मौर मुनियो के द्वारा सेविन्‌ गौर उपाभित होती 
है। हे देवि । सवितादेदकी पुरौ लोको को पावने करने वालो यूना 
है जोषपिवृगणो की वहू दी मभि प्यारीहै भर चेडे से बडे पातर 
के निनाद करदेने वालो है ।,१-४हे देवि } चन्दमागा, वितस्ता मौर 
नर्मदा सस्ति" भी है त्तथा श्रमरकण्टक-- कुरुभेव्र--गया--प्रभाख सत्र 
-नेमिपारण्य --केतार-पुष्कर--कायाव रोहण---महान्‌ दुण्यतम एवं धुम 
महाकाल वन है जदा पर शपोके ईधन के लिए भस्मं करगे बालि धरसि 
के तुस्य धो महाकाल विराजमान रहे है 1 यह्‌ एक योजन प्मेनन सषेत्र 
है'जो ब्रह्म हप्पा भादि महान्‌ पातको कामी विनाश कर देने बालाहै1 
यह सम्पूणं सुखो के उपभोगो के प्रदान करने'वाला तथासर्वारके जन्म 
मरणु के आवागमनवे ष्ट्रा देने वाला केत है ओर सभो कलिधुग क 
कलमपों का विनाशक) हे देवि) यह्‌ प्रलय कालसी जदेकिसमी 
का विनाश दौ जाया करता दहै शक्षयदीरहाकरता है ग्रौरदेरवौकेद्राय 
भो दुष््राय होता दै ।1५-त्प 


भभावः कथयता देव । क्षेत्रस्यकऽस्य महेश्वर {1 
यानि तीर्थानि विदन्ते "यानि छिगानि सन्तिवै (९ 


तान्यह्‌ श्रोतुमिच्छामि पर कौतु हि मे (१० 


महकारवन प्रशं वंन } { १६९ 


श्णणु देवि प्रयत्नेन प्रभावं पापनाशनम्‌ ) 

क्षेनमाययं महादेवि ! स्वैपापप्रणाक्तनम्‌ ॥ ११ 

श्रौभेरोस्सन्निधाने यच्छलर रत्नचिध्रितम्‌ । 

वैराजभवन नाम ब्रह्मणः परमात्नः> ११२ 

तच दिव्यागनागीतमधुरस्वरनादिता । 

पारिजातितरच्छघ्नमन्जरोदामशोभिता 1१३ 

वहुवाद्यमपूस्वन्नसुमहास्वरनादिता । 

रुयतानगरतानेक गीतवादिननादिता । 

विन्यस्ता को््मिः स्तम्भनिमेलःद्यशोभिता ॥१४ 

अप्मरोनुत्यचिन्याक् विकासोल्लासशोभिता 1 

संभाकरान्तिमतीनाम्नी देवानां हपेदायिका ।।१५ 

नगदम्बा उमा देवी ने कटा--हे देव ¡ मापतो परम महान्‌ शृरवर 
ह| कृपया दसकषेत्रका प्रभाव मुके घ्रवण कराइये। जौ भीः तोयं 
विद्यमान रहते हैश्रौरजोमी्लिग ह उन समीको मँ चुनना चाहती 
है} मेरे चित्तमे इनके ध्रवणा करनेक्ा वडा भारी फोतृहल हो रहा 
ह ॥६-१०।। प्रौ महादेवजी ने कटा देवि ! यदि तुम्हारी रएेषीदही 
च्छाद तो पापो कै नाद करने वाते भ्रमाव को सुनिए हे महादेवि | 

ह ससे प्रादिमे होने बालाधेत्रहैप्रौर सभो प्रकार केषापोकाना्च 

करदेन वाला है।।११॥ घ्री मेर पर्व॑त कै सन्तिवानमे जो रलौ से चित्निते 
खर ह षह परमात्मा ब्रह्मा का वैराज मवन नाम वालादहै1 वहप्रर 
एक कान्ति से सुनम्पन्न्‌ ओर कान्तिमती ही नयम वदरी समाहैजो 
दिश्याङ्ञनाप्रो के गीती के परम मधुर स्वरसे शब्दायमान रहा करती 
है। जो पारिजात वृक्षकी दन्न मञ्जदियो कै मानभे णोमा वाती 
है । जहाँ पर वहत प्रकार के उत्तमोत्तम वाद्यो के उत्पन्न सुन्दरे समूत्पश्न 
ध्वनियौ से निनादिन रहा कर्तौद्ै। जौ लय मोर तालो से युक्त बहत 
से ध्रव के गीत श्रौर दादितोको घ्वनियो चरती दै 1 जितम प्रर 
स्वच्छं श्राद्धो (कपंणो) पे शोभित कयोडोही स्तम्म कनो हृएह मौर 
पो लप्मर्यप्रो क नृत्योसे एवं विन्यासो के उल्नाषठौ एव प्रिलासो से 
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छोमावचालोदै1 यह्‌ देवोको बहुत हीदहषपेके प्रदानक्तरने वातीह 
॥॥१२-१५॥। 1 

तस्या निविष्ट वागीश शद्धुराराधने रतम्‌ 

सनतवुमारं ब्रह्मधि ब्रह्मणो मानसं सुत्‌ ।1 १६ 

मुनिमच्यात्समुत्याय कृष्णे पायनो मुनिः । 

पराशरसुतो व्यासः प्रणिपत्य यथाविधि ११७ 

कृताञ्जलिपुटोभूत्वा मवभकत्यानुभावितः ! 

पश्रच्छपरयातुष्टवा हुपिता गर्डाननः 11१८ 

महाकारुम्प माहत्म्ये प्राणिनां मोहनाङानम्‌ 1 

भगवन्‌ ! मेत्रमाहस्म्यं महाकालस्य कथ्यताम्‌ ॥१९ 

महाकालवर्नकस्मात्‌ परोच्यते सवंतोवरम्‌ । 

कथं गुद्यवनं प्रोक्त पीठं सऊ्परन्तथा ॥२० 

फलं यथास्यश्नेत्रस्य मृतानाञ्च गति्येथा । 

स्नानेन य द्धवेसपुण्यं दनिनापि च यत्फलमु 1२९१ 

कथमेतच्छमशानन्च क्षेत्र प्रोक्त' यथातथा 1 

पृष्टोमेश ्करेभाक्त ब्रहि त्वं शास्यकोविद 1२३ 

उस सभा मे निविष्ट--दामीश श्री कंकर भगवानु के समाराधना पे 
रि रने वाले-्रहमाजी के माने पूद्र-्रह्यपि सनप्वुभार मुनिको 
समस्त मनि भण्डलो के मध्य से उठकर पराशर के पुत्र कृष्ण द्र॑पायने 
व्यापजीने यया विधि प्रणाम क्रिया था 11१६१७11 भगवान्‌ मव की 
भक्तिसे प्रनुमावित होकर दोनो पने हार्थो रो जोडकर परम तुष्टि से 
हवन भर्डाननने पूषा था कि इत मदाकालका वगा भ्रनाव्‌ ह जो 
प्राणियोके मोद्‌केना्करदेने काला होतार । व्या देव नेकटः 
या---दे भगवम्‌ } प्राप ष्टम महाकालके ेत्र के प्रमाद एव माहात्य 
फो किये 1 यह्‌ सकते परमध्े् महाकालवने कंमे कहा जाता है? 
यह सञयर पोठ गुष्वेन ष्योकहा गपा है? जिष प्रकार से दसरेत्र 
मा कल होता भोर जेष यहं पर मृत मानवो दौ गि हषा करतादै 
रषा जो या दान देने ए पुष्प होठा है एवं पहु} स्नान करने के जो फन 
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श्रा्ठ होता है बहु सभो बतलाडये } इस क्षत्र को उदयान कैसे भौर क्यों 
कहा गया है ? मरे द्वारा पू मये माष भगवान्‌ शद्धूरमें भक्ति कोनी 
वतलाद्वये क्योकि कप तौ सभी शास्त्रो के महान्‌ मनीषी है ।॥१८-२२॥ 

क्षीयते पालकं यस्पात्‌ तेनेदं केवमुच्यते । 

यस्मात्स्यानञ्च मादृणां पीरन्ते नंवकथ्यते ५२३ 

मृताः पुनन जायन्ते तेनेदमूपरं स्मृतम्‌ 1 

गह्यमेतस्पियन्नित्यं क्षेत्रं शम्भोमेहात्मनः ॥२४ 

सस्मादिष्ट हि भरुतानां दमन्ञानमतिवल्लमम्‌ 1 

महाकालवनं यस्च तच्चेवापि विमूक्तिकपु ।२५ 

एकाम्रकं भद्रकाक करवी रवनन्तथा । 

कोागिरिस्तथा कालीत्रयागममरेश्वरम्‌ ॥२६ 

भरतजञ्चैव केदारं दिव्यं रुदरमहाल्यम्‌ । 

दिग्यइमशानान्येततानि रुदरस्येशनि नित्यशः ।(२७ 

रमते भगवानेषु सिषदधिकलतरेषु सर्वदा । 

पृथिव्यान्नंमिपंतीरयमुत्तम तीर्थपृष्करम्‌ ॥२८ 

भगवान्‌ सनत्कुमार जो ने कहा--जिसतते पातको काक्षयहो जाणा 
करता है? इसो कारणं से इरा नामक्षेन यह पड ग्यादहै पभ्रौरक्षेत्र 
कहा जाया करता है । क्योकि यह मटृगणाका स्थान है दसी कारण 
सने दरसको पीठक्हाभ्ातादै। इये पने प्राणो का परित्याग फरने 
वाले फिर दूरी बार जन्म ग्रहण नही क्याकरे ह हसी तै इसको 
ऊपर कषा गया है 1 यह्‌ महान प्रात्मा वाते प्रभु सम्भ का परम गोपनीयं 
रीर नित्य हौ अतिशय श्रियक्तेत्रहि। इसकारणते सस्त भूतौ का यह 
ष्ट है पौर प्रत्यन्त बह्लम दमशानहप्रौर जो महाकाल बनेहै वह्‌ 
भ विमूक्तिके प्रदान करते वाला है। एकास्नक-भद्रक--करवीर वन~ 
कोलागिरि--काशो--प्रयाग--अजमरेश्वर--भरत-- केदार यह दिव्यदख्द्र 
महप्तय है । ये भगवाम्‌ खद को धत्यन्त ही नित्य इष्ट दिभ्य मकान 
ह । भगवान्‌ कम्पु इन सिदिकेक्षेो मे सवदा रमण क्षिया करते दं। 
इस पृष्व मँ परमोत्तष नैपिष तोयं शरोर पुष्कर तोयं हू ॥1२३-२८1 
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श्रयाणामपिलोकानां कूरुक्ते्र' च शस्यते 1 
कूरुकपादृशगुणा पुण्यवाराणसोमत्ता \।२९ 
तस्मादलगुरं व्यास 1 मदाकालवनोत्तमम्‌ । 
प्रभासायानि तीर्थानि पृथिव्प्रामिहयानितुः 1३० 
भ्रभास्ूत्तमं तीथं कषेत्रमाचं पिनाकिनः ४ 
श्रीशंलमुत्तमं तीथं देवदारूवनं तथा ।1३१ 


तस्मादप्युत्तमा व्यास ] पुण्या वाराणसी मता 
तस्मादृशगुणं प्रोक्त सर्वतीर्थोत्तम यत्तः॥१३२ 
महाकारवनं गह्य सिद्धक्षेत्र तथोपसम्‌ 1 

फिञिचद्‌ गुह्यान्ययान्यानि रमञञानेन्मरुपराणि च ।1३३ 
सर्वतस्तु समाश्यातं महाकालवनं मुने }1 

शमश्चानसूपरं क्षेत्र पठन्तु वनमेव च ॥३४ 

पठ्न्चैकत्र न लभ्यन्ते महाकारषुरादृते ॥\३५ 


दन तीनो लोको मे कुरुपे परम प्रस्त माना जावा हि) कुमे 
से दश गुरा तथा परम पण्य स्वरूपा वाराशसी मानी गरईदै। हि व्यः 
यह महाकाले उत्तम वन उससे मी दश्च गुन महत्व वाला है ! यहां पृथ्वी 
भेजो भी प्रभास श्रादि तीयं ह उन सवते यह्‌ प्रमा सवते उत्तम तीर्थं 
है मौर प्रमु पिनक्रो का यह्‌ ज्यक्ेत्रहै। शनो सल मो परमोत्तम तीरथ 
है तथा देवदार वन भीश्रष्ठ तीये है) हव्या 1 तसे भी उत्तम एव 
पुष्यमयौ वाराणसो को माना गया है । उससे मौ दश्चगुना सव त्यों मे 
उद्यम महाकाल वन को कहा गया है 1 परम गृह्य एवं सिचि काष्षेत्र 
है तथा ऊपर मी दृस्ती प्रकार कम मह्मावालारहै। इती प्रकारे कु 
गुध श्रन्य भौ शमशान तथा ऊपर है । हे भून ! इने सचसे महाकाल वन 
प्माश्यात दै । शमदान--ङपर कषेत्र- पीठ भौर दन ये पाचोपएुकही 
स्यान मे महाकाल पुर से श्रतिरिक्तफदी भो प्राप्त नहो हम कर्तेद 
१1२६-३५५\ 
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‰८--अग्नि आविर्धाव वणेन 

कथमग्निः समुत्पन्नो योनिःशर्वेणघारितः। 

वरिस्तरेणसमाचक्षव भगवन्भरनिवन्दितः 1१ 

भव्पक्तारीन्ससर्जादावण्डंहिठदजायत 1 

जज्ञे्तौचणेवणमिो ब्रह्मालोकपितामहः ॥२ 

स्वयम्भूः स तपस्तप्त्वा दिव्यं वधेशतं महतु । 

सन्तस्थोग्याजहाराऽथग् मुं वः स्वरितिन्र्‌ तिः ३ 

श्र.तियोगात्त्‌, मनसः पश्चादग्निजपयत । 

अधोभखः पाताऽग्निः पृथिवीनिदेहन्‌ यद्य ॥४ 

पाणिभ्यः ब्रह्मणा सोऽग्निभूंमेरर््वं निवेशितः । 

ततो दक्षिणहस्तेन वेद्यामग्निः प्रणीयते १५ 

पुरापतन्नघोज्वालऊर्व॑ज्वालोयतोधृतः । 

उक्तानश्चङृतोयस्मादुबरह्मणानिमितलिधा ॥६ 

उवालाभिः प्रञ्वलन्नूर्वं सरवेशब्दः स्फुलिद्घवान्‌ 1 

हिरण्यवर्णं ब्रह्मण स उवाचाऽग्निरुत्कटम्‌ ।+७ 

महामहपि व्यासदेव जी ने कहा--दे मूनियो के द्वारा महावन्दित 
भगपनू | यह्‌ सवका यानि भगवानु शम्मुके द्वारा धारण किषा हुभा 
क्षमिनि षते समपन्न हुए थे ? भप इनको पिस्तार से बननाष्ये \ सगयानु 
सनत्कुमारजी ने कहा--सथते श्रादि काल मे अव्यक्तादि कासृजन किमा 
श्नोर वहु करण्ड समुद्र हूभाया, सुवणं के समान श्रामावाला लोको 
वितामह्‌ ब्रह्याजो उद्पन्न हए चे (५१-२॥ उन मगवान्‌ स्वयम्मू्‌ नै दिव्य 
सौ धथ तक मटान तप का सन्तपन श्रिया या 1 इसके भ्रनन्तर श्रमुंवः 
स्व'--ष्स श्रि का कयन दूमा । इसके पोढेधति के योपसेमनसे 
अग्नि की समृस्पत्ति हई यौ । वह भ्रग्नि नीवे घोर मुख वाला होकर 
गिर ण्या धा 1 जब ब्रह पृथिवो का दाहकर रहाथा तब ब्रह्माजीने 
दोनोदाधोप्ते उ्श्रग्निकोमूनिके ऊपर निवेदित कर दिया था। 
दशक्रे दाहिनि ह्यध से वेदो मे वेह धरग्नि प्रणीते किया जाता है ।३-५॥ 
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पिते यह नीचे की ओर ज्वाला वालां हौकर गिरा था किर ऊध्वं उवा 
वाला इसे घारणक्याय्याया। इस प्ृकारसे ब्रह्माजीके द्वारा वहु 
तोन प्रकारसे निमित किया भया धा! उवालायो से उध्वं मागकी 
ओर प्रज्वलित होता हुध्रा--सवेशन्द वाला--रपुलि द्ध से युक्त यह्‌ मग्निं 
हिरण्य फे ममान वणं वाते ब्रह्माजी से उक्कट बोला--)1६-७1) 

किमर्यतु मया देव शरूमिमक्ष्यं निवारितम्‌ } 

वुभुक्षयाहमाविष्टआहा सोमेध्रदीयताम्‌ ।+& 

एवमूक्तोऽग्नयेब्रह्या स्वरोमाण्दुहावसः । 

कृर्चखादन्नम्निस्तु सवंरोमाणिव्रह्मणः ।।९ 

मन्रवीच्चनमेतृष्तिनचमेदेदनिवृ तिः 1 

त्वचंजुहाचब्रह्मया स चखादाऽग्निस्तमेव च 1१० 

अब्रवौत्त ततो वद्धिस्तृष्ति्नास्ति ममेव हि । 

जुहाव स्वानि मांसानि स्वचोल्टरतय प्रजापततिः 11११ 

अश्रवीच्चनेमेतृप्तिन चमेदेहनिनवु तिः । 

जूदाव ब्रह्माचास्यीनि त्तान्यदनन्स बुभुक्षितः ॥\१२्‌ 

ततोब्रह्माहुताथेन छृतोदेटीवि धावुकः । 

तमदेहमयोवद्धित्रं हाणमवदच्च सः ।1१३ 

सहोग्रहान्नमेवृप्ति्नेचदेहनिवृतिः ! 

क. नब्रह्यमणासोऽग्निहुं द्ारेणद्विघाकृतः (१४ 

अग्निने कहा--देदेव ! मेरेद्रारा भ्रुमिका भक्षण भ्राषने कि 
कारणष्षि निवारिते करदियाहै मतो बुमूक्षा (रूष) सेभ्राविश है! 
मुके प्राप आहार प्रदान कौजिषएु मा इम तरह से अग्निक दारक 
मवे ब्रह्माजी ने उसश्रग्निकेलिषए श्रपतेरोमो का हदल करिणाया। 
उम छशा जग्निने ब्रह्माजी के समस्त रोर्मोकोखालियाथा जीर फिर 
ह भनि बो्ता-मेरी वृधिनही हई ङे ्रौरभेरे देह कौनिष्त्ति मो 
नही हई ई 1 फिर ब्रह्याजी ने मपनो त्वचा का हवन क्षिया या 1 भगिनि 
नेखतेमोखालियाया! सौर फिर उस मग्निनेकटा था--मेरी दृति 
दो ममी भ नहु हृ है 1 तब उस प्रजापति नेत्वचासे उखाडकर जपने 
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मासिको वेद्वियोकाहवनक्ियाथा। फिरभी उप्त यग्निने यहौकहा 
या--मेरी जवमी वृक्षि नही हहह बौरन मेरे इव देह की ही निवेत्ति 
इई है । इसके नन्तरं ब्रह्माजी ने अपनो अस्थियो की बाहृतियां उच दे 
दी थी । उनको भी खाते हए वह भूखा ही रहा था 1 दके पश्चात्‌ उत्त 
अभ्निनेब्रद्मा जीको विघानुक देहु वाला कर दिया था। फिर वह 
क्षमिति बिना देद्‌ वालि ्रक्चाजोसे बोला प्रदो! हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी तृत्ति 
नही होती दहै श्रौरमेरेदेहकौनिवृतिभीनहीहोरहोहै तवतोब्रह्मा 
मत्यन्त फ़. हो गये ये श्रौर उन्होने मरपनी हृद्ार केढारा उठ भग्ति 
केदो भागकरदियेये ॥६-१४॥ 

माहतुरुदतावग्नी जाहाराथं प्रजापतिम्‌ । 

हुद्धारेणपुनप्र हा द्विषेकंक चकार वं ॥१५ 

चयस्तेषा रुदन्तिस्म एुद्रमेकोदि सश्रितः । 

कुदे नत्रह्मणान्यास हुद्ारेरोवताडितः ॥ ६६ 

रोरूपमाणे चाग्नौ तु पुनग्र ह्या पान्तः । 

भाह कामामिभरूताना शरुड.&व त्व देहधातयः ।१७ 

ते काते छट्यकामस्य सावृत्तिः सम्प्रकल्पिता 1 

अकराराग्नि सन्निविष्ट दृषट्रः मनति मानसम्‌ (१ 

अकाराग्निः प्रजज्वाल करिमेतदितिचाव्रवीत्‌ । 

ब्रह्मातमाहत्वमपि यथे्टवृत्तिमाश्रय ॥१९ 

देवमध्येवहिर्वापि मुनीनामाश्नयेषु च ! 

द्त्येवमुक्तस्तेनाऽऽु वृत्तिमेतामरोचयद्‌ ॥(२० 

अहमेव प्रदा्यामि पूनष्पुनरुवाच ह्‌ ॥ 

यस्मादेपद्विती योऽग्निं द्ारात्स पजयत 11२१ 

यैदोभागौमेहो जाने वाति श्रग्नियो ने षदन फरते ए प्रजापति 
सै प्रपने प्राहारकें तिये कठाया। फिर ब्रह्माजी नै उन दौनी मागौकौ 
एक-एक करफे तीन भागोपे क्र दियाया। ये तीनो भागव्दनकरते 
ये 1 उन्मेस एक माग्नेष्द्रदेवक्ागध्रय प्रहु कर लिया.ा। दै 
व्यास { क्रद हृषए प्रह्याजौनेफिरदृष्ारके द्वारा उसश्रम्निकोताट्ति 


१७६ 1 { स्कन्दपुराण 


किया ।वेदोनौ अग्नियांरोरैयेतंबवुनः ब्रह्ाजी कोञन पर 
दया भा गई्थोभोरद्पासे समन्वित होकर ब्रह्माजी ने अग्नि सेका 
जो पुरुप कामस श्रभिष्रूत हयो उनकेदेदौकी घातु का तु भक्षण 
किया करं ॥॥१५-१८॥ उन्दने काच मे ल्य काम की वह्‌ वृत्ति सत्रकत्पिति 
करली यी 1 मनमे मान अकाराग्नि को सन्निविष्ट देखकर अकाराम्नि 
भ्रज्वतित्र हुमा मोर यह बया हैषा बोला ~ ब्रह्माजी ने उप से कटा~ 
तु भी यथेष्ट वृत्ति का समाश्रय ग्रहृण करले 1 देह के मध्य मे- बाहिरि भी 
शरोर मुनियो के मा्रमो मे मपनी वृत्ति ग्रहण करो 1 दस प्रवार से कटे 
हए उस श्रग्नि ने.दस वृत्ति को बहृत प्रह्द कर लिया या । भयो कि 
यह्‌ दूसरा गग्नि हृद्धारसे समुखघ्र हणा हैमे दस प्रकार से दूमा-- 
भह पुन पुनः कहा णा ॥१९-२१॥ 

सामिमानोऽपमानो वा हृकारो यन कथ्यते । 

साच{दत्तिमेमादेशाद्‌ वुचक्षा शान्तये तव ॥२२ 

इकारा समाहूय ब्रह्मावचनमब्रवोत्‌ । 

भवतोऽग्नेरियंवृ त्तिरन्न रुक्त दहैरिति ॥२३ 

उकाराग्नि समाहूय ब्रह्यावचनमद्रवोतु 1 

यत्पृथिव्या मरस्यान भगवस्तत््पमाध्रय ॥२४ 

अह्‌ तव विधास्यामि स्थानमाहारमेवच ! 

इंयुक्तः सुततेनाग्नियं: पृथिव्याशिखाचयः ॥1२प्‌ 

यतोभयिनव्यौततेनोक्तो गिरोदु्गेमहामूने । 

उकाराशिनिः सचाप्येप सगुदरेवडवागूुसः १1२६ 

सोऽपि भिन्नः समाहतो ब्रद्यणा स्यानलिप्तया 1 

ठ्यच्नवकषुः सर्वलोकस्म ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ 11२७ 

तस्मात्तव संस्टतां वातो द्विजाती प्रकाधय॥ 

दैवी दृण्यासर्डृताच आयुष्यहन्त्यसद्छता २८ 

सभिमानदेमाप्रपपानवे साय जहा पर भी हृद्धार क बदा 
जता है, चद्‌ वृत्ति मेरे प्रादेयतेवु्टारो दूस दात्तिके त्विह ररा 
भरारानि को बुलार प्रट्ाजोने यद्‌ वघन गोता वा--पन्वि जपत 


अग्नि माविर्भाव वणन | [ १७७ 


यह वृत्ति होवे करिजोभौ अघ्रखायागयाहौ उप्ते अपि द्व करदो 
1२३॥ फिर उकारागिनि को बुलाकर ब्रह्माजी ने कहा--जो भी इस्त 
पृथिवी मे मरस्थल हो, हे भगवन्‌ ! वहां पर आप श्रपना बाधम 
अनादये म भ्रापके सिये स्यान मोर आहारकोक्खूया! दृस्त वरह से 
ब्रह्वाजी केद्वारा कहे हुए उस उभ्निने पृथिवोनेजो भी दिलाभो का 
समुदायया, हे महामुने 1 व्यास ] उनके द्वारा कहे हुए प्रग्निने पिरिमे 
-दुगंमेरस्स्तिकीश्रोर वहा पर वह उकाराग्नि हो स्थित होगया है । 
समुद्र मे वडवा मुखश्रग्निहै। बह्‌ भी ब्रह्माजी के हारा स्ान की 
लिप्सा सेभिघ्र ब्रह्माजी केद्वारा समहू किया गया या । ब्रह्मानो ने 
उसमे कहा-भापर समस्त लोक की चक्रु है । इस लिये श्राप द्विजातियोको 
परम सस्छृत वाणो को प्रकादित करिय ) वाणी देवो -पण्यां प्रोर संसृत 
ही होनी चाद्विए। जौ वाणो प्रिना संस्कारो वालो होती है वह मायुष्य 
का हुनन किया करती है ॥२४.२८॥1 


तस्मादद्विजानेविज्ञेया वाणी पुण्याप्रक।रित्ता 1 
वाक्‌चमात्ताद्विजातीना मखे सा सम्ब्रतिष्ठिता ॥(२९ 
सनृताक्षरविन्यास्ादमद्धत्याद्यसंस्छेता । 
वक्तारंहुन्त्यतोटयग्निः सदासतस्छृतवाण्िजः ।।३० 
भआहुयभूयोऽक्राराग्नि प्रजापतिरचश्चुपम्‌ । 

ता देववाणीमवदत्सोऽपिसंमोक्तिक्षणः।\३१ 
बरह्याणमाहवन्लिस्तु वाचोऽहमुखमास्महे । 

स्थानं ममप्रयच्छस्व सवतेजोवरं परु ॥॥३२ 
ब्रह्मातमाहयस्मात््वतेज -स्यानंसमीहसे । 

तस्मात्त जोमयंयत्तं रचिस्यानं भविर्ण्यात ॥\३३ 
यस्मास््रपयतेतेजश्चकरु्भवतिडुर्म्‌ । 
तस्मा््वातिजसायुक्त पदयेदनिमिपल्चकः ॥\३ 
शकारमथसभिन्नमग्निमाहपित्तामदट्‌ः 1 
सौप्यदटश्चातुब्रह्माण समुदीक्ष्यट्युपागत्तः १३५ 


१७८ } [ स्कन्द पुराण 


इस कारण से द्विजाति दौ वाणो पुण्या घ्र प्रकाशिता जाननी 
चाहिए । दविजातियो की वार्‌ माता है श्रीरव्छ मूख मे प्रमातरि 
होती है ।२६॥ मिथ्या से युत श्रक्रो के विन्यास से--्रमाङ्गल्य से 
संस्कत वाणो बोलने वाते का प्रभ्नि हनन निया केरती है 1 भतषएव 
द्विज को सदा ही सु्॑स्टृत वाणो वला होना चाहिए ।(३०॥। फिर भका" 
राग्निकरोवुलाकर जो कि मसक्रुष धा, प्रजापति ने उस देव वाणी फो 
फटा था कि वह्‌ भो समीलित ईक्षण वाला होययाथा। वह्लिनेत्रह्म 
जीसे कहा था--हम पृखकी वाणी हु-आप समस्त तेज से परम कषठ 
स्थान मु प्रदान फीजिए। ब्रह्याजो ने उसे कडहा--क्यो क्रिभाप तेज 
फा स्यान चाहते ह इसोलिये वरम तेजोमय तेरा रवि का हयान होया । 
जिच तेज चला जाता है वह्‌ चरु दुर्वेल हो जाया करता है! दसी लिये 
तेज से युवत शपरको भनिमिप कौन देवता है इस के पवात्‌ संभिन्र 
कार्‌ प्रभ्नि को ब्रह्माजी ने कहा चा ! वह्‌ मग्नि मौ परम सौम्यदृष्टिते 
ग्रह्माजो को देखकर समृपल्थित हप्र या 1३१-३५॥ 

यस्माच्छीघ्र महागत्वे } सीम्यदर्टिरहागतः ¶ . 

तस्मादास्याम्यह्‌ स्थानं सर्वभरतमनोरममू ।३६ 

त्वः सितात्मा श्वे तररिमश्चन्द्रमास्त्व भविष्यत । 

मव तेजोऽधिको दिव्यः सौम्यः परमभासुर। 1२७ 

तप्रस्यः सवं तेजांसि तेज साऽमिभविप्यत्ति । 

धस्यृकसा तं विसज्पाभ्य उकाराग्निमयाऽ्तुयत्‌ ।\३८ 

दृदैद्येहीतिशिरमि ममादायन्यवेश्तयत्‌ 1 

तत्रस्यः प्रर्चमंवक्वमूच्वं मेततदजायत ।३९ 

एषदएव-ूपर्वह्निर्काराग्नि. प्रतिष्ठितः 1 

तस्मादगििश्चमूयंश्च द्दरावेतीविनिदिशेव्‌ ॥४० 

भवाग्निरूपः परमो ब्रह्माणमिदमन्रवीत्‌ ! 

ममाऽविष्चिरं स्थानः प्रयश्छस्वययातयम्‌ ।1४१ 

श्रद्ात्तमादयन्तमतत स्यान तेरोचदैततते 1 

म्नि्ुप्रह्युवाचेदंस्यान फपयमपरम्‌ + ४२ 


१८०. } [ स्छन्द पुराण 


क्रिकरर्वाशोनेरेः कमं सुदर्माक्ति ब्रवीहि नः। 
वरिवधाकयिताद्यत्र मनोवाववायसम्मवा ॥४ 
स्मीकिकौ वैदिकी चान्या भवेदाध्यार्मिकी तथा 
ष्यानघारणया ब्रद्धचा खद्याणां स्मरणं हि यद्‌ \॥५ 
सद्रभक्तिकरीचेपा मानसीभक्तिरुच्यते 
व्रतोपवामनिदटमैजितेच्दरियनिरोधिनाम्‌ ।॥६ 

रुद्रस्य फायिकीभक्तिजजानव्यानस्यघर्मिणाम्‌ । 
गोधृतक्षीरदधिमिर्गन्यरक्तवुशोदकंः 11७ 


महामहि प्रर व्यास देवजी ने कहा--हे मगवनू ! किसं विधिसे 
रुद्र लोकं की इच्छा रने वालेक्षेत वारी श्रमरोके दारा महाकाल चन 
मे वासर करना चाहिए ? क्या मनुप्यो--स्सियो तथा सिद्धि--प्रामोसे 
समन्वितौ कै द्वारा निवास करते हए वया करना चाष्टिदि यह सव माप 
रषा करके हमको वतलाद्ये 1 पुष्पो भौरस्वियोके द्वार वास करना 
चदिए 1 समस्त वर्णो वाले--सथ आधमो मे रहने वाले--श्रपने धमं 
मीर प्राचार मे निरत रहने वले-दम्म, मोहं से बजित रहने वाले 
मनुष्यो को वया कर्म करते हए मगवान्‌ ख की भक्ति होवे-वह्‌ हमको 
श्राप वतलाष्ये । सनल्छरुमारजी ने कट्ा--तीन प्रकार की मक्तिकष्टी गणी 
है जो मन--वाणी श्रोर्‌ शरोर मे उत्पन्न हानि वाली है ॥१-४॥1 दुसरे भी 
सके तीन प्रकार हतिर्हवे रोककि--वंदिकी भौर प्रघ्यात्मिकी ह ॥ 
ध्यान गौरधारणाकीवृुद्धिसेजोष्धोकास्मरणदहैया स्द्रकी भक्ति 
करते वाली मानसी भक्ति कटी जाया करती है1 श्रपनी इद्धियो को 
जीतकर निरोध करे वालो को व्रत-उपवास भ्रोर नियमों क द्वारा 
जो मगवानु ्ट्रकी जो मक्ति बौ जातो दै वहं कायिको भवित कटी 
जातो है । ज्ञान बौर ध्यान मे स्थित धर्मं वालोकोगो बा पृत्त-क्षीर- 
दधिस्े तया गन्व र्त--कुदीदको से \1५-७1\ 

गन्धमात्येश्चविविधंधतुभिश्चोपपादितता। 

भृतगुरगरुपूपेद्व छृप्णागुरुमुगन्विभिः 11८ 


महाकालवननिवास्िनिधि वणन } [ १८१ 


शरूपणेहमरत्नानां चित्राभिः खम्मिरेव च । 
वासःप्रतितरस्तोत्रैः पताकाव्यजनादिभि ॥६ 
नृत्यवादित्रगीतेश्च सर्वप्रलयुपहारक। ! 
भक्ष्यभोज्यानुपानेदच यापूजाचाक्षतनैरं ॥ १० 
महिम्धर पुरस्छृत्य भक्तिः सालौकिकी मंता । 
देवमन्तरेहविर्योगैय क्रिया वंदिकी मता 1*११ 
दर्शेवपौरणंमास्यांवा कतेव्यं चाग्निहोत्रकम्‌ । 
प्राशन दक्षिणादान" पुरोडाशद्चरुक्रिया ॥१२ 
इिवृत्तिः सोमपान' या्चिकसवं कर्मच । 
ऋग्यजुस्तामजाप्यानिसंहिताव्ययनानिच ।1 १३ 
कियन्ते सद्रमुदिश्य सा भक्तिर्यदिकीस्मृता । 
सभ्तिभूम्यनिलाकारानिशाकरद्विवाकरानू ॥१४ 
समृर्दिदयङृतंकर्मतत्सव॑देवतंमवेत्‌ } 
भाध्यात्मिकीतुननिविघारुद्रभक्तिः स्षितामूने ॥१५ 


यन्ध मात्य प्रौर भ्रनेक धातु से उपपादित पृत--गुगगन--धूपों से 
-छेण गुह सुगन्त्यों से-हैम भौर रत्नो कै भरूपणो से-विचित्र 
श्रकार कफो मालाभ्रो से-निवास कर प्रतित्रुर तवा स्तोत्रो से--प्ताका मौर 
भ्यजन रादि से--नृत्य वादित्र भोर मोतोके दाया--तवं प्रलुपहारो से 
भक्ष्य भोऽ्यौ के मनुपानो से प्रक्षतोसेओ मनुष्यो कै द्वारा भेश्वर 
भगवान को प्रागे करके पूजाक्ो जाती है वह्‌ लौकिको हिव भवित कटो 
गयौ दै । वेद मन्त्रोकेद्राराभ्रौरयोगोक्ेष्रारयानो हविकी क्रियाहैषहो 
वैदिक परजा मानो मयो है ॥८-११॥ दशं मे-पोणमासो मे श्रगिनि हो 
करना चादिए-प्राश्चन-दक्षिणादान-- चर क्रिया-इषटिृत्ति-सोमपान 
सम्बरा याक्ञिक कमं, श्छक्‌, यजु र सामवेद कै जाप त्तथा सर्हितापरौं 
का प्रघ्ययन जो भयवाम्‌ रद्र का उदेश्य लेकर कयि जति वही व॑दिकौ 
भृक्रित कहौ गयी है । भगिनि, भूमि, भनिन, भ्राकाश्च, निशाकर, दिवाकर, 
दमक उद्य प्रहृ करके दिया हअ कमं दंव कमं वद! अत्ता है । 


महाकालवननिवासविधि वणेन |] [ १८३ 


श्रौर वह यह्‌ तस्व कट्‌ गथा ह ) तत्त्वान्तर सेका्यं कारण ति है 
1१८-२२॥ 
प्रयोजके च चै जात्ये घ्रात्वातत्वस्य डः स्यया 1 
संख्याःस्तीत्युच्यतेभ्राज्ञं रद्रतत्वाथ चिन्तकः ॥।२३ 
हति सस्यतत्व भावं तस्वसखडः ख्या च तत्वतः । 
सद्रतस्वाधिकञ्चापि ज्ञानतस्व ` विदुर्बुधा! । २४ 
सांख्ये ततो भक्तिरेषा सद्धिराध्यात्तिकौ मता । 
यौगिकीमपिमे भक्त्या शुणु सक्ति महायुराः ॥२५ 
भ्राणायामपरोनित्यंध्यायेत नियतेन्विपः । 
धारणां हृदयेधृत्वा च्यायते यो महेश्वरम्‌ ।॥२६ 
हत्कञ्जकर्थिकासीनः पञ्चवक्त्र तिलोचनम्‌ । 
क्षशांकडोतितजरं व्ालान्रृतकटीत्तटम्‌ ॥२७ 
दवतं दशम्ुजं भद्रः वरदाभयहस्तकम्‌ 1 
योगजामानसीव्यास् सद्रभक्तिः परास्मृता २८ 
तत्व कौ संखा से प्रयोजक मे जात्य का ज्ञान प्राप्त करके संएवादहै, 
यह ख कै तत्त्वार्थं के चिन्तकः श्राो के हारा कहा जाता है ॥२३॥ स 
प्रकार रे उतस्के तस्व भायको मौर तात्त्विक रूपसे ततयो की ष्या 
प्रौर जिपमे रद्र तत्त्व भ्रधिकदैरेसे ज्ञान तत्व को बुधजन जानते 1 
सा्धख्ये में यह्‌ भविति सत्पुशूपो के दवारा आध्यास्मिको भविति मानी गयौ 
दै 1 यौगिको भी भक्तिको मव मुपे श्राप धवप कोनिट । ओ यह 
भित्तं महान्‌ स्वर वाली होतो है । जो कोई पुरुष नियतं इन्द्रम वाला 
होकर हृदय मे धारणा करे नित्य ही प्राणायाम परायण होता हमा 
= ध्यान षरे प्रोर महक्ष्वर प्रमु काध्यान किया करतादै1 ध्यान मे प्रहक्वर 
श्रभु कै स्वशू्प का दस्रा चिन्तन करताहैक्िवेमेरेदहुदेय सूपक्ष्मल की 
पोका मे समासीन दै, उनके पौच मुहँ तवा तोननेव्रह, चन्द्रमाषौ 
भ्रमा से उनकी जटषठि" योतितरहै पौर रूटि-तट व्यालो से समावृन है,उनका 
एक दम द्वेतपणं दै, दय भुजेः है, परम भद्र ओर वरद त्तया भभय 
हापोचे प्रदान करने यतिह 1 इष पभ्रकार से जिषमेषद्रको भद्तिको ५ 
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जाया करती है वहो योगजा मानसो श भविति होती है 1 टै व्याप्त देवं 1 
यह भवितत परा भर्भिच कही परयो हे ॥1२४-२८१। 

यएव'भक्तिमान्शद्र सदढभक्तः सउच्यते 1 

विधिन्तुम््णुमेव्यास्षयः स्मृतः दोतवासिनाम्‌ ॥२६ 

स्वयस्द्रेणविहितो ब्रह्यादीना समागमे । 

कथितो विस्तारात्पूव पूव पातत्रसन्निधौ ॥३० 

निमेमा निरहद्धारा निस्सद्धानिष्परिग्रहाः॥ 

वन्धुवग च नि स्नेहाः समरो्टादमकाञ्चनाः ॥३१ 

भूतानाकमेभिनिप्य तरिविधैरभयप्रदाः 1 

साद्खययोगविविज्ञारचधमेज्ञारिछनसंखयाः )1२२ 

यजन्तेविविर्धयैनर्येविश्राः ेत्रवालिनः \ 

महाकाङ्वनेत्ेषा मृतानायत्फलं स्यु 11३३ 

ब्रजन्त्येवगृदुष्प्राप ब्रह्मसागुज्यमक्षणम्‌ । 

सम्प्राप्यनपृनर्जन्म लभन्तेमोक्षमक्षयम्‌ ३४ 

पूनरावतंन हित्वा विर्धि माहेश्वर स्थिताः । 

पनरावृत्तिरन्येषा प्रपञ्चाश्रमवासिनाम्‌ ॥\३५ 

गाहस्थ्यविधिमासाद्य पट्कमेनिरतास्सदा । 

वेदोक्तविधिनापम्यग्मन्वरस्तोनियन्िता ।१२६ 

जा इस श्रकारसेष्टरमे भव्तिमाु होता दै वह र्का परम भवन 
कहा जापा करता है! हे व्यास । उको विधि भीश्राप मसे सुनिधे 
घ्नो क्ेत्र दास्यो के सिये कही गयी है । ब्रह्मादि देवो के समागमम स्वयं 
ष्टो ्रमुने भयाद \ वहा पर पूर्व पृ्पोको सम्निधि मे पिते 
विस्तारसे कहो गयो हि 1 ममता से रहित, गहद्कर सिन्य, सङ्गे 
हन, बिना परिग्रहे वाते, भ्रषने बन्धुवभं मे मी स्ह से रदित, मिहीके 
ठ्न भोर सुवखं दोनो को समान भाव से समने वाते, धपते भनेक भरकर 
कै क्मोके द्वारा प्रासिं कयै अमय प्रदान करन वाते, साद्ध.ख्य योय 
षौ विधिके ज्ञाना, धर्म्मे के तत्व ष जनने वाले शौर रेमे जिनके भी 
सशय दिनि टोगये है चमे विविर प्रदार दे यज्ञोञ ढारा शैव यासीतिप्र 
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यजनं किया करते हं! महाकाल वनसे उनङेषृत होने पर जौ उन्दे 
फन प्रात होता है उनका श्रवण करो । ये लोग परम्‌ दुष्प्राप ओर अक्षय 
ब्रह्म सायुज्य को ही सीधे गमने किया करते है वहां सम्प्राप्त होकर भक्षय 
मोक्ष उनकाहोजाता है कि वे पुनजंन्म नहो प्राप्त क्या करते दै। 
माद्ष्वर विः मे स्थित होति दुए वे गुनरावत्तन का एक दम त्याग कर 
दियाकरतेह। जो प्रपञ्चाभ्रम के वासो तोयदा करते हैरेसे जन्य 
जनौोका हौ पृनद्वर्तन हुमा करता हे । गार्हस्थ्य श्राघमकौी व्रिधिको 
प्रास्त करज मदा जो षट्‌ कर्मो मे निरत रहा करते हवे पुरुप वेदोक्त 
विधिके दारा भली भाति मन्प्रो प्रर स्तोत्रो मे निर्या्रित र्ट है 
॥२६-३६॥ र 
६०--विद्याधरतोयंमाहारम्यवर्णेन 

कथं तीथंमिद कषेध्र जातमत्रं महामन । 

प्रसादाद्‌ ब्रहि मेब्रह्मल्द्रीतुमिच्छमि साम्प्रतम्‌ ॥१ 

विद्याधरपततिः कश्चिदासीदूपयरः पुरा। 

ग्रथिता पारिजातस्य माला तेन मनोरमा ॥२ 

गृहीत्वासचता मालां गतोवासव वेश्मनि । 

नृत्यन्तीवाप्तवस्या्ने दृष्टा तेन च मेनका ॥1३ 

दत्ता त्यंदातेन सा माला नृत्य ससदि । 

सा येनक्रा तु त्त्स्याने मालया मोदिताः पती ५४ 

कोपाविष्टेन शक्रेण शप्तो चिद्याधरस्तदा । 

पृथिव्या गच्छ पापिष्ठ ! नृत्यभज्गस्त्वया कृतः॥॥५्‌ 

चिद्याचरपदं त्यकत्वा मप शापाच्च साम्प्रतम्‌ 1 

एवमुक्तस्तु शक्रेण वाक्य विद्याधरोऽत्रवीवु ॥६ 

महपिवरिपि ध व्यासो ते कडा-दे पडानूने ! यदीं पर रह शेत 
तोयं कदेदो ग्यारह? हे ब्रह्मनू 1 रपरो मदती दया होमो श्राप इसको 
मुके बतला दौजिए्‌ । मे इस समय में यहो श्रवण करने की उत्कटं भभि- 
ल्लावा रणना हं 1 श्र सनक्कुमारजी ने कापिले परम पुरातन काल में 
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को$ सूपथारो विचावर्‌ पति या 1 उसने पारिजात के पुणो षौ एक 
चम सुन्दर माला का प्रथने करिया ा। वह्‌ उन माला का प्रदे के 
शर देव के गृहमे गया धा) उस्ने वेह पर शृ्रदेव फे समक्षे मेश 
नाम वालो भरस्सरा को नृत्य करती हृ देता था } उत्त नृप ममारमेवह 
परभ भनोरम माला उषे उषे बष्छराको देदो ची 1 वह्‌ मेनका अप्रा 
उती स्थानमे उस माला से परम परित ष्टौ गरष 1 उत समयर्मे ष्य 
को बहुत अधिक क्रो हो गया धौर उसने रोष विष्ट होकर उस्न वियायर 
छो शाप दे दिपा याहे पापिषट } तुम पृथ्वोपरच्ते जाप्रो षयो कि 
तुमने खाज हमारो इप्त सम मे भरतव सुन्दर वृत्य श भन्धं कर्‌ दिपाहै। 
तुम धरभी इष विद्याचर के पद का त्याग करऊ मेरे शाप से भूमि वातो 
बन जाश्नो । इष तरट्‌ से हृन्र कैः वाक्य को परवणु करके वहु विद्याधर 
बोला-\1१-६॥1 

अजानतामयानद्य मपराघः कृतोऽपुना । 

अयुग्रहमत्तो देव कुंड मे त्वं प्रमादतः 1 

एवमृक्तस्सशक्रो वं विद्याधरमुवाच ह्‌ 1 

गच्छन्ती स्वमत यत्रास्तेगाज्गटोगुहा 114 

तस्या्वोत्तरभागे तु विद्यते तौथेमृत्तमम्‌ । 

समातं तत्तिपुलोकेषु चाम्ना विद्यावर शुमम्‌ ॥९ 

भक्त्या तत्र कृते स्तनि चिचयाघरपतिभेवेत्‌ । 

लतस्त्वमपि तत्रैव कुर स्नानं प्रयत्नत्तः ॥१० 

एवमुक्तः स दाकर ण मागतोऽवन्ति मण्डले 

स्नानं इृतन्न्य तेनव तीर्थं तस्मिन्मनोरमे ॥११ 

प्रमावात्तस्य तीथं स्य स विद्ाघरपोऽमवद्‌ 1 

एवं व्यास { समाछ्यातं तीथं विद्याधर शुभ्‌ ॥१२ 

सश्र पुष्पाणि यो ददाच्वन्दनञ्व विलेपनम्‌ 1 

लभत्समस्तमोगान्स इहलोके परत्र च ॥1१३ 

हेदेव ! मरज्ञानके वशमेश्रकर भ्राज दस समयमे मैने यह्‌ अपराय 

कर्‌ {दिया है 1 अचएव भरे उपरे प्रसन्नता करके श्राप जर्‌ करिये ॥911 
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जव दइ तरहसे प्राथैनाको गतो इन्द देव उस विद्याधर से वेल-- 
आप भ्राज हौः वन्तो पुस मे चते जप्नो जहां पर गाद्खटो गृहा दिद्मान 
1 उमक उत्तर दिवा के भाते यह्‌ उत्तम तीथं विप्रान है \ यह्‌ तीयं 
त्रिलोकी ये नायसे परम शुभ विद्यावर प्रसिद्धै! भवनि भाव से वहां 
पर स्नान करने से मनुष्य विद्यावरो का स्वामी दन जाया करता है। 
दय तिये दुम भो वहां पर प्रयलन पूवक स्नान करना । इस रोतिसेदन्द्र 
देवकेद्वाराकट गते उस भिद्ाधरने श्रवन्ती मण्डल पे समागमन किमा 
था उतने उम परमतोयंमे स्नान भी {क्या या । उक्त तीयं फे महान्‌ 
भरमासे वह्‌ विचायरोकाषपतिहोगथाया हे व्यास } इसप्रकार से 
यह्‌ परम शुम विद्याधर तीये समस्यत हुभआाया। यदी परजोभो का 
पृष्पो का समपेण्‌ विया करता है तथा चन्दन रोर नित्तेषन्‌ मपिन करता 
दवह्‌ इम लोक मे समस्त प्रकारके सुखो का उपमोग प्राप्त किया करता 
है श्रौर परलोक मे सदूगति पाता है ।८-१३॥ 

अतत पर प्रवक्ष्यामि मकंटेश्वरमृत्तमम्‌ । 

तत्र तीयः च विस्यातं नर्वकामम्रदायकम्‌ ॥ १४ 

तिस्तः नरः स्नात्वा गाशतस्य फल लभेत्‌ 1 

विस्फोटाना प्रश्ान्त्यय बाकानान्चैव कारणे ॥१५ 

मारण िधितान्कृत्वा मभूरास्नत्र कुटुयेत्‌ 1 

धीतलायाः प्रभावेण वालाः सन्तु निरामयाः ११६ 

ये पश्यन्ति नरा भवत्या शीततलन्दुरितापहाम्‌ 1 

म तिपा दुष्कृत छिञरिचिन्न दारिदध' द्िनोत्तर ॥१७ 

नच रोगभय तेपां ग्रहपीडातर्यव च।॥१८ 

भग्वान्‌ धीषनसुमास्ना ने कदा--अयमे उत्तम मकटेरयर के विय 
में यणंन षया । वहा पर विसूपानतीपंदै जो ममी वामनाभौ कै प्रदान 
भरी याताद। उगतीषमे मनुध्यल्नन ररह एर्मार्गोपौक्दान 
मरते दा एृष्य-फ्चप्रा्तिया क्र्वा 1 विस्ट्टो हो प्रसान्ति के 
पिष भीस्यातोपे कर्मे उद हे माय निधि श्रे वहा परममूरो 
श्त षूरना पाट्‌ 1 पङ पद प्रभायदोतारै हि चतह धीत्नादेशीरे 
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प्रभाव से"नीरोग एवं स्वस्य हो जाया करते ह । हे द्विजोत्तम ] जो मनुष्य 
भकितिमाव से दुरति फे श्रवहरण करने वालौ शीतला देवी का दरि 
किया करते हं उनको कुं भो दुष्कृत नहो हुभरा करता है मीर कमी भी 
न्दं दरिद्रता नही सत्ताया करती है । उनको कमी किस मी रोयकाभी 
भय नही होता दै तया ग्रहों को पीड़ा नदो हमा करती है 1 समग्र 
दान्तद्टो जाया करते है 1 १४-१८]। 


६१--दशाश्वमेधमाहात्म्यवर्णन 


दशा श्वमेधिकेस्नात्वा दृटा देवं महेश्वरम्‌ ¦ 

द्यानामश्वमेधानां फल प्राप्नोति मानव ।*१ 

मनुनापरानवेन्द्रेण राज्ञा चैव ययातिना } 

रघुणोशनसाचैव लो मेन महयिणा ॥२ 

अत्रिणा भगणा चेव दक्तात्रेयेण धीमता । 

पुरूयवसापुण्येन नहुपेण नतेन च ।\३ 

सत्र स्नाने संप्राप्तं दशाश्वमेधिकं फलम्‌ 1 

संप्राप्ते द्वापरस्यान्ते राज्ञा वाष्कलिना तथा ॥४ 

दक्लानामश्चमेषानां फले प्राप्तं द्विजोत्तम 11 

कृष्णवर्ण तथा लिङ्ग पूजितं मक्तितः क्षदा ॥५ 

दृष्टास्ृष्रा चतु देवं प्रागृक्त रभते फलम्‌ 1 

चैनेमासिसिताषटम्या देवं संपूज्य भक्तितः 11६ 

अश्वं दद्याच्च विप्राय सुरूप चगुणान्वितम्‌ । 

यावन्ति तस्य सोमाणि गणयन्ते सड ख्यया द्विज ॥७ 

तावप सहुचघ्ाणि शिवलोके महीपते । 

पिव स्ोकात्परिश्र्टः सार्वभौमो गवेद्‌ भुवि ॥८ 

श्वी सनच्कुमार जी ने कद्--प्रधिक माष में दशद्यम, प्ट पर 
गंमा भामोरथो मै स्नान करके महेश्वर देव के प्रयत वाराणसी मेँ 
भगवन प्री विद्वनाय जो के दशने करके मनुव्य दश्च प्रश्वमेय यज्ञौके 
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यरमे का फल प्राप्त कर लिया करता है । इस प्रकार फे फल प्रात करने 
केः मनेक उदाहरण दिये जाते ह--मानवो परे परम शिरोमणि मनु 
राजा ने-परयाति ने-रपु-उशना प्रौर महपि लम ने--मनि ने--मगुने 
--घ्रीमान्‌ दत्ताधय ने- परम पवि पुरुरवा ने-नहुप ने-तया राना 
मल ने यहा दशादवमेष परस्नान करे द्रारा ददा मर्व मेष पोके 
करने काफनप्राप्तभ्ियाया। हे द्विजोत्तम ! द्वापर देःश्रनतु के प्रात 
ने प्र राजा क्लि ने ददा अश्वमेष यतो का पुष्य-फल प्राप किया था। 
पया एप्ण यशो वत्ति तिग को खदा भक्ति भावस पूजित भ्रियाधा। 
उपदेवा दशन मौर स्पेन पफ पिते बताया भा फल प्रात 
करता । चैत्र मारो युनल पदा फ) अष्टमी तिथिमे भक्तिभाव ते 
देव शौ भती माति पूना करके विप्र के तिए्‌ सुन्दर सूप घाति गुण ग्ण से 
गत भरव का दानमे । टे द्विज } उरे भितनेभी मम्पामे रोमन 
उतने ष्टौ णटस ययं पर्मन्ध यह पिपलोक भें प्रतिष्ठित होता है। दिव 
पाक परिर्टहोकरदममू मण्डन मे तवं मोम (र्ना) टृभ शटा 
दै ॥१.८॥ 


६२--महाकालयात्र माहात्म्यवर्णेन 





भय यात्रां प्रवह्याति मटाकाटघ्य यत्नतः 
धिवश्रो मस्र पुण्या पृण्यछोकम्रदापिनीम्‌ ॥१ 
स्नात्वा सरनि रुदरस्व दृष्ट्रा कौटोग्बर' भिवम्‌ । 
ममस्टत्प तनो गच्दन्मदाकान' सनातनम्‌ \॥२ 
गम्पः पष्पनगन्पार; सम्पूर्य वरिदनेश्चरन्‌ 1 
प्रद्पद्य ततो गन्दर्‌ फ कवादमोचनम्‌॥। ३ 
स्यं देवदकेगः क्रा न्पस्ववान्थितौ । 
मपराच तक्मनान्पम्ते ठथा्रून्रिद्रमुतमस्‌ 1४ 
पपासमोवनं नाम गवगद्रयायः 
दप यँ न्नपनं जु परिाग्ददवयत 
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तद्धधिनेपादेन वित्तश्चाठ्य विवजितः} 

फले पुर स विप्रद्ध { शिदलोके महीयते 14६ 
नमस्त ततो गच्छेत्कपिलेरमकत्तमम्‌ । 
देनात्तस्यदेवस्य मूच्यते ब्रह्मघातकः ॥७ 


महपि सनल्छुमार जौ ने केठा--इसरं अनन्तर यल पूर्वकं पहाकास 
की यात्राफोकैगाजो शिव गौर श्रोय केकरे वाकती--पुष्यपूरं गैर 
पष्य लोक के प्रदान कमे वाती हे ।1१॥ भग्वान्‌ रुदर के सरोवर 
स्लान कफे त्तथा कोटीखवर शिव का दन करके भोर नमस्कार कणे 
एके प्रवाद्‌ सनात्तन महाकाल को गभने करना चाहिपु ॥२।1 ग्य 
मौर पृष्पो से तथा नमस्कारे से त्रिदशेश्वर का समथन करके तसर्वाद्‌ 
प्रिपरात करके फिर कपाल मोचन देव को ओर यापरा करे )12)) वहा 
षर देव देवश्च ते भूमि पर कपाल को न्य्न किया था । कपाल के विन्य 
करने पर उसोक्षणमे वह पर्‌ उत्प जिग हौ गयाथा ॥\४॥) पह 
कपाल मोचन नाम वानः तीये मी पपो का नाश करने वाला है । व्ह 
पर्‌ स्नान कराते प्रोरसो पल घृते केरावे ॥५।। उससे श्राधा षद 
से करावे कितु वित्त को शट्ता से रदित होकर करावे! हे किरि । 
कालके पूणं होमे ध्र वह शिवलोक मे महिगान्वित होता है ।\६॥। फिर 
उत्तम कपितेश्वर को प्रणाम करके वहा से गमन वरे । उनके दक्षन घे 
ब्रह्य घातक भो पापो बे गृक्त हो जाया कर्ता है ॥७॥। 


हनुमत्केश्वर देव ततो गच्छेत्समाहितः । 
एेश्ययेमतुकः व्यास { दशेनादस्य नायते ५ल 
ततो गच्छन्महादेव पिप्पलाद स बातनमु । 

यस्य देशं नमतरेण मुक्तिः स्याद्‌ द्विजसत्तम 11९ 
स्वप्नेश्वर' ततो गच्छेद्धक्िस्नद्धा समन्वितः । 
दर्दोनादस्यदेवस्य दु.स्वप्नञ्च विनश्यति ॥1१० 
ततो मच्छेन्महादेव मीदानं विश्वतोमूखम्‌ 1 
यस्य दक्चेन मावेण विश्वस्यैव पतिेवेव्‌ ५११ 
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सोमेश्चरन्ततो गच्येखितकोयो नितेन्दियः। 

कुष्टरोगादि दोपेभ्यो दश्चनादस्यसुच्यते।।१२ 

वश्वानरेश्वर व्यास ततो गच्छेत्समाहितः । 

तस्य ब्ृद्धिस्सदा लोके जायते तस्य दशनात्‌ 11१३ 

जीजापूरकदस्त्नु लकुलीशन्ततो तरजेत्‌ । 

सुद्रस्व द्शेनात्तस्पर जायते नानसशयः ॥१४ 

वह से परम सावधान होकर हनुमलेश्वर देव क जाना चाहिए । 
हे भ्यास ! इनके दशन से भतुल रश्व हो चता है तन् हे द्रिगध्ठ! 
फिर सनातन पिप्पलाद महादेव को जावे जिसके दर्शन माघ्रते हौ गूक्ति 
हो जाया करती हि 11६1 भक्ति भ्रौरश्दधा मे भाव से युक्तं दोकरफिर 
स्वन्नेष्यर फो गमन करे । उसदेव के द्धन से दु-सवेप्न विनष्ट हो जाता 
है ॥1१०॥ फिर विश्वतोमुख ईशान महादेव को गमन करे जिषे केवल 
दर्शनदहीसे प्रणो विश्व कास्थामी हो जाता है 11११॥ क्रोव को जीतकर 
भोर इन्द्रियो को वशमे करके सोमेश्वर को गमन करना चाहिए । इनके 
दर्छनसे कुष्ठ रोगादिकेदोपोत्ते मृक्तहोजतादहे ॥१२॥ है व्याप्त! 
वहाँ से फिर समाहित होकर सैश्वानरेदषर को जावे) उनके दर्शनसे 
लोक मे उसकी वृद स्दाहोनी दै ।१३1 वषट से बौना पूरक टस्तभ्ौर 
लष्ुलोल बो जावे । उनके दर्दानसेद्द कास्वह्प प्रात कर लेता है-- 
दषम बित्युल सशय नही है ॥ १४५1 

ततो गच्छेन्महाठेव गणपेश्वरमुत्तमम्‌ । 

यस्य दशनमाच्रण जायन्ते स्वसिद्धय. ॥ १५ 

भर्म्यायतस्सदा देवैः पुजितस्सिद्धिकारणाव्‌ । 

तेनास्यथितपूरोऽप चिख्यात्तो विष्ननायकः 1१६ 

वयोवृद्ध ततो गच्छेन्महुयकार" सनातनम्‌ । 

न रोगो न जराव्य्राधिदेर्शनान्नान सदयः 1 १७ 

विघ्ननाश ततो गच्छेतपराणोशच देवमुत्तमम्‌ । 

स्मान दात्तचेस्तस्य युर्याद्धषत्या समाटितः १८ 
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तस्य सेव एते स्नाने लग्यन्ते एवं निद्धमः। 
स्वर्गश्चापि सदा ष्ात { दशंनादस्य जायते ॥१९ 
मार्गेगतमनूत्तद.ष्य दण्टपार्णि तत प्रजेव 1 
यस्य दर्ानमाघ्रेण यमलोफोन टदपते ॥२० 
पुष्पदन्तं ततो गच्येदुक्िद्द्धा ममन्यितः। 

यस्य दकनमाप्रे ण मुच्यते स्पातकः ॥*२१ 


दके परात्‌ उत्तम गग्पेरयर मेय को योर शमन करे बि 
मेयन दर्शन तेष मस्त निखिय) हो जाया शरती ई ॥1१५।१ सदा देवो 
केद्वारा पम्य्ना को गहै यौर तिद्ध प्रतत कटके कारणस उनकी 
पर्वनामोभौगरदहै! इणो ठे यह विघ्नो करे स्वामी धम्यर्यनाको 
पूरी करने थाति विषया हो गये ह ॥{६॥ वह मे सनन महात 
वयोवृद्ध शो गमन षरे । के दर्दने रोग नहीं हना भौर बुव 
क व्याधि भोनहीषदह्ोती दै इसमे सतय नही दै ॥१७॥ दसके अनन्तर 
विध्न नाद उत्तम देव प्राणीदा को भर भमन षरे। भक्ति से समारिति 
होकर सोधर्डोसे उत्ते स्नान करावे 11१८॥ उसके स्नान करने षर 
सम्पूणं सिद्धियो कोप्राप्तिदोज्तीहै। है व्यास] नके दर्शन सै सदा 
स्वगंकावासिभोहो जाया करता दहै ॥१६॥। मागमे रहने वाते 
उल्संयन न करकैः यर्दा से दण्हपाणि कौ जावे जि्फै फेवत दर्धनसेदी 
यमलोक नही दिखलाई देता दै ॥२०॥। फिर वरा से भक्तिश्रद्धासे गृक्त 
होकर पृष्प दन्त को जावे जिककै दर्शन माधसे ही समक्तं परात्कोदे 
धुका वांजापाकरता है \1२१11 


गुद्धञ्चव महाकाल ततो गच्छर्ममाहितः। 
यस्य दशेनमात्रेण गुह्यपापेः प्रमुच्यते ५६२ 
ततो मच्छेत्माधिस्यो इुवत्तिश्वरमूत्तमम्‌ । 

गस्य द्रचमात्रेण कृतङ्प्यो नरो सवत्‌ 1२९ 
श्वासावरोधनं कृत्वा दुरवापस्य समौपतः ! 

गौरी गत्वा महादु्णा त्यजेच्छ्वा समनन्तर २४ 
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तत्रच्चनासोविमोक्तव्यस्तामचत्सु समाहितः 1 
कालेश्वर' ततो गच्चेह वदेवं महैश्वरमु "1२५ 
यस्य दर्शनमात्रेण यमलोकं न पृश््यति । 

वधिरेशं ततो गच्छेदेवदेवं महेश्वरम्‌ ॥२६ 

यस्य दर्दोनमात्रेण वधिरत्वं न जायते । 
यत्रिर्वरन्ततो गच्छेात्रा पूर्णेफलप्रदम्‌ \२७ 
कीत्तयेदात्मनोनाम स्थानः गोत्रञ्च तत्र वै । 

न कौत्तयेयदानाम सा यात्रा विफलो भवेतु ।(२८ 


इसके पवात्‌ सावयान होकर गुह्य महा काल कौ प्रोर जावे जिसके 
केबल दनि ही गुह्य पातकोंसे प्रमुक्त हौ जाता है ॥२२॥ फिर 
समायि मे स्थित होकर उत्तम दुवषिश्वर को गमन करे जिनके दर्शन से 
मनुष्य हतषत्य (सफल) हो जाया करता है 11२३1] दुर्वान के तमीप 
मेश्वाप्त का भवरोव करे मौर महा दर्मा गौरी के समीप जाकर बादमें 
श्वास का त्याग करे ॥२४॥ वहां पर उच्खवाष का विमोचन करना 
चाहिए मौर उस देवी का सावधान होकर श्रचैन करे! इमके उपरान्त 
वहा ते देवो के देव मदश्वर कालेश्वर को गमन करे ।(२५॥। जिसके केवल 
दर्यनसेही पमलोक को नही देवता है । फिर देवदेव मदटैश्वर बधिरे 
क्षो नावे ॥२६॥ जिक्षके दर्शन मात्रे ही वपिरत्वनहीहोनादहै। फिर 
याघ्राके परणं फल को प्रदान कूरे बाते यादवर को जावे ॥२७॥॥ वहाँ 
पर पने नाम-स्यान ओरगोत्र का मौतेगकरे। यदि नाम प्रादिका 
कोतन नही क्ररवाहैतो वहु याप्ना विफल हो जायां करती ।२८॥ 


देवस्थाश्र ततो व्यास } उपविश्य समाहितः । 
भक्तियुक्तः स्तुति ब्रूयान्नमस्छरत्वा पुनः पनः {1२९ 
मया समप्ता यारा त्लमकषादान्महेदवर ! 
सनारत्तागराद्‌ धोरान्मामुद्धर जगत्सते (1३० 
अलेन विधना यस्तु महाक्राल प्रदक्षयेत्‌। 
प्रदक्षिगीङ्ता तेन सप्तदौपा वसुन्धरा ॥६१ 


१२४ 1 [ स्कन्दपुराण 


गौलक्ष द्विजवर््याय दस्वात्छभते य फलम्‌ । 
तत्फलदेवदेवस्य सकृत्कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ 11२२ 
भक्त्या परमयायुक्तो महाका अदक्षयेत्‌ । 
पदे पदे यशफमिति मे श द्धुरोऽत्रवीत्‌ 1३३ 
पष्टिकोरिसहल्ाणि पट्टिकोटिल्लतानि च । 
पृजितानि भवन्त्यन यात्रेश्वर सम्चैनाव्‌ । १४ 
य एव कुरते यात्रा [यिवध्यानपरायणः} 

स॒ वस्व्न्दक्षिणा दयत्तस्य पण्यफल श्ण 1३५ 


हे व्याम 1 फिर देवताके सामने समाहित होकर वैकं जवि भौर 
भक्तिसे युक्त होकर बारम्बार नमस्कार करके स्तुति बोले ॥२९॥ है 
मदैशवर 1 ने भपनी यामा समपित करदो है । शापक प्रसाद ते दै 
जगत्यतै । दस घोर संसार सागर से मेरा उदार करो ॥३०॥ जो श 
विचि से महाकाल की प्रदक्षिणा करता है उसने सात दवीप से युक्त वदुन्ध 
की परिक्रमा करती है ।।२१॥ द्विन को एक लाख गोम कय दान कलै 
सेजो फल भाक्त होता है वही देवोके देवकी एक वार्‌ वरदक्षिणा कै 
से प्राप्त होता है 1३२)1 परम भक्ति से युक्त होकर महाकाल की भरदिर्णा 
करे । भगवान शद्धुरने कहा किमेरी परिक्मामे पदयद मेय 
का फन होता है ।॥३३॥ यहाँ पद याच्रश्वरके समर्थेन से साठ हजार 
करोड श्रोर साठ सो करोड पूजित होति है ॥२४)) जो शिव केष्यानर्मी 
प्रयाय होकर दस भगगर से यना करता दै भौर वस्ने कैः सहित दक्षिणा 
दता है उसक्रा पुण्य फन श्रवण करो 11३५॥ 


सप्तजन्मकृतात्पापान्मूच्यतेनान सञ्चयः 1 

एव याना स्ञमाप्याऽय स्वा च स्वगृह नर. ३६ 
यात्रादेवत सख्यान्वं पड्‌विदाति द्विजोत्तमान्‌ । 
भोजयेच्छिच भक्ताश्च ज्ञिवध्यानपरायगानु ॥३७ 
सेवर दक्षिणा दत्वा प्राप्यानुज्ञा विसर्जयेत्‌ । 
यात्राक्रमेण चैकेक तीर्यान्तरमनुव्रजेतु ॥॥३८ 


वात्मीकेश्चरमहिमावणन ] [{[ १९५ 


धर्मोपदेशकेपश्चात्‌ सर्वोपस्करसयुताम्‌ । 

धेनुम्पयस्विनी दद्याद्वित्तशाठ्य विवजित ॥३९ 

श्रुल्जीत थ स्वय व्यास । सर्वभृ्यस्तमन्वितः। 

दीनानाथ दर््रान्ध विकाइनापि भोजयेद्‌ ॥४० 

यदजत्रफलम्‌ दिष्ट तद्रदाम श्यणुष्व मे । 

कुखाना शत्तमृदघत्य मातापि योस्समादित ।४१ 

कत्पकोटिसहस्रागि शिवरोके स मोदते ४९ 

सात जन्मोमे किए हृए पापसे मनुष्य षुटकारा पा जाता है-- 
दसम कु भो सदाय नही है । इस प्रकारसे यात्रा को समाप्त करक दक्षके 
अनन्तर मनुप्य अपने घर जाव 1३६॥ यात्रा के देवोकी सषा के 
्रनुसार छभ्बीस परम श्रोष्-दिव के भक्त भ्रौर दिव के ध्यान मे परायणं 
द्रिमो को भोजन करावे ॥३७॥ वश्मौ के सहित दक्षि" देकर उनतत 
प्रज्ञा प्राप्त करके उनको विदा करना चाहिये। यात्रा के फरमपे एक 
चक्र न्य तीर्थेमे जवि 11३८]! उग्रै पीये किमो घमं के उपदेश करने 
धालि द्विज को सभौ उपम्करो से युक्त दुषदेने वाली धेनुको वित्त (धन्‌) 
फो शठता से रहित होकर दान षरना चाहिए ।३६॥ रैव्याम | फिर 
पभ भू्यो पे ुक्त स्वय भोजन करे प्रर नो दीन~-प्न्धे-अनाथ- 
दरिद्री भौर इन्दियोते विकल मनुष्य हो उनकी मी भोजन कराना चाहिए 
॥४०॥ जो मौ इत मे पूण्य-फन उद्विद्ट है उसे हम वतलाते हँ । उसको 
मुके प्रापश्रवणु करो! वह यप्र जपनेसौ बलो का उद्धार करवै 
माता पिताकाभी उद्धार समाहित होकरकरदेनादहै भौर सहस्रो करोड 
कल्पो तक शिवलोक म निवास करता प्रा मानन्द प्राप्त क्रियाकरनादै 
1 *५१.४२॥ 


६३- वात्मीकेश्वरमहिमावर्णन 


चात्मीकेरीश्चर स्प्रास । भवत्या देव प्रपूजयेत्‌ 1 
मौनी व्यानो भूत्वा सुकव्रिप्वमवाप्नुयात्‌ ॥१ 


१९८ || [ स्वन्द राग 


जाता । चह पालक किष है- यद्‌ बटो 1 बया उन्हनि यन्द 
याङिय्ययेप्रायियोमा वय मतदरो (११ 
नकदाचिन्मयातततु मंपृष्टारटपंवचः। 
युष्माकंवचसामेऽ्च प्रतिबोधः प्रवर्तते 1 १५ 
गत्या पृच्छामि तान्सर्याच्‌ कस्य भावश्च कौदृशः} 
यूपम्रेव तिष्व यारेदाममन मम 1१६ 
दु्युकत्वाताज्ज गामाशुपित्तर' स्ममुवाचठ्‌ 1 
धर्भस्यप्रतिघातेन प्राणिनापौडनेनच ५१७ 
सुमहेददृश्यतेपापं कस्पेतत्कथ्यतामम 1 
विताप्राहायतन्मातता नापृण्यमावयोरिह्‌ 1१८ 
त्व जानानिबुख्वे यत्दृत भोग्यंपुनत्वया । 
तयोस्तदचनः श्रुत्वा मार्याव चनमव्रवीत्‌ ५1१९ 
तयाप्युक्त नमेपापे पाभमेतत्तवचतु 1 
सद्वषकयमग्वोव्युलं बालोऽहुमित्तिशोऽगवीत्‌ ५२० 
त्ञ्लात्वाभापितःतेपां चेध्टितिरयैवतत््वत्तः । 
नष्टोऽहमितिमन्वानः श्षरणमेतपस्विनः ।(२१ 
अनिति शमने कटाने तोद्म प्रकारे उनसे कमी नदीपृघा 
६1 म्राज मापके वचनसेटौ मु पह प्रतिबोषहो रहाट ।\१५॥ र्म 
जाकर उने समो से पूता हं भौरदेखना हं कि हस विषय मे सस 
क्या भावै) याप लोप सदी प्रद ट्टस्पि अवत्तकर्ग वापि सीट कर 
यर्हा परं प्राता हं 1१६1 यद्‌ कह्‌ कर वह उनके पाकस्तगम्रा मौर वपने 
पिताः घे बोला कियद्‌ घन जोम ल्पता हं वह्‌ धमं का श्रतिषात कके 
भ्रौर प्राणियोको पोडा देकरदही लाता हं 11१3) यह्‌ एक महानु पाष 
दिवा देनादहै नो यहं भुके वतनाप्रो कि यद्‌ पाप किसको होता दै। 
तव उसके मातत प्नोरपिनाने काक्र इममे हम दोनो काय कुं भी 
पापनदीहै पश्चातूहीद्से जानतारैक्या करताहै 1 जोतूक्ला 
है वहने हो भोगा भोहे। उन दोनो के वचन को सुनकर उसकी 
भार्या ने यदह वचने कडा ध 11१६1 उतने मी यही कटा कि मूकः दसर्का 


वात्मोकेश्वरमहिमावर्णन 1 [ १९९ 


कुच भो पाप नहीं है । यहतो तुम्हाराही पापै । यही वचन पुम से 
कहा तौ वह बोला- रं तो बच्चा हूं ॥॥२०॥ उन सवके कयन को जान- 
कर श्रौर उनके चेष्टित को ताच्तिक्ररूपसे समक कर वह यहं मानता 
हृश्राकिर्मतो विनष्टही हो गमाश्रव तो मेरे रक्षक पै तपल्विगण ही 
ह॥.१॥1 

क्षिप्त्वाथलकुटं कूष्णयेनवं जन्तवोहताः । 

प्रकीर्यकेशांस्त्वरितोऋपी गामग्रतः स्यितः ॥ दर्‌ 

प्रणम्य दण्डपातेन ततो वचनमन्नवीत्‌ 1 

नमेमतानचपितःनभार्यान चमे सुतः 1२३ 

सवौस्तः परिव्यक्ताश्ट्‌ं मवनांररणंगतः । 

सुधर.पदेशदानान्मांनरकास्ातुमदैय 1२४ 

एव त वादिनदृषट् ऋपयोऽत्रिमथान्रूवन्‌ 1 

भवतोवचनादस्य प्र्तिवोधस्समागतः ॥२५ 

भवत।ऽमनुग्राह्यः शिष्योभवतुतेमुने । । 

तथेत्युवत्वायततम्भ्राह्‌ इमंप्यान'समाचर 11२६ 

अनेनघ्यानयोगेन पापपुञ्जं प्रणाशय ॥ 

सत्तो वृक्षमूलेत्व' परांतिदधिगत्िष्यति ॥२७ 

द्रत्युषत्वा ते यगुस्सवः सकामः सोऽपि तत्र व । 

तद्धघानस्थोऽमवयोगी वत्सराणि बयोदश 1२८ 

हे कृष्ट ! इसके प्रनन्तर उन लाठो को कंक फर जिते यहे 
जन्तु कोमाराया, केशोको फला कर शीघ्र हौ वह चछपियो के सामने 
त्वितहोग्याथा {दण्ड क समान गिर ररे प्रगाम किया मौर इसके 
पश्चात्‌ यह वचन बोला- मेरी मातानही है ओरन पिहा--भर्वा भौर 
कोद गुत दी रै१ मे उन प्वङेः इण परित्यक्त ह भौर प्रापको दारणागति 
भेँट । बहुत प्रच्छा उपदेशा दन करकेमेरी नरकोसे रक्षा फरो 
१1२२-२४॥ षय प्रकार से इङो डवे ह९ देव कर श्छपि गण भत्रि 
योने--पापडे दौ वचन से इसरो शरतिवाव प्रागया है! हे मुने | अपकरे 
हारा द्मपर अनुग्हक्रनाहो वार्िट्‌ यद अवश्न सिष्य हु नवे। 


२०० | { स्कन्द पुरास 


एेसा हो होगा-यह कहं कर इसकङ्गे भ्रनन्तर उसे कट्‌ फि दम ध्यान का 
समाचर्ण करो २५२६) दमध्यान केयोप्रघे पपोके म्रमृदका 
दिना कर! दन वृक्षके मूलम लयित होकर त्रु पर पिदधिकोभ्रा 
हो जायगा २७॥। यद्‌ कर वेखव्र चले गयेये! रामनाम से युक्त बह 
मो उपो ध्यान मेँ स्थित त्रयोदश वेमे योगो होप्या था 1२८।। 


निवृत्तास्तुयथातेन गुनयस्तस्रणु वुः । 
उदीरिति्रनिन्तेनवल्मीकेविस्मयान्वित।ः ॥२९ 
ततस्तु दृष्टा वल्मीकं काष्टीभूतोरुशं कुभिः 1 

तं दृष्टोत्यपयानानुमू नयो नयस युतम्‌ ।३० 

नमश्चक्रे ऽयतान्सर्वाच्‌ समुनिमृनिपुङ्खवान्‌ 1 
तान्प्राहप्रणतोभ्रूत्वातपसादीप्तते जसः ॥।३१ 

ग्रस दादवतामद्य ज्ञान कग्यंमयाशुमम्‌ । 
दीनोश्धमुद्ृतस्वं्मग्नोऽहंपापकरवैमे ३२ 

शरुत्वा तस्येति तद्वाकवरूचुः परमवामिकाः 1 
वेल्मीकेऽस्मिन्‌ स्थितः पुत्र { यतस्त्वमेकचित्ततः 1३२ 
वाट्मीकिरिति ते नाम भ्रुवि ख्यात" भविष्यति । 
इत्युक्त्वा मृनयोज ग्मुः स्वां दिशं तपसान्विताः ।1३४ 
गतेपुमृनिमुख्येषुं वाल्मीकिस्तपत्ताम्बरः । 
कुशस्यल्यामयागम्य समाराघ्यमरैश्घरम्‌ ॥३५ 
तस्मात्कवित्वमापाद्य चक्र कान्य मनोरमम 
-रामायणञ्च यत्प्राहुः कथासु प्रथमं स्थितम्‌ ३६ 

ततः प्रभति देवेशो काल्मीकेश्वरप्तर्ञ्कः । 
ख्याततोऽवन्त्यां ततौ व्याप्त ! कवित्वदायके नृणाम्‌ ॥३७ 


जिष प्रकार से उमङ्क द्वारा निवृत्त इए थे उन मुनियो ने उम शुश्रू 

यश किया या ! उकतने "वत्मोक मे घ्वनि कटो थी ! मुनिगरा विस्मये 
मुक्त हो ग्येथे\ ईइभङे श्रनन्तर ऊहशकरुभोसे काष्ट के सदश हर्ज 

, चत्मीककोदेष्रायाप्ररष्ध उवह देखकर जो तपस्ते पूणं सवुनेषा 


गणेशमाहात्म्यवखन 1 [ २०१ 
मूनिगर॒ ते उमकतो उपा था १,३०॥\ उसने उन खव पुनिध् छो नम 
स्वार क्या था भौर रम प्रण रत होकर तपसे दोप्ततेज होने वाति 
उन से योला-113 १ प्रापके प्रतादसे मने आजग्म त्रान प्राप्त किया 
है।भेवडा दोन पापोके सोचे मम्न(केना) हूमाया मपि सय 
नेमेराडद्वारकरद्विपा है 1३२ उक्षफे इन ययन फो सुनकर परम 
चर्मकेज्ञाना उन ऋषियों ने कारे दुव ! इस वत्मोक मे एक चित्त 
होकर प्राप त्थित रहेये1 इप्तलिषए्‌ भ्रमण्डलमे तेरा नाम्‌ व्वाहमोकिण 
यह्‌ प्रसिद्धद्ोमा। पह कहकर मुनिगशा तग््व्णां से युक्त हृष्‌ प्रपनी 
धभीषट दिशाक्रो भोर चले गये।ये । ३३-२४॥। उन प्रमु मृनियो के चले 
जानि प्रर तपस्वियों मे ध्रे्ठ वात्मोकरिने कुद स्यलोमे समणान होकर 
मदिश्वरकी समाराधनाफीथो 1 उस्र से कवित्व प्राप्त करके जनने एक 
परम सुन्दर काव्यकौ रचनाक यी जिमक्रो रामायशु कहते ह मीरनो 
कथाप्रों मे प्रथम, स्थित हे ।३५-३६)। चभो से सेकर ार्भीकश्वर नाप 

के देवेश ्रवन्ती पुरी मे विख्पात्त होगयेये ! हे व्याप्त यह्‌ मनुष्पोको 

कवित्वं प्रदानं करने वलति हैं ।1३७]। 


&४-- गणेशमाहात्म्यवणन 
जड इुकंश्चततदेवेबिष्ननाथस्समचितः 1 
तदाप्रभूतिधिख्याततो विघ्नेशोलड. क्रियः ॥१ 
यस्एमचयतेभक्त्या तस्यविष्नं नजायत्ते 1 
नस्मेददातिपन्तुष्टस्सवकामान्‌विनायक्रः \।२ 
नक्ताहा रद्चतु्याच स्नात्वाश्तिप्राचिणेपतः । 
रक्ताम्बरघशोभूत्वा रक्तपूष्मैविनायकम्‌ ॥\३ 
रक्तचन्दनतोयेन मन्वस्स्नपनपूवेकम्‌ । 
चन्दनेनापिरक्तन तंविवेप्य प्रपूजगेद्‌ ॥४ 
धूपदयात्तयादिव्यं सुगन्यकलड डुकप्रियम्‌ । 
नेवेचेलड इकादंयायाज्यखण्डपरिप्लुताः ।॥५ 


२०२ 1 {[ स्वन्दे पुराण 


नतस्यजायतेन्यास मयंविघ्न' कदाचन । 

लमतेच्या नीट" मृतस्द्िकपुर त्रभेद्‌ ह 

अवतीर्सः ¶नरकि जायतते वसुधाधिपः + 

मतिमान्‌ पुत्रवाङ्द्ुरो नात्रकार्याविचारणा 1७ 

मरि सन्छुमारजो ने कडा-दसके मनन्तर लड्हूक देवों के द्रारा 
वि्घ्नोकेनाथको गरचना को गथीथोत्तभीोसे सकर विष्मोषा सदधुक 
प्रिय विख्यात हो गये ये 14११1 जो भगित्तिभावसे इसको पूजा करता दहै 
उसको विध्न कभो नही हा करता है । उम भरन को परम सम्तुष्ट होकर 
विनायक सभी कामों कोदे दिया करते है ॥२॥ चसुर्यो तिथि मेँरात्नि 
को एक वार प्माहारकरे विशेयसखूपसेदिप्रामे स्नाने करे । स्वयं र्त 
वस्र धारी होकर र्त दी पुष्पो भौर लाल चन्दभे जलसे मरन्प्रोके 
दारा स्नपन करार फिर रक्त चन्दन से गणेश के शरोर परर वितेपन करे 
अर विनायक को पूजा करे 1.3 ~४॥ इततफे उपरान्त लड्ह्क श्रियं को 
परमे सुगन्ध-षम्पन्न धूप का भाघ्ाणा कराना चाहिए । नैवेद्य तें घृत भौर 
खड से सुब परिप्लुत लडद् देने चाहिए 11411 हे व्यास्न } उम सर्च॑ना 
कटने वाले मनष्यको भय श्रोर विघ्तकमोभी नही होते ह भौर वह 
अभीष्ट पदयो को प्राति क्रिया करता ह पतप होने परं वह सीना शिवपुर 
गमन करता ह 11६1) फिर लोक मे जन्म लेकर राजा होता है, वुद्धिमान्‌, 
पुञ्रवामूश्रोरशूरहोतारै, शस विषयमे कृदखमो विचार नही करना 
चाहिए 11७11 


६५-सोमवतीतीयेमाहात्म्यवर्णैन 
ती्ंसोमवतीनाम लिद्खसोमेश्वर तथा । 
सभुदेतत्कय' नामः श्चोतुभिच्छामितत्वतः ११ 
भ्पएुव्पासयथोत्पन्न' सोमतीयं सुक्लोमनमु । 
सोमेद्वर' तर्थालियमेतत्सव्यंवदामिते 1२ 
योदेवो मगवान्घ्ोमो छोकस्याप्ययनः परम्‌ ! 
$ मासीत्तस्य पुरा ग्यास } पितः विप्रो महातपा! ॥[३ 


सोमवतीतीथेमाहास्यवर्णंने 1 { , २०३ 

अवन्त्याल्च महाभागो योऽत्रिनामातपोनिधिः। 

वर्पाणां चोणि दिव्यानि सहल्ाणि तपो महत्‌ ॥४ 

ऊरव्वेवाहुस्सवेतेपे ब्रह्यन्यानपरायणः 1 

ऊध्वंगत'ततोव्यास ब्राह्य तेजोमदातमनः ॥५ 

नेतराम्यांतस्यसुस्ाव काशयंश्चदिश्षोददा+ 

तेजस्त्सहसादटृषटरा ततोवेदोद्भव स्वतः 11६ 

दिशश्च तद्दे व्याप } सर्वान्धितुं मगक्तुवम्‌ । 

सुल्ाव च तदा दिग्म्यस्तद्धितेजोऽतिदुस्सदम्‌ ॥७ 

मपि व्यामजी ने कदा- तीथं का नाम सोमवती त्था लिद्धु का 
नाम सोमेश्वर हप्र था-यह कंसे हभा--यह भ ताच्िकस्प से सुनना 
पाहता ह ।॥१।) सनत्कुमारजो ने कहा--हे व्यास !{ जिन तरह से सुशौ- 
भन सोमतोयं सुप्र दभरात्तया सोमेश्वरलिद्र हृए-यह समो भापको 
शंस्य यननाता ह ।1२॥ जो भगवानु मोमदेव जो कि लोककौो परभ 
सृति कएने वत्ते है । है स्यान ? विने उगका महानु तपस्व विग्र पिता 
या 1131 ममन्तीपुरौमे जो महानु तपस्वी महामाय प्रधि नाम वासा 
चा उषे दिव्य ततोन हजार यथं ततकः महानु नप दिया चाया ब्रह्य 
फेः प्यान्े ततर्ह दए उण्ने ऊष्यवाह्‌ दोकर तप कियाया । हे 
व्याम | तय उम महमसाकाप्रद्यतेन ङ्प्यंफो पना ग्या षा ॥५॥ 
शौ दि्ापों म प्रदा कर्ता हुषा उनकातेजनेप्रोमे पित हृभाया | 
मम्भूए देत मे ध्वन; उत्पन्न देए उमतेज को सद्मा देपकरहे स्याम! 
जद दिगा वप्रे वास्सङ्लेमे धगम्दा गर 
दुमद तेज दिक्तापो ते सवित हुषा चा 1६-31 

सोफास्यभानयन्पर्यान्‌ धरण्या वेपपातह्‌ । 

पोमोजानस्ततस्तेनशोतांनुदवजनग्रियः ॥4 

सट्त्नोनानम्‌, पन्ता व्यासतेरननवत्तेजसा 1 

प्रथिता नदततित्राममूनेनाति पूरिता [३ 

रा्स्मरोमयकती लिता पिर गत्ता ह्वतिरऽस्यदा। 

साममुक्ता नदौ दिवा च्छ पपं यपभोहूति ।1१२ 


यंतो षद्‌ मत्यन्व 


२०४ | { स्कन्दपूराभ 


स्याताचव्रिपुोकेपु पापिनापूण्यदायिनी } 

ब्रह्महाकासु रापोवास्तेयोवागु स्त्म ११ 

चत्वारोऽप्यत्रपापेन म्‌ च्यन्तेदर्शंनादघ्वम्‌ } 

अमासोमौयदायुक्ती सोमवध्या तदामुने ॥१२ 

स्नान दान चयोधीमाज्जपहोम समाचरेत्‌ { 

मक्षयतस्यत्त्पर्वं यावच्चन्द्रदिवाकरोौ ॥१३ 

तिखोदकप्रदानेन पिण्डदानेनकालिज 11 

अकालेकालिकीतृच्ति पित्रणाञ्चयथौदिता ॥॥१४ 

समस्त लोको मे प्रकाश करता इम्मा वह तेज फिरभूमिमे भिराथा] 
एसे सोप्र समुत्षन्न हुआ उससे चद्‌ शोतल कर्णो बाला श्रौर जनो का 
परमश्रियथा॥८] हे व्यास) उसो तेजसे एक सोभा नदो समुद्पन्न हुई 
यो चह अमृत से भ्रतिनूरित नदी दिना नदोमें प्रविष्टहो गई घी ण 
तभी से किर अत्यन्त पुण्य देने वालो शिप्रा सोमवत्ती विख्यातं दो गर 
यो । सोमपे युक्त रिप्राके देन करके मनुष्य पापो से द्ुकारा पा 
जाता ह १०] तभी से वह नदी तीनो सोको मे पापियो को पुण्य प्रदान 
करने चालो विष्यात हो गई थी । चाहे कोई ब्राह्मण की रेस्था कले 
चाल हौ भ्रचवा सुरा पीने वाला हो-चोरदहो या गुरु शय्या पर गमन 
करने,वान्ना हो ।११।। ये चारोही महा पातकी यहाँ पर केवल दर्शेन से 
ही निश्चय ष्टी पापस मुक्त दी भाया करते 1 हे मुने 1 अमावस्या भौर 
सोम जव दोनोयृक्तहोतो ह्‌ सोपवनी होतो है उसमे ॥१२॥ नो 
चीमानू स्नान--दान-जप-दहोम का घमाचरणए करता टै उसका वद्‌ रभो 
अक्षय दौ जाता है मोर्‌ वह॒ जक तक चन्दर श्रौर सूये स्थित है रहा करतां 
है 1१३1 हे कालिज 1 तिलोदकं दान से-विष्ड दान से लकाल्‌ भे 
छालिको वृत्ति मोर पितृग्णोकी जैषो कंठी गयो है ॥१४॥ 

सवं व्दुकभाशिप्रा सोमस्सोमग्रहस्तया ॥ 

सोमेए्वरस्सोमवारस्कारा पञ्चदुलं भा ॥ १५ 

क्िप्रासोमजख्व्यास कौोटितीर्थपछपरदम्‌ 1 

समासोमतमायोगेपितृत्तौयसमस्मृतम्‌ \।१६ 


सोमवतीतीयेमाहासम्यवणेन ] { रण्ष्‌ 


अमायांसोमवारश्च दुव्यतीपातोधदाभयेत्‌ । 
एतगणंगयायास्तुपोमवत्याप्रकीतितः ।॥९७ 
एवसोमवतीतीयं जातमनमहामूने ! + 
सोमदृषट्रयपतितं क्षितौब्रह्माजगद्गुरः ९८ 

रथे तः स्पापमरामाप लोकाना हितकाम्यया 1 
सतु वेदमयो व्यास्त } धरमजस्तत्यस्तड.अरटः॥१९ 
युक्तोवाजिसहस्रेण श्रह्मणाप्रेरितस्तदा । 
दृषटसौमंततोदेवा रये त ब्रह्मणायुतमू ॥२० 
तुष्टवुस्वेभावेन हृष्टः सवं समाहिताः । 

तस्य संस्तूयमानस्य तेजस्पोमस्य भास्वरम्‌ (२१ 


सवत्र धिप्रा दुर्घभ है { सोप--मोमप्रह---तोमेर्षर पौर सोमवार 
ये पा सकारदुलम होति है ।॥१५॥ दहे व्यान | दिप्रा का सोमजस 
करोड तोप बा पण्य ~फल प्रदान करने चासा है! बमा काप्रोरसोम 
का योम हने पर पिवृ तीये कै सदृश कटा गया है ॥१६॥ ममा मे 
भोमधार भ्रौर जव पदि स्यतीषात होवे, णया से सौ भुना सोमवती मे बहा 
पया ।१अ हे महागूने ! इम प्रकार ते पटा पर सोमवनो तीं हुमा 
चा । जगदु के गृरुप्रद्माजानेमभ्रूनि परषटेदृए सोमको देषा था) 
॥१८॥ सोको के हउ को कामना से उपकशो रथय ये स्याग्रिति कर दिपा। 
टम्पास } वह्‌ त्तो वेदों हे परिपूण-सत्य सग्रह वाते जौर चमं केनल्ाता 
पे (1१६।॥ उम समपमे ए षद्स मध्वा घे-युक्त मोरम्रद्याजोके एारा 
प्रोरतधा । रपमेव्र्यासे युष्ठसोमषादेवोंने देला या ॥२०॥ उनम 
सर्वं भावते प्रम प्रतन्न भरर सावधान होकर मवने स्तवन त्रिपा धा। 
घस्तूपमान उष सोमङातेज परम मास्वर होतया चा 1२१॥ 

जाप्यायमानः चरल्लोकान्‌ पापतघरणीतते । 

व्रह्यतिनरथेनाय मागणन्तावनुन्धाराम्‌ 1२२ 

तिः शप्नदत्वीविदिपाच्चवारसप्रदक्षिणम्‌ । 

सस्गरस्ानितने रो स्वरामनोम्वयीतनम्‌ ४२३ 


९०६ | { स्व्दपूराण 


तदेवौषययोदिन्याजाताभुविसुनिमं लाः 1 

याभिर्वा्यह्ययंखोकः प्र जश्चंवचतुविधाः ॥२४ 

तुष्टोऽथभगवान्ोमो जगतस्स्वेदोमूने ! 1 

दशवैषहस्नाणि तेवेऽतिदृस्सहंतपः ।\२५ 

तततस्तस्मं ददीत्वाम्यत्रह्मलोकपितामहः ! 

वीजौपधीना विप्राणा सोमोराजावभुवह्‌ ॥२६ 

शप्तविशतिखोमाय दाक्षायण्योमहात्रताः 1 

पल्यःप्राचेतसोदक्षोददौनक्षतसन्क्काः ।२७ 

सतस्प्राप्यमहद्राज्यं सोमोमारयायूत्तस्तदा 1 

समारेभेराजसूयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥२८ 

तीनों लोकतो कौ वृत्ति करे वाला व्ह धरणी तल पर गिर भर 
चा । ब्रह्माजी ने उस रय से सागरो के सदित वसुन्धरा की वकी वार 
भ्रत्य घि प्रदक्षिणाकी थी 1 उसकाजो तेज टै व्याक } सोम का 
क्षीतल गिराथावे दही परम दिव्य सुनिरमल प्रोपचियां मूमि मेँ उत्व 
हो गई यो जिनसे यह्‌ सोक चार प्रकार को श्रना धारण करने के पोष 
हो सया था ॥२२-२४। है मने ! जगद्‌ कौ स्व बुछदेनै बाला मगवातर 
सोम परमतुषटहोश्येयेभ्नौर दश हजार वधं पर्यन्त अतीव दुस्सह ता 
का या 1) २५1) इसके अनन्तर ब्रह्य लोक कै पित्तामह ब्रह्याजोने उवकी 
स्वामि पद रयन किया यथा! सोम वीजोदवियोँका विप्रो काराजा हे 
गथा या 12६11 प्राचेतस दक्षनेउम सोम के लिये दाक्षायणी--मरदर्ष 
ब्रत वाली सत्ताईख नक्षत्र सज्ञा से सम्पन्न पलिनियौ श्रदान षी धी पर्णा 
उस समयमे भार्याभी से युक्त समने उस महाव राज्य को प्रात क 
सख भौर शत दक्षिणा वाला राजमूय यत्ते का मारम्म करर दिया ष 
11२८१ 

दोताचमगवानत्रिरघ्वयुः मगवान्शरगुः । 

दिरण्यरभेश्चोद्गाता ब्रह्याब्रह्मत्वमेयिवान्‌ ॥।२९ 

सदस्यो भगवानु विष्मुस्सनकादिमुपवरंतः। 

ददी सर दक्षिणां सोतखीत्लोनगन्सुतमाहित- ५१२० 


सोमवतोततीयंमाहतम्यवणेन 1 ¶{ २०७ 


सिनीवालीकृहुश्च व धतिः पुष्टिः प्रनोवसुः 1 

कीतिधरं तिश्च लक्ष्मीस्तं देव्थो दिव्यास्तियेवरे ॥२१ 
भराप्यावभृथमव्यभ्रस्सवेदेवरविपुजितः 1 
अतीवराजतेचन्द्रो दश्च प्रोद्मासयन्दिशः 11२२ 

तस्य तत्प्राप्य दुप््रप्यमं यं मृषिसंकृतम । 
विबश्चाम मतिर्या ! तदामृतमयस्य च ३३ 
वृहस्पतेस्यदा भार्या तासनाम्नी यशस्विनीम्‌ 1 
जहार तमसा साध्वीमवमान्याद्धि स्तम्‌ ॥र२४ 
चाच्यमानस्तदा सोमो देवं देवपिभिस्तया । 

नैव व्यसर्जयत्तारां तस्मा आङि राय च ॥इप्‌ 


उन यज्ञ मे भगवादर्‌ षयि होता ए ये-भगवानु भगु मध्व धे-- 
हिरण्य गमे उद्गाता ये श्रौ ब्रह्मस्व का पद स्वय ब्रह्माजी ने ग्राप्त किया 
था ।[२६॥ सनकादि परमूलो ते घ्माघृत भगवाद्‌ चिष्णु सदस्य ये । 
उनने सुसमाहित होते हए तीन लोक सोमको दक्षिणा दौ ची ॥३०॥ 
पिनीवाती--दृह-ुति-पृि--प्रमायवु--की्ति--पृति भौर लकमो 
षन दिस्य देवियो ने उप्तकोसेवाकौ यो ।1६१॥ प्रवभृत को प्राष्ठ कर 
समस्त देवपियोके दारा वन्दित हृभरा श्रव्यम्र वह चन्द्रमा दत्तो दिशाभौको 
प्रोदद्धासिव करता हुमा अस्यम्त अधिक शोमा सम्पस्त हो गमा या ॥३२॥ 
हव्या  छषपियोकं दवारा सस्कार किया हुश्रा वह दुष््राप्य देश्वयं 
प्राप करक उप्रकौ वुद्धिजो किश्ममृतमय या पिभ्रन्त हो गयो थौ 
॥३३। उत्त समप मे मद्धिरा के पुत्रका पमाने करके बृहस्पत्ति को 
भां परम यज्ञस्विनीत्तारानामवातीकाजो कि वच्यम्त हौ साध्वी 
थो भ्रन्वकार से इतने हरण कर लिया या 11३४ उस समयमे दैवो 
नोर देकपिमोकेदाराकहागयाभोया वन्तु सोम ने उव प्राह्भिरषक्े 
लिये उतार को नटी विसित करिया धा ॥३५॥ 


बपस्पतेस्ततः पक्ष शकोजग्राहुकोपतः 
महिरिष्योमहातेजघ दिवुः पूवं वृहस्पतेः ॥३६ 


२०० 1 { स्करदं पुराण 


ततोयुद्धमभुतच्तच सुधोरेशक्रसोम्रयोः 1 
देवानां दानवानान्च व्यासन्रासद्धुर महत्‌ ।३७ 
सर्वेभीतास्ततोदेवा ब्रह्माण'इारण गताः । 
भग्रतो्रह्यणोयुद्ध' कथित"सोमशक्रयोः ३८ 
देवानांवचने" श्र त्वा सराद्धदेवः पितामहः 
भाग्य युद्धसमयेऽवास्यहं वदानवान्‌ ।1३९ 
वारितास्ते स्थितास्तत्र युद्धः त्यव.वा सुरासुराः । 
तारामादाय स तदा ददावाद्खिरसे द्विजः ॥1*० 
तास्चसप्रसवां दृष्टा माहभार्यातरहस्पतिः 1 
भन्यदीयोनतियोन्या गर्भोधायःकथञ्चन '1।४२ 
- उस्ससजंततस्तारां कुमार देवरूपिणम्‌ । 
एेषिकास्त्र समादाय ञवलन्तमिवपावकम्‌ 1४२ 


इषके उपरान्त कोप से इन्द मरे वृहस्पति केपक्षक्रो प्रहण का 
धद पहिले वृहस्पति के पिता का दिष्य घा 1३६] इसकैः पश्चाद द्र प्रोर्‌ 
\ चन्र का घतोव भयानक युद्ध हुमा धा 1 हे व्यास ! वहे युद्ध देवों को भौर 
ˆ दानवोंको मी महान्‌ भय समुत्पन्न करने "वाला -अत्यन्व भीपण था 
113३७11 उस उग्रगुद्ध प्रे सभो देवता उर ग्येये गौर फिरते धीव्र्माजी 
की दारणमे प्राप्त हृएये) ब्रह्माजी के समाने सोमर शक्रकेयुद्धको 
^ कटा था ११३८१ देने के इस वचनः का श्रवण कर पितामह्‌देवोकेसाय 
ही युद्ध के समयमे माकर उन्होने देवों पौर दानवो क्रो रोकदिया था 
१।३६॥ रोके हुए सुर-असुर युद्ध का त्याग करे वहाँ पर स्थित हए गये 
थे १उनने उश्च षमय वारा को लाकर भाद्धिरष (वृहस्पति) को 
द्विज {सोम ) नेदेदिया ा 1*४०।। उन्न तारा को प्रस्व से युकेत देष 
कटः वृहस्पति मारया से बोलते दूसरे वागम तेरे योनि मे कभी गी 
धारण नहं होगा चाहिए 11४१) दस कवन क पर्चा तारा ने रेपिकाल 
लेफर जलती हई प्रग्नि के पमान देवसूपोदुमार्‌ का उत्छजित कर 
दिया या १।४२॥ 


सोमवत्रीतीयः माहास्म्यवर्णन 1 [ २०९ 


स ्ैजो जातमात्रोऽपि देवानामाक्षिप्चशः। 
ततस्सशयमापन्ना उचुस्तारां दिवौकसः 11४३ 
कस्यायः प्र. हिसुभगे! सोमस्यायनृहस्पतेः । 
नाचचक्षेदेवताना वेधाः पग्रच्छताम्पुनः ॥४य४ 
यदव्रसत्य तदत्र हि तारे कस्यसुनोद्ययम्‌ । 
साप्राञ्जलिषूवाचेद ब्रह्माण" वरद विभुम्‌ ॥४५ 
सोमस्येति महामोम्यः कुमारो देवसन्निभः। 
सोम्य त' सुते श्ञात्वा परिष्वज्य पितामहः (1५६ 
युदृत्यकरौन्नाम तस्यपुत्रस्यवेतदा । 
परदारापहाराच्च यत्पापर तनुदुस्महम्‌ ४७ 


तेन सोमोऽभवर्छरुष्टोक्षयरोगयुतस्तदा 1 
ततोराग्येस्वकः पृश्रस्यापयित्वाययाविचि 1४८ 
अवन्ती माजगामाशु सोमोदेवदिटजया । 
सोमाहि सोमवत्याञ्च अमायोगेजितेन्दिय- 1४९ 


जात माही उसतेजनेदेवोकेययको आधिषप्ठकरदिपायां 1 
तवतो सश्यपो प्रात हृष दर्थोनेतारासे दहा ॥४३॥टसुमो } यष्टु 
सोयताप्रोफियर्‌ गम विसकादै सोम काटैया वृदरस्पति काह? 
देषोते उमे वुद्धो द्दायातद फिर ब्रह्माजी नेउगमे वृद्धा धा 
1४४ ह तारि इगमेजोमोमत्महै वही वततादो कि यह्‌ धूत न्ग 
पाहै। उस्ने हाय जोहभर्वरद विम्‌ प्र्याजी मे यद पदा 
११४५१ यह्‌ महानु मोम्यदेगोदे सृत पुनर मोपश्राद | पितामह नै 
उमपुल्कोमोगक्ा जानकर मसमातियन मिवाया ॥४६।। उभी सपय 
उमपूतङाशयुष पह नाम्रा श्रदिपाया 1 परार्श्लोषा सपर्‌रण 
करनेेजोपायदै षह चरोरने दुष्दटूपा एवा है 1४७४ उन 
शमयप्रे उमपपसेसोमकवु पाता भौरसयते युष होगया चा | 
मदे भरनन्डर राज्य पर पपे पुरक विधि दूवेक स्यापि श वह्‌ 
पीपर चोमदेदगोदेदनेकौष्स्दाते सदनी पृते चाप्य षा। 


२१० 1 { स्कन्द पराम 


सोमयार प्रीर सोमयतो अमायस्य। के योममे उम इद्धरयो को षीम 
चाले नेस्नान किया मा ।१४८-४९) 


स्नात्वा सम्पूजयामास सोमस्तोमेश्वर तततः । 

तत्य नत्या च सन्तुष्टः प्रह सोम महेष्वरः ॥५० 

मतप्रष्ादाद्वुः कान्ते तव सोम! भविप्यति । 

सोमेश्वरमितिख्यात" भुक्तिमृक्तिप्रदायकम्‌ 1५१ 

एव तुग्यास्)तत्तीयं लिद्ध चंवातिदुलं सम्‌ । 

कथित तथ्यभाविन मयातुष्टो रसाम्भतम्र्‌ ५५२ 

श्रावणः प्राप्य पो मास" सोमनाय' जितेन्दियः1 

नित्यं पश्येनरोष्यास! तस्यपुण्यफट- ष्णु ॥५३ 

सौराष्ट्रं सोमनाधस्य पनाया: प्रव्यह फम्‌ । 

कमते स नरो ग्या] नात्र कार्या विचारणा ॥५४ 

स्नान करके फिरसोमने सोमेश्वर प्रभ फा भली भाति पूजन मिषा 
या \ उसकी भमित से परम तुष्ट हृएु मदेश्वरने सोम से कहा पा ॥५०॥ 
दे सोम! मेरे प्रसादसेतिरा शरोर कान्त धै जायया । फिर वह ५॥ 
शवर इस नाम से विषयात हो याया ओ मुक्ति भरर मुग्ि दौनी 
देने वाला था 1५१11 दे व्यास | दस प्रकार से य्ह तीथे भौर रि 
अत्यन्त दृलंम ह । मेने सत्य भादसे परम तुष्ट होते हए भव एकर 
बतत्रा दिया है 1५२॥ जो फोईं लितेद्धिप होकर धाव के महीना 
वहा परटुच कर निर्य दी सोमनाथ का दकेन करता ह उस मनुष्य का पुष्प 
--रल सुनो ॥५२। सोराषट मे सोमनाय की पूना का प्रतिदिन फर्म 
होताहेव्हनर दे व्यास ! प्राप्त क्रिया करता दै--इसम कुद भौ विषाः 
रणा नही करनो चाहिए ॥५४॥1 

६६--सौभाग्यतीयेमाहातम्यवर्णन 


तीं सौमाग्यक्ते स्नात्वा षट सौमाग्यके्रमू 1 
सवेषापर्विनिग्र क्तः सौभाग्यः परमः रेत्‌ ॥१ 


सौ मागपतीरयंमाहाम्यवर्णन ] { २११ 


पृत्तीर्थनरः स्त्वा पधृतेनस्नापयेच्छिवमर्‌ । 
पूनमग्नावयोहृल्वा सद्रलोकेमहीयते 1२ 
देषीयौनेश्वरीपराचयंसुरामुरनमस्कृताम्‌ । 
सवपाप्ठिनिपुंक्तः परयोगमवाप्नुयात्‌ ॥३ 
शद्धानरतेनरः स्नास्वा सर्वपापविवजितः + 
धनवान्धसमागुक्तो जायतेनिमंनेकुने ४ 
गुदधोदेकेचदुदेश्या गुक्त्पयंस्ानवान्नरः 1 
शिव ुरे्वर दृष्ट ततोमोक्तगति्वेत्‌ ॥५ 
तयान्यत्सप्रतेक्ष्यामि तीय वंलोज्यविधूत्तम्‌ | 
रिषुनरिति विस्यातः ब्रह्महत्याविमोनम्‌ ॥६ 
पू््रेतायुगेभ्याम। सुनेधरोनामवंद्विजः। 
तस्प्पुः समुत्न्नोविश्वारमुरितिस्पृनः 11७ 


महाभहपिश्वी रनद्ुमार जी नेषहा-सोभाय प्ीषं से घनन 
कके प्रोर गोमाम्पेदयर कादंन शरणैः भनुष्य समस्त पापोमे पूत 
हवे परण एौभाग्यको प्राप्न होता ह ॥एा पृव पोप मेस्नानक्रैः 
मनुत्य प्रूतछेटौ शिय म स्नपन करावे । दके प्मम्यरघमिमे पूत 
भा्यनर्रेतोदद्‌ द्शलोक मे प्रतिष्िव होता है ॥२॥ भुरपोद 
क्गुरोङ द्वारा पम्दित योनिह देवो डी अनेना इरे मनुष्य ममो पापो 
ते पुटक पाकर परदमयोगकोप्राह्त ल्पा बा ६1131 प्त 
भ भुष्य स्नान दरद गर पापोने रहति जाना है भौर पननपन्य ने 
एमापृ्ण हेष्र्निमेन कृत मे ममुरयलष्ेहै पला सतुहि 
पुरोद्रम पनुष्यमुकदडेनिर्‌ हौ लाददानाहेा है । किरमुरेरबर्‌ 
सिदमादतोन बस पोतरोगदिवाका ह जदा क्टनाट 1२) एष 
प्म्यविताहो मे प्र्डि को्वङोदग्ताङ्दा पौर पितु दव नाम 
गे ग््पात्रहैदो {दि ष्यदह्दाका दिपो ङ्गे दाना [श] 
टै ज्यात | दहति रेका मुव ये द्डतुोन नागर प्रिद दा। उनषा शिश. 
भम्‌ साड दव गरुन्लनटृप्ादा पना 


२९१२ ] [ स्कन्दपुराण 


यवक्रीतस्य दापेन स परिता तेन घातितः ¦ 
ब्रह्महत्यान्वितो व्यास्त]. तीर्यात्तीय' परिभ्नेमनु ॥८ 
तीये कि पुनके स्नात्वा धाराती्थेः मतो दिजः। 
ततः कपिकूधारायां चिन्तयित्वाऽऽत्मना स्वयमु ॥९ 


क्य मे ब्रह्हुत्याया यायात्पाप प्रशान्तिताम्‌ + 
एव हि चिन्तयनु सोऽय पुनरायादवन्तिकाम्‌ ११० 
सत्र तीथं पुनः स्नाति यावद्वाणीं ततोऽ्णोत्‌ 1 
किपुनव्यीयसे ब्रह्मन्‌ येन, स्नातो द्विजोत्तमः ,1११ 
नतेऽस्तिब्रह्महत्यावे तीं स्नानेननाश्िता । 
गच्छशीध्र गृह वित्र! पापहीनोययासुलभ्‌ ॥१२ 
पुनरन्य" भव्रस्यामि पत्तनेश्वरमुत्तमम्‌ । 

तत्रस्थित्वा महेशेन पुनःपत्तनमीक्षितम्‌ ॥॥१३ 
धत्तनेश्चरहत्याख्यो देवदेवोमहश्वरः । 
यस्तुगन्धेश्चपृष्पेश्च पूपेर्दपि मनोरमः ॥ १४ 


प्यव क्रीतकेकशापते उस्नेउस पिताकोमार डाला था॥ हे व्याप्त! 

1 घह्‌ फिर रहय हत्या से पृक्त होकर तीथं से तोर्यंमें परिश्रमण करता्था 
, .५।८१॥ उल द्विज ने क्िपुनक तीर्यं मे स्वान किया या, फिर धरा तीप 
चलता गया था, फिर कपितवारा मेँ उसने स्वयं हौ श्चषने श्राप, चिन्तन 
क्रिया था ।।६॥ मेरो ब्रह्य हत्या का पाप कंसे शान्ति क्ोप्राप्न होवे 1 ईसं 
८ तरह से चिन्तन करतः हुश्रा वद पुचः, भवन्तो पुरीमेञा गयाथा ॥{गा 
1 दस तीयं ने जव वह्‌ पुनः स्तान करता है तो उने वाणी फा श्रवण 
„कियाया। हे ब्रह्मम्‌ { किपुनः का घ्यान करो 1 द्विजोत्तम जिसके दा 
स्मान क्वि हृए्‌ हो (*११।४ तुके यन ब्रह्य हत्या नही रह है वणोक्रि वदं 
उष तीयंके स्नानस नष्ट होगडदे 1 हि विप्र ] अब सुखदूवंकपद.जाभ्रो 
{क्योकि तुम भाप से हीन हठो रमे द्‌, १८१२८ अने फिर. उक्तम ,एक थ्न्य 
* पत्तनेश्वर्‌ को ववेलात्रा हँ । - वहं पर स्थित्त हार मन्दान पुनः पत्तनं 
कोदेखा था ॥१३॥ वह मरैश्वरदेवोके भी देव पत्तनेदवर द्रत नाम 
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वाते ये जिसको गन्धपुष्प भौर सुन्दर धूप.तया टोपो से पूजना चरि 
पषा 
भावयुक्तो नसो व्धासः पूजयेदधिधिवस्सदा । 
यथावल्तिष्ठतेलिङ्ग' वंश ब्देदीननायते ॥ १५ 
ह सयुक्त नयानेन शिचलोक सगच्छति । 
तयान्यत्संप्वक्ष्यामि तीयं त्रचोक्यविभुतम्‌ ॥१९ 
दृं पमिति विद्यात ब्रह्महत्याविमोचनम्‌ । 
पुरा दिवाकरो व्यासा चक्रं दुध पैनामतः ॥१७ 
तीथं मस्मिन्नदीतीरे विच्यात सूयं सर्तम्‌ । 
तैजःपुल्जोऽमवरिलिङ्ग गणगन्धवं पूजितम्‌ ॥१८ 
सप्तम्पागयवाश्टग्योसेकान्तौरविवासरे । 
तव्रस्नात्वाधुनिशरं त्वासुचिरात्रगरुपोपितः ॥१९ 
दष्ट्मदहिष्वर तत्र शिप्राक्ुलेव्यवस्थित्‌ 1 
पूजपित्वातुमावेन यत्फल तच्छ .णुष्वमे ॥२० 
पिवृमातूुलसर्वं समृदूधृत्ययिवशरभेत्‌ } 
तप्रयच्छतियौदान' गोहैमादिविशेपतः ॥२१ 
# व्याम | भक्तिमाव युक्त सदा मनुष्य विधिपू्कः पूजन भरे 4 
सग यथादू स्थित है भोरे श्रे का वेशच्छेद नह्य होता ६ ॥१५१ 
पिरव प छे युक्त यान क दवारा शिवलोक कफो घला जा परता हे । 
भ एकनोरती्को कटयाजो दि धरोवयमे प्रसिददै ।॥१६॥ पहं 
तीं दर्पे नाम ते विद्यात दै भोर यहभौ ग्रहा हतमाके पपे डान 
षाला दै 1 देम्यास | पषिते दिवाकर मे दका दुष नाम क्ियाया 
0१७ दष महो मे यह तीयं सू के दवाय संसत होवा दृणा विरपाव 
६ । गन्म ओ गणो दरया पूनिद यद सिप तैजकापुल्जहो गया था 
॥1१९॥ ध या अष्टो तिथि मे सकान्ति ये--रविवार्‌ मे व स्नान 
५ पु हेकष्तोन यत्रि तक उपोचिन्‌ ष्टे ॥१६५॥ वह परस्परा 
¢; च परर व्यवतियड मदेसर का दन करे पौर मायपूवक ूजा करे ! 
शा मो पव केढा है दह्‌ मुखे चवण करो ॥२०॥1 माता शरीर पिदा 
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कै सम्पूणं एनो का उडार कपे यद प्रन्य मे धिवसोक मे गणन तिषा 
छता । पदांपरओयोप्रौर गुवरणं दि षा दिशेय स्पवेशन 
दिपा करता है १२१॥ 

तावत्तद्षयंरोके यायचचन्द्रदिकाकरौ ! 

तथान्त्संप्रव्यामि गौपीन्द्र तीथं मृत्तमम्‌ ॥२२ 

गौतमेनपुरायत्र इन्द्र.शापाद्धगीकृत्ः । 

मगब्रोडामत शक्रः प्रविष्य वनमृत्तपरभ । २३ 

मतोपयत्तदोग्रण तपसा शद्धुःरम्पुर। । 

तुष्टेन शम्भुना चिप्र} ये मगस्तच्छरीरगाः ॥२४ 

गोघ्हल्लीह्तास्तेन गोरोन््रमिति फय्यते । 

तत्र स्नात्वा दिवं याति शक्रनुल्यपराक्रमः ५२५ 

येमृतास्तेषुनजेन्मनाप्नुयन्तिमहीतते । 

गसतातीये नर.स्नात्वपुण्यं्राप्नोतिपुष्कलम्‌ ॥२६ 

ज्येषठणुकलदशम्यान्तु गद्धाया.कलमादिशेत्‌ । 

गज्ञातोथं नरः स्नात्वा दष्टा पृष्कररण्डकम्‌ २७ 

पुष्पकेणवि मानेन प्रयातिदिविमोदते ! 

मेरकादुद्धरत्याशरु नरः स्नत्वोतरेश्वरे ॥(२८ 

खमफा वद दान तद त प्रक्षय रहता है जवे तक ये च्दरश्रोर र्य 
स्थिर रहा करते ह ! श्रव एक भन्य उत्तम गोपेन योयं को बतलाऊण 
{२२॥ जहां पर आचोन समप पे मौत्तमके धपते द्रे को मगो वार्ता 
कर दिया या मगोके चिन्होसे लज्जसे युक्त होकर इृद्रने ववे 
भवेशच कर लिया या ॥ २३1१ पिते ध्र ने भरत्यन्तं उप्तम से मगवाद्‌ 
दम्मू को सन्तुष्ट भर दिवाया। हे विग ! परम प्रसत्त हृषु शम्भु ते सौ 
रफ क्षरोरमे रहने वसिम्मपये उनको एक सहसत गौ फर दिया था 
जा गोपीन्द दस नाम सेका जाता है) उमे स्नान करनेकेद्दके 
समान प्ररक्रम वाता होकर दिवलोक को चता जाया करता है ॥२४* 
२५ जोय महीक ततमे मून हो गयैवे किर दूरा जतम श्रातनटी 
किपाक्प्ते ह { गमा तीये मे मनुष्य स्तान करके बहत अधिक पुष्य गी 
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प्राह्ठि क्षिया करता है 1२411 ज्येष्ठ पास की ददयमोते गगा फस कते 
है--गमा तीं मे मनुष्य स्नान कफ मौर पुप्कर रण्डक कै दरपन करे 
१1२७१ वह्‌ पुष्पक विमान के गारा दिवलोक मे चला नात्ता दै भोर 
महान्‌ प्रसषन होता है । उत्तरेश्वर मे मनुष्य स्नान करके रीघ्रही नरकं 

से उद्धार प्राप्त करता है ।२८1 

दष्टभोगसमापन्नो यातिस्वगं नसंशयः 1 

भतैश्वरेनरः स्नात्वा भूतेश्वरमयाचंयेत्‌ 1२९ , 

गन्धपुप्पादिनेवेचम तः भुरषएर व्रजेव । 

शिभ्रापा तु नरः स्नात्वा कासं तु नमस्यति 11३० 

सूर्यादतत'तमोयदरत्तदत्पाप प्रणयति । 

मभ्बालिकाचयः पश्येत्‌ समायिनियमेनच ।३१ 

समुक्ता सर्व॑पापेग्यः कञ्चुकेनफणीयया । 

घण्टेश्वर प्रवक्ष्यामि यत्सुरेरपिपूजितम्‌ ॥३२ 

य्रकरृपोदकम्पौत्वा सौभाग्यमतुुलभेव्‌ 1 

सच ये्यस्नुदेवेश गन्धपुप्पैरनुक्रमात्‌ १।३३ 

शिवलोकेवतेत्तावयावदिन्राश्चतुददा । 

पृण्येश्वर सुय.पदयेच्छुचि.स्नातोनितेन्दरिमः 1२४ 

घगाणपव्यमाप्नोति यत्सुर॑रपिदुल भम्‌ 1 

सुभ्पेष्वरेनर.स्नात्वासमभ्यच्ये महेश्वरम्‌ 1३५ 

पभीष्ट भोगो से सूमम्यन्न होता हमा स्वरम षौ चला जापाकरता 
द-प तेदामाच मो पथय नक्ष है 1 मनुष्य मूेस्वर भेँस्नानक्खे 
मके उपराम्न भगणादु भूतेश्वर षो प्र्चना कदे प्मोर वह्‌ पूजां गन्य वुप्पादि 
भैवेचबे द्वारा मरनी बाहिए 1 रेणा मनुष्य मृत्यु प्रास्त कपे सुरपुर मेँ 
पमन दिया करता ६ 1 मनुष्य हिप्रामे स्नान करके वैतान ब्‌) नमस्कार 
भरता दटै 1-६-३०॥। व्धित्तरहसेमूयं चेतम यःतं होगा है उनी 
मादि उतवा परादनेएटद्दोजाया शण्ठाहै। जो मगापि रे नियमने 
म्बातिका षा द्तनकरठाह वद रमो प्राप्ये पापोतेमुकटोजाता 
टै जपेखे मपनो पदर मुफषोजापाररहाटै 1 अद प्ददरट् 
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विषय मरै वरन कलूगा जिमक्त पुरोनेमौ युजित्त कषा है 1)३१-३२॥ 
जहां पर कूप का जत पोकर भतुच सौनाग्यको प्राप्त करतदहै जो गन्व- 
भौर पु्प्पौ के द्वारा अनुक्रम से देवेश की अर्चना किया करतार (३३१ 
वहु छम समय तक दिव लोक'मे वास करतादहै जव तक चोदह्‌ष्द 
हुभग परते ह 4 ज दुधि होकर पूणयेश्वर कर दर्ंन क्रियाक्षरताहैपोर 
इन्दरिमों को जोतकर वहां स्नान फरत्रा है वह्‌ गणपत्यके पद को प्रप्ष 
करता जो किमुरोंकोभी वहतो दुलंम होता है1 सुम्पेश्वर पोर्थ 
भं मनुष्य स्नान करके मटेरवर मगवावु का मम्यचन किप करता दै 
11३४.३५॥ 

नयातिनरकंमव्यं: स्वर्गं लोकेमहोयते । 

तथान्यत्सग्रवक्षयामि यत्सुररपिदलं.भमर्‌ ३९ 

पूजितः ब्रह्मणा पूवं स्थविराय विनायकप्‌ ॥ 

सत्र स्नात्वा शुधन्वा पूजयेद्यो विनायकम्‌ ॥५७१ 

मन्पधूतैश्च पुष्पैश्च नवयर्मोण्यैः फलः च्छरपु 1 

समीहता भवेतिषिद्िमर तः शिवदरं प्रभेत्‌ ॥३८. 

नवनद्ाः समीपे तु पार्वतीम्परजयेदुवुधः॥ 

मन्यपुप्व्रपूपेश्च खौमाग्पमतुल लभेत्‌ ।1३९ 

चामोदके नरः स्नात्वा दष्टा काम रत्िप्रियम्‌ । 

स्वग" व देवगन्पवंसदृदणीयवपुरमवेत ॥४० 

श्रयमितुनरः स्नात्वा प्रपनिशंतु पश्यतति) 

यवंसोरानतिकम्य शिरकोकेमहीयते (१४१ 

चट्‌ मनुन्पक्मोभो नर्णोये नदीं जाया क्रलादटै प्रौर स्वरपनोर 
म मष्िमात्यिव मा बसा दै क्षपा मत्यभी यत्रदाठनाजो टि दैव श 
भो परम दुर्गम 1३६ प्रोत सगय यद्राकरी मे स्यविर भान श्वि 
पिजपष्कोदूगाकौो पो! द्द कर स्नान दरे परिव द्ोष्प्जो दिनि 
मदद पूजािाष्टाता टै १ दञा चद्‌ वख पण्य ठे--दुष्नो दष 
अष्पनपोर््योङ दात्या षएर्वाटै उन पुष्य ध्णा क्रो 
खवषये काष्ट निध्दिषतिषै पोप्पृश्होश्र शट्‌ विविदुर्‌ 
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क्था कस्ता है ॥इत बुध पुष्य को भव नदो के समोपये पार्वती देवौ 
को पूज करनी चाहिये श्रौर गन्ध पृष्पों तया धूपसन भ्र्च॑ना करे तो बह 
भ्रतुल सौमाग्य का लक्ष्य प्राप्त करता है ।३६॥ कामोदक तीथं में मनुष्यं 
स्नान करके प्रौरः रति प्रियं काम का दर्शन करेतो वह स्वर्गे मेदेवों 
भौर भन्धर्वो केद्वारा स्पृहा करने के योग्य वपु वाला होजायाकरतारै 
11४०]! प्रयाग मे मनुष्य स्नान केरे जो प्रयागेदाके दर्शन करता है वह्‌ 
सभी लोकों काप्रतिक्रमण करके दिव सोक मे प्रतिष्ठित हधा करता है 
॥५४१॥। = 


€७-- प्रतिकल्पाभिधानवर्णन 


श्यृणुष्वावदितोग्यास कथामेकाग्रमानसः । 

मयान्यासमुखास्प्राप्ताकल्पभेदेकयाणुभा ५1१ 

गयादुगहयतराश्रेष्टदेयायस्यनकस्यचित्‌ ¡ 

नास्तिक्रायद्कताघ्नायनाशिष्यायकदाचन ।*२्‌ 

एपापुण्यतमाव्यास! कथापापहरापरा । 

यस्याःश्नवणमात्रेण कर्पदोपो न वांवते ॥।३ 

प्रमाण" कल्प्यन्त ब्रह्मण परमेष्ठिनः! 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु कल्पकलग्न्तरेषु च (८ 

यावत्स ख्या परिमिता तावती छगु सत्तम! । 

अहोरात्र षिभजते सूर्यो भानुपदैःपदम्‌ (मानुपदत्रतम्‌) ॥१ 

तामूपादाय गणनां णु सड स्यां द्विजोत्तम 1 

निमिपंःपन्वददाभिः काष्ठालिशत्त्‌ ताःकलाः 11६ 

प्रिात्कलो मृहू्तस्तु त्रिशद्धिस्तरमनीषिणः । 

महोसव्रमिति प्राहुश्न्द्रादित्यनतिस्तथा \॥७ 

मपि सनल्ुमार जो ने बदा-दहे ष्याम] मन को एकाग्र करके 
प्म सावदान होकर एक कया का धवएा करो १कल्पकेभेदगं यह्‌ 
धुभष्यारनिमो व्या पुखर प्राह्तरोयो। यह्‌ कपा परम मोप, 
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नीयसे मो अधिक गोपनीय दहै जि क्िसीको इते नी देना चाष! 
जौ नास्तिकः हो-रृतच्नहौ श्रीर शिष्य नहोर्े तो दतेकभीमी 
नही देना श्राधिये ॥\१-२)) हे व्यास } यद परमे पुण्यतमा है शोर यह 
व॑था परम पापरोकेहुरण करने वाती है ! जिकर केवल श्रत फरतेने 
दीस कल्पकादोषवावानही दिया करता है 11३1 परमे ब्रहाजी 
कां समी मन्वन्तरोमे भ्रौर कल्प कल्पान्तरे कत्य पर्यन प्रमाणा होता 
दै धणे श्रे्नम । जितनी संशया परिमित है उतनी का तुम श्रवण 
करो1 सूयं भानुपदोकेद्ारा षद कौ श्रहोरभो के वाया विभजत 
क्रियाकरताहे! पद मनुष्यो का ओर देवो का होतादै ॥५॥ह 
द्विजोत्तम  उमी गाना कः ग्रहण करके स्था को सुनो ? प द्रह निमिषो 
की कषा मोर तोक काशभोकोएककता होतीहै) तीम क्का 
पहतं दोक दै प्रोर मनीषी का तीस गृहन का एकं श्रहोरान होना है तया 
चन्द्र कौश्रर आदित्यकौ गति कटौ जाती है ।।६-७॥ 


रवेर्भत्तिविशेवण सर्वेध्वेतेषुनित्यञ्चः । 

तदहेस्तु मनुस्याणा रात्रिश्च वतुतादशी ॥८ 
पक्षामाषाऋतू रब्देमयनच प्रकीत्तितम्‌ 1 
पित्रणाञ्चेव देवाना ब्रह्मणश्च यथातथम्‌ \1९ 
यावदसड ख्या समाख्याता भायुरन्तश्च ताटश. । 
अहोरात्राः पञ्चवज्ञ पक्ष इत्यभिशव्दित. {० 
क्षौ द्री तौकृतोमासो मासौदाकृदुशच्यते । 
जयनतस्मिभि.ग्रोक्तमब्देटे भयनेस्मृतः ॥ ११ 
दक्षिण चत्तर्चे व सड. ख्यातत्वविश्यारेद, । 
मनिन।नेनयोमाष. पक्षद्रयक्तमन्वितः १२ 
पितृणातदहोरायमित्तिकरालविदोविदु- । 
शुक्तपश्षस्त्वहस्तेपा कृष्णपश्नस्नु अवंरी 1१३ 
कृष्णपकषेततिहुधराद्ध पितर णावतंते ततः । 
माचुणतुमातेन योवव॑सवत्सरस्स्मृत्तः ॥१अ 


{विकस्मामिषानवरणंन 1 { २१९ 


दन पमी परे निस्य ही विशेष स्प से रवि को परति होतो है । मनुष्यों 
गै बहदितनदै मौर वती ही र्नि है ॥८॥ वक्ष-मस--ऋतु-- 
षद श्रौर अयन के गये र! ये पिह गणो के-देवोके शर्‌ ब्रह्मा के 
प्योचिह द्यक्ष भरा कसते ह ॥६। नितनी संख्या कही गईदै मीर 
कैप्ाही मायु काश्रन्त दता है । पन्द्रह अहोराप्र हौ पक्ष दत शब्द से 
कट्‌) गया दहै ११ दीक्षब्दो कारक मास होता श्ररदोमार्षोका 
एक चतु हा करता है ॥ तीय वऋुधो का एक भमन होता है भीर 
वपं मेदो बयन (दक्चिखायन-उत्तरपण) होति ट ।॥११॥ संस्याके तवव 
पण्डितो ने दक्षिण मौर उतर कहा दै ! इष परानसे जो मास हिता दहे 
हदो पश्च युष्ठ दुला करता है ॥१२॥ पिदृष्ण का वह्‌ एक प्रहोरप्र 
द-रेता हो कान फे येत्ता कहते है । जो धवल प है वह दिव कडा षया द 

‹ सथा दृष्ा पक्ष पिदृगणों की रति हमा करतो है 1१३॥1 पर्दा पर षष्ण 
2 पमे पितृगणो कै ध्रा हेते ह ओ पतुपयो के मान से एक्‌ सात्सर 

ह्रदा पपाद ॥१८५ 

देवानां तदटोरात्र दिवाच॑वोत्त रायणम्‌ । 

दक्षिणायन स्मृ सात्रिआजेस्त्वारथेकोविदेः ॥१५ 

दिव्यमल्द शतगुणमहो रात्र" मनोःस्पृतम्‌ । 

बहोराव' दशगुण' मानवः पक्षउन्यते 1१६ 

पदाद्दशगुणोमासरोमषिरदादक्षभिगुं रं? । 

तुमं नूनापम्भोक्तःप्ाजस्तत्ातेदशिभिः 11१७ 

पड.भिस्तवपं आाश्परातस्तेन सङख्या निवष्यते। 

चला्येव सहस्राणि वर्पाणान्तु छत युगम्‌ 1१4 

ताववीतु भवेत्सन्ध्या स्याशश्चतयार्वियः॥ 

श्रीयि वपेपद्खाणि प्र तायाः परिमागतः १९ 

तस्याश्चतावतीवन्ध्या सन्ध्या सश्चउधाविधः 

तया वपं सदृ द द्वापर परिकोतितम्‌ ५२० 

स्यापि तावत सन्ध्या सन्ध्यांशदचतयाविधः । 

च.िर्दपं सह्खन्तु संड.रपातोऽ्व मनोपिभिः॥॥२१ 
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तस्य तावत्तिका सन्ध्या सन्ध्यांशञण्वतयाविघः । 

एपाद्वादणसाहल्ली यृगस स्या भ्रकीतिता ॥ रर्‌ 

देवौ का वही एक श्रहोराधर होता है 1 देषो का जो उततरापणहै 
वहो दिन होता है मोर्‌ दक्षिणायन को रावि तत्वाय के कोविदो प्राणों 
ने कफहा है 11१५ उत्त गृण दिव्य दाब्द (वथ) मनु के एक बोरा हठ 
1 दश गुना श्रहोरा् मनुका पल्ल कडा जाया करतादै। प्न तेद 
गुना मास होता है । दादक्च भासोके गो से मनृष्यो का चतु कहागया 
है) रमा त्वौ के ज्ञाता प्राज्ञलो्गो केद्वारा ही वत्वा जाता है 
11१६-१७ उन घं क्तुप्रो से एरु वयं कलाया है उमते ही 
सस्या को निवद्ध किया जाता है । चार हजार वीं का छएनयुग (सवद) 
त्ता दै ।॥१८॥ उतनी ही उस युग की सन्ध्या होती है बौर उशी प्रहर 
का सन्ध्यां होवा हि? परिमाण से तीन सदस वपे प्राक देते ह 
११६ उपक्ी भो उतनी ही सन्ध्या यौर उसी तर््‌ का सन्ध्यांश दभा 
कराह) दो सहस्र चपंका द्वापर युम कृागयाहै +)२०॥ सपकी 
भी उतनी हौ सन्या श्रीर्‌ कसा ही सन्व्यश भी होताहि 1 कलिगूगस 
परिमाण एक हौ सहस्र वे को राख्या वाला सनीचियो ने कहा है ॥ २१ 
उसको भी उतनी सघ्याओौर वसा हीरसर््यांश हमा करतादै। यह 
बारह सहलो को युगो को सख्या कही गर है ॥२२॥1 

दिग्येनानेनमातेन युगयःख्परा निवोधने । 

सस्ज॑सपुनस्तात जगत्सर्वमिदततम्‌ ॥२३ 

शृत त्र ताद्वापरञ्च कलिज्च'व चतुयुगस्‌ । 

युग तदेक्प्तत्या गुणित द्विजसत्तमम्‌ ॥1२४ 

मन्वन्तरमितिप्रोक्तस ख्यानाथं विारदैः! 

मयनचापि तत्रोक्त दययनेदक्िणो त्तरे ॥२५ 

मनुःप्रलीयतेहय श्र सम्प्राप्ते जगत.प्रभो । 

तत्तोपरोमनुकालमेतावन्तं भवत्यत ॥२६ 

समतोतेतुराजन्द्र प्रोक्तस्संवत्सरस्सवं । 

तदेवचायन्रक्त मुनिनातत्त्वदशिना \॥२७ 


परतिकस्पाभिवानवणंन { २२१ 


ब्रह्मणस्तदहुःप्रोक्तः कल्पश्चेति समूच्यते 1 

सहलयूगपय्यन्तं सानिश्चाप्रोच्यतेबुधेः ।*२८ 

ष्मतरहसे मुममेश्राप दस दिव्य मानसे युगो कौ सद्याकी 
समफ़लो। हे तात ! फिर उसने इस विस्तृत सम्पूणं जगत फा पुजन 
मिया या 1२३ कृतयुग ता~ दाप शरोर कलियुग ये षार युगदहै। 
ने चारो युगो को इकहत्तर धौक्डी गुणित होकर द्विजस्तम मन्वन्तर 
फहा गया है भौर यह्‌ संख्या के विशारदो ते यणनाकीहै। दक्षिण धौर 
सत्तरदो भयनमभौ कटे गये ह ।॥२४-२५१ हि प्रभो ! इस जगु के समाप्त 
होने परयनु कालम हौ जाया करता है 1 दसके भनन्तर फिर दते टौ 
कान तक्र दूतरा मनु हभा करता है १२६॥ हे राजेन्द्र । समतीत होने 
पर वही सम्ब्र कहा गया है भोर वहौ प्रषनत्प्वो के दर्शी मनुने 

2 बताया है । ब्रह्मा का वह्‌ एक दिन कहा गया है पौर बह क्त्य भो कहां 

भयाकरताहै] वृधोकेद्राग एक सदस युग पर्यन्त नह निशा (रात्रि) 
कदी जाती हि ॥२७-२०॥1 

निमेजजत्यय तोरा सशेलवनकानना 1 

तस्मिन्‌ युगसहल तु पूणे भरतसत्तम ।२९ 

ब्राह्मो दिवस परथन्त कल्पो निदोषं उच्यते । 

युगानि समत्तीतानि साग्राणि कथितानि ते ॥३० 

इतत्रेतानियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते । 

चतुद शेत्तेमनव कथिता कौत्तिवद्धेनाः ३१ 

वेदेषु स पुराणेषु सवेपु प्रभविष्णवः 1 

प्रजानाम्पतयोन्यास धन्यमेपाप्रकीतितम्‌ ॥३२ 

मन्वन्तरेषु सहारा. सहारान्तेषु सम्भवाः । 

नरक्यमन्तस्तेपाचे वक्नु वपशतेरपि !३३ 

यि्तगदच प्रजानावं सहारस्यच भारत! । 

मन्वन्तरेषु सहारः श्रूयते मरतर्थभ ॥*३ 

यन तिषठन्तनैदेवाः स्वेसप्तपिभिस्सह्‌ । 

तपसा ब्रह्मचर्येण भरत्तेनच समन्विताः ॥३५्‌ 
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है भरत पत्तम 1 उमणएय हजार पुर्यो ने पृश जाने परप 
पौर वन एव काननो ते युक्त यट पृप्वी उम समय म निमण्जि हि 
जाया करती दहै ॥२९ ब्रह्यमे दिवस षर्व मे ही एक क्ल १ 
हो जाया करतार । अप वे महित समतीत युमौ को भने तुदं कतना 
दियाहै गा ष्टुत भौरमेता युगमे नियुक्त मनु का भ्रन्धर पहा जका 
है।वेमनृ चोदद्‌ षीति षी वृद्धि करने वात्ति बताये पये दं ॥२१॥ टै 
स्यात } वहवेदोमे पौर समस्त पुराणो में प्रमदिष्णु प्रनाप्रो केषी 
ह जिनका होना वहत दही धन्य कोात्तित क्वि गया रै ॥३२॥ मवमे 
भेसहुरदहतिदँ भोर दारो न्त मे जन्म र्पाद्‌ उत्पत्ति ॐ 
उतवा प्रन्तसौ वर्योमे सीकटानलोजा सकता है 1#३३॥ ह भार 
प्रजाप्नो फा वित्तम मौर सहार कावर नहीं वरिमा जा सङगताहै। है 
भरतव वेशमे प्रम श्रं} मन्वन्तरोमे स्टार पुना जाताहै रेणौ 
जिसमे सक्तपियो वै सित समस्त देयकृन्द तप से, प्रह्मचये'वे शोर धर 
से सममिवित होति षु स्थित रह करते हैँ ॥३५५। 

भूं युगम ठु कल्पो निर्मेय उन्यते । 

तेत्र सर्वाणि श्रुतानि दग्चान्यादित्यरद्धिमिमि 1३६ 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहादित्यगणद्िजा 1 

प्रविश्नन्तिसुरश्रे्ट हरिनारायण प्रभुम्‌ (३७ 

स खशशमर्वभ्रुताना कत्पान्तेपु पुन पून । 

अनव्यत्ताशाश्वनोदेवस्तस्यमवभितञ्जगव्‌ ॥र३८ 

स एव चिद्यतेव्यास मरेदाविधिसथुतः ॥ 

महाकालवने रम्ये वासचक्र स ईश्वर ॥३६ 

श्रटयोनबाधते व्यान) महाकाटटवनौत्तमे 1 

कस्पेकल्पेचवेरग्या पुरीदयेपाकुशग्धलौ ॥४० 

निरामया निरातद्धा निर्विकारा युगे युगे । 

माव्डेयोपादिानि कल्पानि सम्भवति घ ४१ 

म्नैवचवने रम्ये ब्रह्मा लोकपितामहः 1 

प्रजाना क्यो ये ते दक्षप्राचेत्तघस्तया ॥४२्‌ 


भरतिकेत्पासिधानवणेन 1 { २९३ 


एक सहत युगो के पूं हो जाने षर दुक पशौ कत्प कहा जाता है 1 
उमे सूर्यंको तोद्रत्तम किरणो सै सवश्रुतं दग्य हो नाथा करतेर्है 
11३६१] द्विजरगण देवगणो के साथ ब्रह्माजी को भनि करके सुरोमे परम 
धमष प्रमु हरि सारायण भे प्रवेश्च पिया करते हु 11३७॥1 कल्पो के अन्त 
समय मे समह्त भूतो का चारम्बार सूजन करने धाला वही है } चह देव 
अव्यक्त ब श्वत है श्नोर उपो फा यहं संदूरा जगत्‌ है ॥३८॥ हे व्यास { 
महेवा प्रौर विधातास्ि सेमभ्वित वह ही विमान रहा करता है । वह्‌ 
हैश्वर परम रम्य महाकाल यन मे नियान क्रिया कश्वाया 
\1३६1॥ है व्यास { पर्मोत्तम महाकाल यन मे प्रलयं की कोर बाधा नही 
हमराकेरती है 1 यह कुशस्यलो सुरम्य पुरी ब्प-कल्प मे धरतीव सुन्दर 
हौ जातोहे ९४० पग-गुन मे यहु पुरौ श्रामय (पीडय) से रहित, 
आतद्धुः (भय) से हौन मौर विकारो से शून्य हेती दै। मार्कण्डेय धवि 
कै द्वारा उषदिष्ट फत्प हुमा करते ह \\४१।1 ईस परम सुरम्य बवन 
सोको के पितामहं ब्रह्माजो त्तया दक्त ग्रोर प्रचित्तस जो प्रजाओ क पति 
हए थे ॥४२॥ 

मरीचि. फश्यपोदद्रोये चान्ये माभेवादयः1 

कल्पादीसृजतैषोकान्चराचरान्यथातथा 11४३ 

एवमादौ पुसाव्यास्न क्वं कल्पन्तकंसदा । 

वाराहोवामनोविष्ुः पितृणा वं तथं वच ॥\५४ 

स्पभेदास्समाख्याता महाकाल्वनेशुभे। ` 

चतुराशीतिकल्पानिसन्जातानिद्िजोत्तम ४ 

तावन्ति ज्योर्तिलिद्धानि वने निष्ठन्ति सत्तम] । 

एनजति पुननेष्टा पहीसागरपवेताः ।॥४६ 

पुनः पुनमेविष्यन्तिटये पाऽचलस्मृतता 1 

चस्माससवेषुकालेपुमवंलोकेपु मोयते 11४७ 

भ्रतिकस्पेति सञ्ज्ञा सा श्वि व्यास! भविष्ति 1 

यस्याञ्च मानवा दरान्ताः स्नानदानादिकं तथा ॥४८ 


२२२. 1 { स्कन्दपुराण 


हे भरत सत्तम { उत एक हजारे वूर्गो के पृरीहौ जाने पर पाव 
भ्रौर वन एवं काननोसते युक्त यह पृथ्वी उष समय मे निमज्जिन हो 
जायां करती दै ॥२६१) ब्राह्यमे दिवस पर्ेन्त मे ही एक क्त्प परणं 
हो जाया करता दहै । अर के सित समतीत युगौ को मने तुमह बहना 
दिया है )३०॥) एन श्नौर घेता युग मे नियुक्त मनु षा श्रन्तर फटा जाता 
है।वेभनु चौदह फीत्तिकी वृद्धि करने वाते वताये गये दँ ।३१॥ हि 
व्याप्त} बहवेदोमनेश्रोर समस्त पराणो मेँ प्रमवि्यु प्रजाभ्रो केपि 
ह जिनका होना बहुत ही धन्य कौत्तित किया गया है ॥३२॥ भन्वन्तरो 
मेसंहारदह्िहैँभोरसहारोके प्रन्त मे उन्म यातु उत्तिं ह। 
उनका प्रस्त सौ वर्पोर्मे मीकटानहीजा सकता दै 1३३) टे भारत) 
प्रजाप्नो का चिस्रग मौर संहार कावर नहीं कियाजास्क््ताहै। टह 
भरतकेवंशमे परम भंष्ठ ! मन्वन्तरोमे सहार सुना जाता है )३४॥ 
जिसे सप्तपियो के सहित समस्त देवनरन्द तपसे, ब्रहचयेते श्रौरधत 
से समन्वित होति हए स्थित रहा करते है ॥॥३५॥ 

पर्णे युगसहस्रे तरु कत्पो निश्गेप उच्यते । 

तत्र स्वणि श्रुतानि दम्धान्यादित्यरदिमभि.॥३६ 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहादित्यगणैद्िजाः 1 

प्रविशन्तिसुरश्रे्टः हरिनारायण ्रभ्रुम्‌ ॥३७ 

स सरष्टासवंश्रुतानां कल्पान्तेषु पुनः पनः! 

अव्यक्ताशाश्वतोदेवस्तस्यसवमिदञ्जमत्‌ ॥द८ 

स एव विद्यतेग्यान महेशविधिसंयुतः । 

महाकाठवने रम्ये वासंचक्र स ई्रवरः ॥३५ 

प्रलयोनवाधघते व्यक्त महाकालवनोत्तमे 1 

कल्पेकल्पे चवै र्या पुरीह्येपाकुलशग्थली ॥४० 

निसमया निरातद्खा निविकारा युगे युगे । 

परनण्डे्तेपद्थनि. कल्पानि सम्भवन्ति. घ. ॥भ८१्‌ 

स््रैवचवनेरम्ये ब्रह्मा छोकपितामहः । 

प्रजानां पत्तयो ये ते दक्षःप्राचेतक्षस्तथा ।४२ 


परतिक्पामिषानवणेम |] { २२२ 


एक सह युगो दे पर हो जनि परर एक पूणे कलय कहू जाता है 1 
उभये पयंकौ तोप्रतम किर दे सवद्रुत ददो भाप केह 
१३६॥ द्िकगण देवमणो के साप ्रह्ाजी फो सगि करते पुरो मे परम 
शे प्रभु हदि नासय पे प्र पिया फते द देणाषत्मो फेभन् 
समयो मरे समस्त पूतो का धारष्वार्‌ भजन फएरौ पाता बही दै । वद्‌ देव 
अव्यक्ते ब शाध्वत है भोर उ फा दं सप्तं कद है ॥३५॥ टे व्याप | 
मटै पौर विवाति से एषन्वित वहु ही विमान रहा प्रग है) वहं 
रवर परम रम्य महाकालं पतते निदा क्रि करताथा 
॥३६१ हे व्या ! परमोत्तम महास धते प्रलय को कोडईैवापा नही 
हृ करती ६} यह बुरस्ययी सुरस्य धी कल्-कटप प धतीव गन्द 
हो भाती ह ॥४७॥ दुम मे यह्‌ पे प्रामय (पोष) रहि, 
आदुः (मय) पहन भौर विकारो ते धृन्य हेतो दै । माष्डय श्वि 
फ द्वारा उपदिश क्प दरप्ा करते है ५४१ एस प्रभ युरम्य न मे 
शोको क्ष पितामह रहा छया द मरोर परततं जो प्रजामो $ पि 
ए चे ॥४२॥ 

मरीचि. कश्यपोरुद्येनन्थे भागेवादयः 

कत्पादोभरजतेरोकास्चरचरान्यधातया 1४६३ 

एवमादौ पुन्या क्वं कलान्तकदा 1 

यारहोवामनोविष्णुः पिवृणाषेतय वच ॥*४ 

कत्पभेदास्पिमाण्यातता महाकारवतेरुभे । 

चतु राशीतिकल्पानिसव्यातानिष्टिगोत्तम ध. 

तावन्ति जपोतििद्धानि वने निषटन्ति सत्तम) । 

पुनवति पुनर्षट महीपाय सवेता ॥४६ 

पूनः एनर्मविष्यन्तिटयेपाऽ्च छ स्मृता 1 

तस्माःपवुकतिपुम्व सोषु गीयते 1४७ 

प्रतिकत्ेति सञ्जा सा मुवि ब्धा भविष्यति । 

यस्यास्य मानवा दान्ताः स्तानदानादिक तथा ५४८ 


२२६ 1 [ स्कन्द पराग 


महपि सनल्नुम(रजो ने कहा-- दस प्रकारसे टै व्यासं { सनातनी 
नामहोने वानो रम्ये जोहे प्रन! यूग~पुपने जही हई षौ उती 
प्रकार की रमैने बतलादो है ॥१] व्यासनो ने कहा--हे वेदो के वेत्तामौं 
मे प्रमधेष्ठ] म पुनरपि प्रापये रवण करने कौ इच्छा रखता टहैजो 
किशिप्रा नदौ कौ परम पुष्यमयो-घ्त्यन्त पवित्र भ्रौर पपौ कै हरण 
करे वाती कया दै ११२५ श्राषने एक सुन्दर कुण्ड वतलया धा तथा 
पिज्ाच मोचन कहा या } भाने नीत गद्धाकही थी भ्रौर इस्केभ्रागे 
परम ककं राज वणित स्वि था । सव पृत्कर भीर भव्ुत्तम गया तौथे 
तथा भोनतो दण्ड क्रा वंन क्ियाथा1 उती प्रकारसे घ्म॑प्तर नामका 
वर्णन किया था ।1३-४॥ संगम से समुत्पन्न तो्थं ख्याति क्रिया था तया 
दानिके शुभ जन्मको कथाका वणन क्रिया । च्यवन पिकी जो वार्ता 
दहै वद तथा युभ नागालयमे जो वात्ता थो वह्‌ वतलार थौ ।\५॥ पुष्यो- 
तम की महिमा का वणंन क्या । किन्तु कि समयमे रसि के दरा 
कंते यहं सव हुप्रा-यहौ म जनना चाहता भापकेमन मेज भी दहो 
कृपया किए ।1६॥ 

श्पृणुन्यास ! महाभाग कथापापहुरांपराम्‌ 1 

यस्मिन्कातेयया जाता मह्रकाङ्वनेशुभे ॥७ 

नास्ति वत्स { महीपृष्ठे शिघ्रायाः सदशी नदी । 

यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किल्च रात्सेवनेनवे ॥८ 

वकुष्ठेनायतेशिप्राज्वरध्नीचसुरालये 1 

यमद्वारेचपापध्नी पात्तालेऽमृतत्तम्मवा ।द - 

चाराहकस्पेवप्रोक्ता विष्णुदेहतिनामतः । 

विप्रावन्त्या समाख्याता कामचेनुसमूद्मवा ।॥ १० 

विचिव्रमिदमाख्याते भगवनृपिसरत्तम ! 1 

ˆ वक्तुमर्हसि िभ्रायाः सम।सेन कथां शुभाम ॥११ 
ब्रह्यकपालमादाय भिक्षाथः व्यच रन्महीमु । 
महादेचो विशुद्धात्मा सर्वंलोकेपु्वेतः १११२ 


पिप्रामाहाल्यएवसयनुरह्संन ] { 


अप्राप्तभिकोनिन्षर्थौ वन्ण्ठमयमद्धिभ । 
परतस्त्वातिष्यरवैलायांभ्रमन्देबौ यतस्ततः ।१३ 


जेकनिन्दा रः मर दः मुधितोवहुवाखर । 

भिक्षदिहीतिमोव्रह्यन्‌ शुधितोऽह समागतः ॥1१४ 

श्री सनस्ुमारजी ने कटाहे महाभाग व्यास { इष पो कैष्रण 
करने वाली परमोत्तम कथा का तुम पव धचणुः करो । वह्‌ वर्था श्रतवन्त 
धुम महाकाल वन पे जिप्न समयमे जिम रीति हदु ची 11७1 दै वतप! 
दस मेही मण्डलक पृष्ठ परिघ्रा के समात श्रन्य कौ भौ नदौ नहीं 
६। जिघ्के तट पर दुर हो समोपे रहकर सेवन करने से क्षणमर भे 
ह पुमिति हो जाया करती ता यह्‌ शिप्रा पंकरुण्ठ मे उत्पन्न होनी 
हिश्रीर सुरालये ज्वरो क हनन फते वाली है । ममराजकतेदार 
प्र परपो का विनाश्च क्रिया करतो दै प्रीर पतान मे प्रमृत सम्भवा होतो 
है ॥8॥ यह्‌ वाहु कलमे माम प्र विप्णुदेहा कहौ गयौ धी प्रोर 
भवन्ती मे यह सिता कपये एवृदमय वाली बहो गई है ॥१न्‌ 
महि व्यासजी ने क्डा--दे क्पिधं् [ हि मगवनरु | यद्‌ तो नायते 
श्रति भदुयुव वात बता है । अव भाष धस शिप्ानदो की फया प्प्‌ 
कटने क माप्य होते ई ॥११॥ मेदि मनदुनारजो ते का-विधुद 
परात्मा वानि महदेव भ्रु सव लोकतो मे प्रमी भौर ब्रह कपत को 
तिषर निषे लिये महौ मे विचरण कस्ते घे ५१२) मिक्ार्पो विमु 
भिश्नाश्राद्च न करते वत्ति वंवुष्टमे णये ये । देव जहा तहां श्रपण क्ते 
हृषु शरतिव्य के सपमे मवेये दे लेबोकौी निन्दा प्र तर्‌ वरत 
दिनो ते रव भर मत्य फ.द भे भोर पडो कते धे--ह ह + 
भिक्षादौ, मष्रुषा यषां वर धागय। ह ।१५॥ * 

यधाकचकररे करवा एवयुयाचषून.पुनः । 

गृह्यवारभिद्मते ददामीतिट्रिस्तदा ॥ [7 

दरयुव्वावारमुम्य तजन्यगुलिमदश्चयत् । 

तदास्द्रसमाध्मात दि्रुलेनाद्नदूपा ।१६ 


२२८ 1 [ स्कन्दपुराण 


तदागुलिसमुद्भूतं यहृशुश्चावशोणितमु 1 
पूणपात्रंचतेनाशुशद्धरस्यकरेस्थितम्‌ ॥ १७ 

तदो लितपात्राद्रं घाराजातासमन्ततः। 
तत्तस्यानात्समुद्भूतालिभ्राऽ्मुग्धारसम्भवा ॥ न 
वैकुष्ठाच्चाभवत्द्यो नदीतर लोक्यपावनी । 

एव शिप्रासरिच्छ्रष्ठा चरिपुलोकेषुविश्रता 1१६ 
ज्वरध्नी च यथा प्रोक्ता तथा व्यास | ब्रवीम्यहम्‌ 1 
पदा वाणासुरोदैत्य- कृष्णेन सह्‌ संयुगे ॥\२० 
योघयामास दैतयन्द्रोऽनिरुडक्ृतहै लनः । 
सहस्रवाहुभिर्वीरो नाना्रद्‌रणोद्यतः ॥२१ 


कपाल कोहायमें लेकर दारम्डार यही बोल रहेथे। उस समयमे 
भगवान हरिने कहा धा--हे हर । भिक्ष ग्रहण करो । पै प्रापको भिक्षा 
देता हं । इतना कहकर हाथ को उद्यत करक तर्जनो जगृलि भ्रदित कौ 
धो ॥ उप्तसमयमे समाघ्मान सद्र भगवान्‌ नेक्रोव से त्रिशूल केदारा 
हनन किया या ॥१५-१६।1 उप्त खमय मे अगु से समुन्न बहुत सा 
रुधिर स्लावित हप्ना या 1 उससे भगवान्‌ शङद्धरके हाथ में स्थित पाध 
दीघर पूर्णं ह गया} उस समयमे पात्रसे उद्धे्ित होक्ररचाोप्रोरधारा 
यन गई । वर्ह पर उसो स्यानसे रुधिर की धार से समूत्पन्न रिग्रा प्रकट 
ह थी ।५१७-१८॥१ तुरन्त ही यह नदी वेकुण्ठ खे लोक्य पावनी हो गई । 
षस प्रकारसे यह्‌ घ्रा नदो परमश्र्टतोनोलोकोमे प्रसिद्ध हो गयौ 
थी (१६॥ हे व्यास्त } जिस प्रकार से यह ज्वरघ्नो हई उसे मे वतनता 
` ह \ जिष्ठ समयमे वाणामुर दत्य श्वाेष्ण के साय रणक्ेत्रमे युद्ध कर 
रहा था । भनिरुद्धके द्वारा जिसका प्रवमान हो गया दसा बहु दंत्यन्े 
बडा वीरया प्रौर सटछ्लो बाहमोसे प्रनेक बआयुधों से समन्वित धा 
11२०-२१॥ 
तत्मात्करद्धोवासुदेवः चक्रमादायस्त्वरः + 
. चिच्छेददोः सहस्न्श्यरप्रे णाशुमिगाना ॥२२ 


शिप्रामाहासम्यदवज्वरानुप्रहवणंन 1 [ २२६ 


पतदाभग्नसंकतल्परिदन्नदोश्वर्णादित; । 
गुद्धात्पराडमुखोभूत्वा शेकरंशरणंययौ 1२३ 
तदागतं महादैत्यं समीपेमथविह्वलम्‌ । 
विलोक्चङ्पयाविष्टो गततः संग्रामं नि ॥ २४ 
चित्वावाहुसह् वै दैतयरानस्यंयुगे । 

करदः कृष्णोमहावाहुः परसेनान्तकोवली ।२५ 
स्थितोयत्ायलोन्यास्तगतस्तवमहैश्वरः 1 
वारयामासङृष्णंवंशषरौघांश्चसमाकिरवू ॥२९ 
भन्थोन्यंतौसमासाद् गृदध्ृत्वाचदारणप्‌ । 
ग्ञस्वैर्चमहाघोर सर्वश्राणिभय॑करेः ॥२७ 
वैष्यवास्नर' तदाषणसन्दवेहरमिर्ा्तया 1 
पाशुपतञ्चनामास््रसर्वसंदारकारकम्‌ ॥र्य 


सकारण से परम क्रोधमें मरेहृे वागुदेवमे शौघ्तासे सत 
हो धकर ब्रह कर सिया भौर आशुमामी शुर से उपे सहत्र बाहुं 
क चदन कर दिया या ॥ २२।1 उस सपय मँ अयने सदधुल्पो कौ भग्न कर 
दे वाला षक हए बाहूप्नो बाला भोर चरणों भो पौदित दोता 
प्रधृ से पराट मुख होकर भगवाव्‌ शद्धुर को सरणागति मे माया 
२३॥ उम समय मँ भय से अरयन्त विह्वल समीप मे समागत महा्दत्य 
फ देखकर कृपा से समाम होकर संग्राम स्यल ते सव स यागे पव गये 
पे ॥२५॥ युध म द्यराज को हत वाहूमो का छेदन करके महाबाहू 
ड्म यु कोषिनाका हनन कुरे वलि वलवाद्‌ सिक क्रोधिते हए 
ये २५ हे व्यास ] शषटष्ण जहां षर दव ह्यन ये प्रर भवस ये 
यही पर्‌ मदेष्वर गये ये ! बहतसचे रोके ममृहों को रमाक्रोणं करते 
ए भोर क वारित किया था ॥२६॥। उव दोनों ने परस्पर मे प्राप 
सेमर भोर परम दा द करके जो कि समस्त अरणिं क ले 
पदात्‌ मयद्भर ठया प्रत्यन्त धोद दास्त्रास्नो सेका मयाधा १५२७] 
श प्म मे महादेव को मारने कौ ददा घे चोडा ने वैष्णवाय 


२३० ] { स्कन्दपुराण 


षा सन्वान किया भौर सिवने सबङा संहार कर देने थाला मपना पायु 
पत नाम वाता प्रसर सेमाला थां ॥२८ा 

सन्दधेवतदाश्म्भुः एृष्णप्राणदुरोच्सुकः 1 
हाहाकारस्तदाजातः सव॑लोकेषुश्र. यते ।*२ 

मोहनास्पुनः करप्णोहरोपरिमुमोचह्‌ । 

तेनास्य णतदादाम्युरमोहितोदेवमायया ॥२० 

जृम्माणः स्थिः मस्ये किल्चित्कालः मृहुृहुः 

लव्यक्घं्ञः प्नज्ति य्दा द्रो महाहवे ॥२१ 
तदाक्रोघाभिभूतेन कृतोमाहेषतरोजयरः । 
ललाटफरात्सयो वीरभद्रो महावलः 1३२ 
तरिनेप्रस्यिधिरोह्स्वस्थिरादोवकेराङ़तिः 1 
्षुरीजटिलभस्माद्धीषहान्प्राधिदुं रत्ययः 1३३ 

करष्णसेनां समासाद्य म्रहदेवेनप्रो रितः 1 

प्राणिनीकदन"चक्रे सवंपाङृष्णसद्धधिनाम्‌ ॥३४ 

परोगूख पराभग्नाज्वराभिघात पीडिता) 

वभूव सहका व्याच | सेना कृष्येनपालिता 11२५ 

उप्र समय मेध्रीषृप्यके प्राणोंका हरणा कणे के लिये प्रदयुत्सुकं 
शने उप्त समयमे पायुपतका सन्यान कर लिया था। उत समयं 
भेद्धाह्ाकारमचगयायाजोकिसभीलोको मेँ सुना गया था ॥२६) 
पुनः श्रो्प्स ने हर कै ऊर मोहनास्तर का परिमोचन किया । उस खस्य 
से उससमयमेंदेव मायासे शम्भ मोहिनदो ययेये ॥३०)। कुच समय 
सकत शुद्ध स्थने बारम्वारमे जेमार्दलिति दए स्थिन रो गये ये। उन्न 
भहा युद्ध मे जिम समयमे पूनः सज्ञा { दौग-द्वाम) प्राप्त करने वल्तिहो 
गये ये ॥३१।1 उस समयमे क्रोघसे पभिदूत शिव ने माहिदवर ज्वर 
समुस्पच्र करिया । ललाट के फलक से तुरन्त महा वलवान्‌ वीरभद्र उत्पन्न 
जर ¶ कह कीर दष नेको कणाः लीक शस्ते कवाट श्र 
वाला--तीन चरणो से युक्त--वकंर दी आङृति वाना-सुद्र-जदाधारे- 
सङ्घो मे मस्म लेपन करने वाला--महान्‌ ` व्याधि से समन्वित मौर 


(हिपामाहारम्यरवंज्वरानुग्रहयसेन } [{ २३१ 


दूप्यय था ॥३२-३३1 प्रष्ठ गो सेना को प्राक्त कर महदिवके ठास 
प्रेरित किया गपा या 1 उने घीृष्छ॒के साधो सव प्राणिपाका 
द्विद्य किथा था 1३४1 ह व्या! धीङृष्छ पे द्वारा पालित सेना 
सवाह परर.णुप--परामगन--उर के मनिपात हि पीरिति दो 
ग्द्‌षौ ॥३५॥। 
तथाभूता नमालोक्पनूम्भमाणां सनादिताम्‌ 1 
स्वतेनौमग्व्सकल्पा हिज रपोडिताम्‌ ३६ 
सक्जवैप्णवत्रापे कृष्णः परमकोपनः । 
तेनसहुषैधणवस्म माहैदव रज्वरेण च ॥३७ 
मन्योन्यममवदयुद्ध' पोर धोरतर मदेत्‌ । 
सम्रापहुरएतवा भग्नोमहैशवरोजवरः # ३८ 
सर्वलोकेषु गत्वा यै न त्ति प्रविजम्मियान्‌ 1 
महाकालवने रम्ये प्राप्तसतेनानिपीडितः ॥२९ 
निमग्कहनैविग्रायां ततःशान्तिपरंमयौ । 
टष्टामष्श्र' दान्त उवर'परमकोपनम्‌ ॥४० 
वंध्गवोपविसमाहाध तत्या मञत्रनमाचरत्‌ । 
तस्याः प्रमावन्नष्टौ ज्वरो हरिहरेोद्मवौ ५४१ 
तेस्मात्मकेपु गानेषु रवरष्यी माऽमवस््षयाद्‌ 1 
ज्यदाभिभूता ्यामाचजनाः परमङु.पिताः ॥५२ 
निमउजन्तिवरिप्रायो वसन्ति चर प्रमाह्ः । 
व पीटाज्यरोदृभूवाददाचन ॥१४३ 
त्यमुक्त तदाब्याम प्रह्ुहूरि 
येग्छणयन्तिकया | व 
मतरा जायते क्रिभ्विज्य 1 
ज क 11 
ग्यप्ये पोलिया ध न (स श र 
यने ब्व ता रको अपनी देगकोरेरर पव 6 काते 
क (र तादषामृजने न्व पा उ कलत णपक 
पारप भ्वर हं गाथ परतर पर परत पोर पो? के भो मह पोर 


त, 
र्रर 1 [ स्कन्द पुण 


महान्‌ युद्ध हरा या । बहुत सग्राम करके महिश्वर ज्वर भग्न हौ गया 
था 11३९-३! चमस्त लोको मे जाकर भो कटी पर श्चान्ति प्राप्न नहँ 
को थौ । उसमे अभिपीडितं होकर रम्य महाकाल वन मे प्राप्त ह 
11३] इसके परवा वहाँ पर किरा मे निमग्न हौ गया भीर शौघ्र व 
परम दान्ति को प्राह हु्रा । परम कोप युक्त माहेधर ण्वरं को शन्द 
देखकर व॑प्णाव भौ वहां आकर उस ते भी उमो नदी मेँ मज्जन क्या! 
था । उक्र प्रभाव से दोनो हरिश्रौर हर से उ्पत्न ज्वरनष्टहो गेये 
१\४०-४१॥) इसी लिये समी समयो मे वह क्षणमर मेँ ज्वरघ्नी हो गई । 
ज्यर से मभिरूत परम दुःखित मनुध्य वहं प्रकत होकर सिप्रा मे निमज्जनं 
कया कतै हँ ओर समाहित होकर वाख किया करते है । फिर वमी भी 
उनको ज्वरे होने वालो पोडा वाधा नही दिया करती है ।1४२-४३॥ 
ह ब्रह्म व्यास 1 उ समयमे हरिश्रोरहरने सत्यं कहा था । जो 
एकाग्र मन वाले मनुष्य इस दिव्य कथा का नवण किया क्रते ह उनको 
ज्वरकै सन्तापे हीने वाला कुमी मय नही हा करता है ॥४ब॥/ 
द-- विष्णु स्तोत्र गौर ध्यान 
विष्णुभक्तिः परा नित्या सर्वातिदु.खनाशिनी । 
सवं पापहरा पुण्या सरवेमुखभ्रदायिनी ५१ 
एषा ब्राह्धी महाविया न देया यस्य वस्यचिव । 
कृतघ्नाय ह्यदिष्याय नास्तिकायानृताय च ॥२ 
दध्यंकाय च रताय कामिकाय कदाचन । 
तद्गत सव चिष्नन्तियत्तद्मं सनातनम्‌ ॥३ 
एतद्गुह्यतम शास्त्र सर्वपापप्रणाशनम्‌ 1 
पवित्र च पविच्राणा पावनाना च पावनम 1४ 
विष्णोर्चामस्रहल च विम्णुमक्तिकर मप्र 1 
सर्वखिद्धिकर नृणा अक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥५ 
२ अस्य श्रीविष्णुसहसरनामस्तोच्मन्यस्य माकंण्डेय ऋषिः । 
वि व्ुददेवताभनुट प्‌ च्छन्दमवेकामावाप्त्यर्थेन पेविनियोगः।।द 


विष्णुह्तोव्रंमौरव्यान } [ २३२ 


सजलजचूदनीरं दश्षितो दारसलीरूु, 
करतलधृत्ंर वेणुवाये रसाम्‌ ॥७ 
व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलौरं, , 
तरुणदुलपषिमां नौमि गोपाख्वालम्‌ ॥1८ 


महव माकण्डेय जीने कहा-- मणीन्‌ विष्णु को भक्ति परम प्रथन 
दभो नित्या मौर सभी दुःपोको पतिका विनाराक्टे वालोदै। 
यद्‌ सभस्त पापो > हरण क्रे वालो-परष्यमयो चौर सब मुों क 
प्रदान फरमे वानो है ।१।1 यद प्रादय महा विया दै । मको चाहे जिन 
फिनीषो मही देना चादिएु। ओ ष्ृप्न दो-पदिष्य हे-गत्तिकिदहो 
तथाम होउमे कमो नदे ॥२॥ जो तु दो--स्छदोपरोर 
कामुकदहोखतेभीदम विद्याकोनदीदेना चादिएु । उस्रं रहने वते 
शय शा विघ्न कर देनी ६ै--यहौ सनातन धमं है ॥३॥ यह दरम गोप 
नोय धास्लहैजो सवं पापोंका नारद पद पवित्रम प्रर पवित्र 
धीर वादनं में करम पावन टै ॥।४॥ मगदान्‌ विष्णु के सदस नाम प्रम 
पुभ यिष्णु को भक्तिके यरे यत्ति ह । मनुष्यो कौ समल्न निदधिषों के 
फ पारे वत्ति हषा शुक्ति पौर मुक्तिदोनोंद्ोमेप्रदान कलेवातादै 
।।५॥ शय दिष्णु सदस नापर स्नोत मन्य या मण्डप च्हपिर्द-- 
एिष्णु देवदा है--अनुष्टुप्‌ छद है--ममहा कमनाओषदोप्राप्तिङे तिये 
ही जवम विनिपोगदहै॥ षहा घ्पान--जन से परिपूए मेष रेः समान्‌ 
धीचि्णु का सीता दण दै--उदारता पोर गौत ये दित स्वरू दै-- 
इपर कोधारणस्टे वति है--रममयौवेयुष्ायादनकरने 
थाति हू-दमदानिपो ङ बुतङेः मदुष्योंका एदा परपातन शले वत्ति 
श-रामिनियो वोदृति्े पद चंचन है--तष् तुनो कशोमानाकफो 
चारणो श्रे यति मोषान के बात स्ष्प्य षो प प्रणाम करटा 
?1३.८।। 


भ्विन्ध विष्यृह्‌ पाक्य सदारा तरवमावनः। 
सपंमः शङ रानायो नूतम्रामाभधपागयः ५६ 
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सनादिनिधनो देवः सवं ज्ञः सवसम्मवः । 
संव व्यापी जगद्धाता सवं शक्तिवरोऽनधः ॥१० 
*अगद्चीज जगत्लष्टा जगदीशो जगत्पतिः 1 
जगद्गुरूजेगन्नाथो जगद्धात्ता जगन्मयः ॥ ११ 
सर्वाऽपकृत्तिधरः सवं विदवरूपी जनार्दनः 1 
जन्मा शाश्वतो नित्यो विश्वाधारो विभुः भरथः ॥॥१२ 
वट्खूपेकख्पङ्च सवं रूपधरोटरः । 
कालाग्निप्रभवो वायः भ्रक्यान्तकरोऽस्यः ।1 १३ 
हार्णेवो महामेघो जलवुद्वुदसम्भवः । 
सस्क्नो विकतो मत्स्यो महामर्स्यस्तिमिद्धिल! ॥१८ 
प्रते विष्णु के सहल नामावली का भरारम्म होता है--खिश्व स्वस्म 
वाते--विषयेन्धियो के स्वामो--सबके भात्मा--लव पर टपा कटे 
याले विष्णु है, सवत्र गमन करने वाले--शवरी के स्वाम प्रामो 
के श्रा्योऊे ओ धाय है )1९॥) प्रादि भीर गन्त से रहित है । देव--- 
सभो चुके ज्ञता, सबको सभत्ति कलने वाते $ सर्वर घव 
व्यापक--हस जगत्‌ के धाता--सभी प्रकार की दाक्तियोके धारण कलै 
वाते तथा निष्पाप ३।११०॥। इम जगत्‌ को उस्पत्ति के नोत स्वरूप ६ै-- 
जगत्‌ के सृजन करने वाले--जगव्‌ के स्वामी ओर इस जगदे की र्षा 
करने वालि रं । जगत्‌ को ज्ञान देने वाले गुर--जगतु के नाथ--जण्द्‌ के 
पालकं भ्रोर सम्भू जगत्‌ के स्वख्प वाते ह ॥११॥\ समो माढत्ियो के 
करने वा्ञ- सम्पू विश्व क स्वरूप वाते तथा जनो को पौडाको दूर 
करने वाचे है 1 कमो जन्म न धारणा करने वाले--निरन्तर स्वित्त रहत 
याले-- नित्य ~~ विश्व के भावार-- व्यापक भोर कलु मकतुम-ययाकततु' 
सगथ मुह) मर्थातु करने न करने श्रौर विपरीत करने फो शक्तिसे 
समन्वित समयं हे॥॥१२ा वहूनसे स्वरूपो स सपुत-एकदहीसखूप 
यात्ते-सवका स्वरूप धारणा करने बवले-हेर--ग्लाग्नि के समूत्पन्न 
करने वाले--चायु--प्रलम के भन्तकरने वतते धौरकशय से रहिवर्ह 
॥॥१३॥१ मदान्‌ साणर-- मदान्‌ मेष--जन के बुजयुनै से समृत्प्र-~ 
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सं्कार सम्पन्न---विञ्ञार युक्त मरस्य-महानु मत्स्य स्वक्ष भौर 
तिमिद्धल है । स्का भक्षण करने वालो सायर मे एक प्रम विश्या 
भद्यली को निभि ङ्गन कहते है ।१४॥ 

अनन्तोवपसुक्रिःखेपोवरष्ोधरणीवरः 1 

पयः क्षोरविवेकाढयोहु्ोहैमभिरि स्थितः ॥ १५ 

हयग्रीवो विशालाक्षो हयकर्णो दयाङृतिः 1 

मन्थनो रलनहारी च क्रर्मो धरधराधरः ॥१६ 

विनिद्रो निद्ितोनन्दी सुनन्दोनन्दनप्रियः । 

नाभिनालमृणालोच स्वयंभूर्चतुराननः ।॥ १७ 

भ्रजापतिपरो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः 1 

मरीचिः कण्यपोदक्षः सुरासुरगुरःकविः ॥१८ 

वामनो वाममार्गी च वामकर्मा ब्रहदः। 

शरैछोक्यक्रपणो दीपो वलियज्ञ विनाशन. ५१९ 

यज्ञहर्ती यज्ञकर्ता यज्ञेशो यज्ञथुग्वियुः। 

सहस्ांखुभगो भानुतिवस्वानरविर शुमाच्‌ ॥२० 

अनन्त (शेप)-वापुकि-शेप--्ररणो को वारणा करने वाले--वराह्‌ 
द । दूव भोर जल के विवेचन चे मुमम्पन्न दस देभगिरि पर रिथ्त रहने 
धाते है ।॥१५॥ हयप्रोव--विश्चाल लोचनो वाले--ह्य के समान फणीं 
वाले--भौर अदव के सरश आकृति वाते ह अथवा दया के भाकारसे 
युक्त ई--मन्यन करने वाले--रलनो का हरण करने वलि-कूरमे-धरा यौ 
धरषर धारणं करने वाले! १६॥ निद्रा से रहित--परम निद्रा याते-~ 
परानन्द घ्वल्प-सुनन्द श्रोर नन्दन त्रिय दँ। नाभिके कमल नाले 
मृणाल बते ह--स्वय ही समुत्पन्न (बरह्मा) पौरवचार मुनी यत्ते 
पर्य्‌ टा मो छिष्णु मगान्‌ क टौ ए स्वरूप टै ५५१७५ परप प्रज{= 
वति--दध्ष--यृष्टि कैः करने वलि-प्रजाग्रों को ममुत्पत् करने पाते-- 
भरोचि--परयप--दद--युरो के युर तषा असुरोके गु 1 पर्षद्‌ 
शब प्रभपतियो प्रोर पियो का स्वल्यमभो विष्णुकादीष्य है ॥१६॥ 
वामन्‌ --दाम मिं दलि--वापं कमकरो वत्ति तया वष परेरय 
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सपदि ६ उ तोरन मप्रमएा कणी दत्रि--दीन सर्फ क् 
शठी भौरस्दातिङेप्यषा पिताक दाति हा्ताममोष 
ष्ण क्ले करे--ययोरे शसते वाते-पणामि शवनि-यरतो मनय 
दहे कले वते~ध्यारद्-रटर हिरो तै पु (वपो मग-प्पु 
पिययाम्‌-अंलुमानृ--प्वि ह 11२० 

तिगमतेजाश्चासततेनाः ममेगादौ मनुयेमः १ 

देवराजः मुरपरिशनिका(रि शयोपत्निः २१ 

शद्रि्यागुनयो पद्धिवेयणा यादनापतिः । 

मेण सोनदनोनादीरथयक्तोयनाधिषः (1२२ 

मुयेरोविक्तयान्येमो वथुप्रातो विखागयषटत्‌ 

ममृतसदणः सोमः सोमपानकरः गधी; 1२३ 

सव्ौपधिकरः प्रीमान्नि्याएरदिवाकरः 

विपारि्िपरहुर्ता च विषकणष्ठ्रोमिरिः॥२४ 

नोहकण्टे वृपौ स्रो मापतचन्दरौ छमापतिः । 

तिरः पान्तो वदो वीरे ध्यानी मानो च मानदः ॥२१ 

मरुमिकीटो मृगन्याधो मृगहा मृगता्द्धनः 

वुको भर्व वालः फप्ती दण्डव्रिग्रहः 1२६ 

श्मशानवामी ममदन दुष्टनास्यी वरान्तषटद्‌ । 

योगिनीप्रास्को योपो ध्यानेस्णो ध्यानयामनः ॥२७ 

तीप्ण तेज से युक्छ-स्षत्य तेज वाते--तसदके क्ये हए एमो की 
देने वा्े--मनु-पम-देवो के राजा-सुरो के रछक-दानवो > पदु 
षद्राएी के पति-सम्नि--णायु के सता--वद्धि--वरुग- पादयो 
प्रति-नेच्छत-जादन्‌--मरनादि--र््यन पौर पुदेर ह 1२१-२२॥ 
गूवेर--र्तति बा्ति-वेय स्वस्प--वगुप्रत--मौर विदासो केकर 
वातै है! मपर के सवण करये वाते--सोम--शोमरस को पीने वति 
सुधीर 1२३ म्म्य भ्रोपपियोके करने याते, श्रौ सम्पन्न निशा 
(चन्द्रस्य) ओर दिवाकर (सूर्य) है विव के शत्रु, विष कै हरण णे 
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खलि,विव (गर्त कोक्ष्ठ मे धारण करने वाते-भिरि रै 11२४५ 
नीलकण्ठ --वृष वाज्ञे--स्दर-- माच मे चनद्ध फो घारण करने वाल, उमा 
कै स्दामो-दिव--शान्त स्वरूप --वदया मे रहने वाते-षौर--ध्यानमे 
मग्न--मानयुक्त भौर दरो को मानकेदेने वाचि ॥२५॥ कृमि कौट 
भृगोके व्याव--पशुओ के हनन करने वाले-मूगर के चि चाते 
(वन्दमा)}--वटुक श्ल द्वरूप भरव (दिद के प्रधान पण} बाल~ 
कपाल घारी मौर दण्ड ऊ विग्रह्‌ वाचे है ।(२६॥ दमश्षान मे निचाघ करन 
चाले- माक क्ल भ्रक्तन करने व्रातते--दुष्टो के नाश्चक- वरो कै अन्त करने 
चातेदहै।॥ योगियो को पास्रदता-योगी-न्पान मे स्थित प्रर घ्पान 
घातन ह ५1२७१ 

सेनगनीः सेनदः स्कन्दो भहाकालो गणाधिवः 

भादिदेवोगणपतिविष्तहा विध्ननाश्नः ॥ २ 

कऋद्धिसिदधिपरयोदन्ती मालचन्दरौमजानन. 

नृ उग्रदष्टुर्च नखी दानवनारढ़त्‌ ॥२९ 

भ्रह्वादपोपकतां च सर्वंदेत्यजनेश्चरः । 

शलभः सागरः साक्षी कस्पदुमविकर्पकः ३६० 

हैमदो हैममागौ चं हिमकर्ता हिमाचल । 

भुधरो भूमिदोमेएा कलाक्षरिण्चरोगिरि ॥३१ 

लोकालोकान्तरो खोकी विशोको भुवनेश्वरः । 

दिक्पालो दिक्पतिदिव्यो दिव्यकायो जितेद्धियः॥ २ 

विरूपौ रूपवानुरागी नृत्यगीतवि्।रद. । 

हाहा ह्हृध्िध्ररथो देवपिर्नारद सखा ॥३३ 

विद्वेदेवाः साध्यदेवा धुताशीकश्च चरोऽचल. 1 

केपिलो जस्पको चादी दत्तो दैहय सच्च राद्‌ ।1३४ 

सेना {सिना क भराधर्पाठ कात) -सेना देने वाति, स्कन्द, महा 
काल, शरणो फे स्वामी, मादि देव, भणपति (गयो), चिध्नो कैः हनन करये 
वाले, विष्नो के नादक है ॥२८।। दियो भौर समू दिद्धियो के 
भ्रदान करने वाचे, दन्ती (एक दातिवारी)}, मस्तक ते चन्द्रमा को धारण 
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करने वातत, गज के समान मुष से सयुनतृसिह, उग्र दादो वाति, नर्द 
(विद्यास एवं तीदए नलो वाते) युक्तदानेवो के विनाशकारी है परध) 
प्रह्लाद के पोप करने दाते, समस्त दंत्यजन के स्वामो, दानम, साग, 
साक्षी क्त्य वृक के विकल्प वाते धरयत समस्त मनोरयो का पूय कसे 
भनि क्लपदरमके ही महश दै 11:७1 हेम के दाता, हेम क मगौ, (५ 
कर करते वि, हिमा धवन, दुवर, भरमि क दाता, सुमेर, कैलाश गा 
शिखर, भिरि दै ३१1 लोकालाक पवत के प्ननर, लोको, विनो 
कटने वाला, मुवनो कै स्वामो, दिशाभ्रो के पालक, दिशचाभरो के पति, पम 
उत्तम, उत्तम माति तथा काया वाते बौर इद्धर्ो को बीतने वति 
१३२) विगत क्प वासि, प्ररम मन्दर स्प से सयुत, राग पृक्त, शू 
भ्रोर गीञो के महान्‌ मनोपो है \ हाटा-हृह्‌, चित्ररथ, दयप नारद भेर 
रुषा है 1३३॥ विददेदेवा, साध्य देव, धूनासी, चल, अचल (वद गै 
वलायमान न हो), मपित, त्प्व, नादी, दत्त, हैहय भौर षहः 
1 

वसिष्ठो वामदेवरेर्च सप्तपिप्रवसे भृगुः । 

जामदगन्योमहावीरः क्षत्रियन्तकरो ह्यपि; ॥(३५ 

हिरण्यकिपुरचैवहिरण्याकषोहुरप्रियः \ 

अगस्ति पुलहोदक्षः पौटस्त्रारावणोघढ> ॥३६ 

देवारिस्तापसस्तापीविभीपणह्रिप्रियः 1 

तेजस््रीतेजदस्तेजी ईशो राजपत्तिः प्रः ३७ 

दासरथौ राघत्रोरामोरघुतेशविवघेनः 1 

सीतापतिःपत्तिः श्रोमान्रण्योभक्त चर्पलः ॥३८ 

सन्बद्धः कवचो क्ष. गो चौ रवग्सा दिगम्बरः । 

किरोटी कुण्डलो चापी शद्भुचक्रा गदाघरः ॥३९ 

कोरा्पानन्दनोदारो भूमिशायी गुहप्रियः ! 

सी्नमो भरतो वाकः शलुष्नो भरताग्रजः ४० 

खक्ष्मणः परवीरघ्नः स्पीक्तहायः कपोगश्रः 1 

दवुमानृ्रानर्च सूश्रीवोवाकिनायनः ॥४ १ 


के 
1 
1 
० 
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षूतत्रियो द्रूवकारी दयद्धदो गद वेरः 1 

भन्वंसी वनी वेगो वानरघ्वजनां गुरी 1४२ 

वनिष्, वामदेव मीर स्तव्याय वरमश्ेष्टघरुमु ह] जामदग्न्य, 
भहादीरप्रौरक्षत्नियां का जन्ठ कटने वाच चपि दरराराम) द ॥३५॥\. 
दिरण्यक्थिगु, दिरण्याद्न-हृर का त्रिव, भगत्ति, पुनह्‌, दद, पौनष्त्य, 
शवघ, घर ह 11६॥ देवारि, तिन, तापो, विनोपरामोौर्हरिक 
प्रिम, तैगृक्त, तैजकोदेने षते, तेयो, दय, राजवलि प्रर प्रमु दै 
१।२३३॥ दशस्य के वृत्र, राघव, रान, रपुकेष्श श्नोवृद्धि क्ले षति, 
सीता केः पति, स्वायी, ध्रीमानु, बृ्यप्य प्राह्ण कौ रला करने षति), 
भर्ताशष्प्रेम श्रे याति ट ॥३।८ मन्नद, स्वव थास, सद्गपुक, पोर 
क्ष वस्म वाति, दिमम्बर्‌ (नम), हिरोटं पटनने वति, दृष्डनो क पारप 
करनेभतति, षाय ते युक्त, णु ओर मृद्धनचक्र क़ पारो, पदाको 
धारणा कए वाते है 1३६॥ कोदस्य णो भानन्द देने चात्ति पुत्र, उधार, 
परमि पर पन श्ष्ने दात्त, गह ङ प्यार, मुमित्रापृत्रः मत्‌, बात पतु 
ध्न भौर मदनः भ्वेद माह 4४० ष्मणा, हने षोरोका 
हनन कणन वाति, स्मो को पष्टापत्रा चे युक्त, भ्यो तं षर, हनुमान्‌, 
रोर डा राजा जम्वरवान्‌, मुप्रोव णोर दाति भाद्यक्सेवयेद 
11४१५ दूतस्निप, दूरगो कएने याने, बद्ध, दाजने वालो ेधरंठ, वर्ना 
भा विष्वमक्रने वने, बनो, देगप्रौर धानर्योके ष्पम्‌ साम्पुनोद 
॥४२॥} 

रविरदष् च सद्भादा दासो वरप्रदः 

भयनेनुमंटामेतुचदतेत रमेदवरः \*५३ 

जानण्यदत्सेनः कामी िरोटो दृष्डटी तो । 

वृष्टरोकः विधासाश्नो मदुावादुपनाएतिः ४९ 

पल्वनश्यपलः दामी वामः कामाद्यशनतः॥ 

श्यीप्रिदः स्मीकटस्व्रणः ह्रो पामाद्वामडः १ 

जित्तयैरो जिठङामो जित्तक्रोणो उिवैद्दिमः 1 

शान्तो दान्तो दहेवादयमो टयेर्स्यो ठचि: ॥४६ 
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करते याति, गज कै समान गु ते सयुत.िह, उप्र दामे बति, न 8 
(विशास एषं तीक्ष्ण नलो वाले) गरकतःदानयो के विनाशकाय ै।१९॥ 
रहा के पपरा करे वातत, समस्व दंत्यजनो क स्वामी, दलम, एष 
साक्षी क्प दृष के विक्रत्प वाते भर्थात्‌ समस्त मनोरथो की ए कसे 
साते फृतपद्रम के हौ सहव है ।\>०॥) देम के दाना, देम के मागो, हि 
के करने वाते, हिमनू पवत, भूषर, भूमि के दाता, सुपे, वेदा ¶ 
शिखर, गिरि दै 1३१ सोकालाकं पर्वत के अन्तर, लोको, विता 
करने वाला, भुवनो के स्वामो, दिशापनो के वालक, पिशागरो $ फत,पप 
उचतम, उत्तम गाति तथा काया वात्ति जोर दरों को जीती षति 
11३९॥ भिगत षष वाले, परम सुन्दर खूप से सपु, राग परत, 
भोर गीतो के महान्‌ मनोपो है । हाहा हू, चरथ, दवि नास ॥ 
स ह ॥1३२।। विषयदेव, द्य देन, धता, चल, अचत (६ 
नतापमान न हो), पितत, जस्पक, नादी, दत, ददेय भौर शप 
(8 

यिष्ठो वामदेतरस्चे सप्तर्विप्रवरो श्रगु 1 

जामदग्न्योमदावीरः क्षत्रियान्तकरो हापिः ३५ 

हिरण्यकशिपृश्चंवहि रण्याक्षोहरम्रियः 1 

अगस्तिः पूलहोदक्षः पौलस््यारवणोघटः ॥२६ 

देवारिस्तापसस्तापीविमीपणहरिग्रियः । 

तेजस्वीतेजदस्तेजो ईशौ राजपतिः प्रगुः ३७ 

दासरथी राघवोरामोरघुवशविवर्धनः । 

सीतापत्िःपति. श्रौमान्रह्यण्यो मक्त वत्सलः ३८ 

सन्नद्ध. कवचौ खह.गी चौ रवाक्ता दिगम्बरः । 

करियैटी कृण्डटी चापी शद्धुचक्ना गदाधरः 1३९ 

मौश्षटयानन्दनोदारो प्रुमित्तायी गुह्निय- 1 

सौमित्रौ भरतो कालः शचुघ्नो भरताग्रजः ॥*० 

लक्ष्मणा परवीरध्नः स्व्रीदहायः कपीश्वरः । 

हमुमानृक्षराजदच भुप्रौवोवालिनारनः ॥४१ 
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इतप्रियो हूतकादी द्यज्ञदो गदल वरः 1 

भरनध्वंसी वनी वेगो वानरध्वजलांगुखी 1४२ 

वसि, घामदेव गौर स्तपियो मे परमश्रेष्ठ भृ] जामदर्न्य, 

हायीर प्रौर क्षत्रियो का जन्त करने वाते श्रव परशुराम) दै ।1३५॥, 

दिरण्यकक्षिप्‌, हिरण्याक्ष-ह्र क! त्रिय, भगत्ति, पूलद, दक्ष, पौनस्त्य, 
रावण, घर दै {1३६९८ देवारि, तिन, तापी, विभोपखप्रौर हरिके 
प्रिय, तघुक्त, तेज कोदेने वाले, तेजो, ईत, राजपनि श्रौर प्रमु दै 
११३अ॥) दशरथ के पूत, राघव, सम, रधुकेषश फो वृद्धि फरने षते, 
सीता के प्रति, स्वासो, धीमान्‌, ब्रह्यण्य (ब्राह्यणो षौ रक्षा करने पा), 
भक्तो परप्रेम करने बाले है ।1३एल सन्नद्ध, कवच धारो, सन्गयुक्त, घोरो 
वे यत्परो बाले, दिषभ्बर्‌ (नम्प), क्रिरौट पहनने वाने, दुण्डलो को धारण 
फरने घने, चाय सिक्त, र्ध यर युदथतचक्र क धारो, दाको 
धारण करने वाक्ते है ॥1३६॥ कौरल्या को भानन्द देने चाले पुत्र, उधार, 
भूमि पर्‌ शयम्‌ धरन वाते, गुह कै व्यार, सुमियापृत्र, भरत, साल शघ्रु- 
षन मौर मस्तके ग्येष्ठ माहु ।४०॥ लक्ष्मण, दूमरोकै बीरोका 
हनन करने वाले, स्मी कौ हायता चे युक्त, कपियो मे ईश्वर, हनूमान्‌, 
रोघो फा राजा जाम्बवान्‌, सूप्रोय भोर चात्ति बावयक्रनेयतेदहँ 
॥४१।। दूत त्रिप, दूतोके कएने वत्ति, मद्द्‌, वातने पालौ म्र, नौ 
भा धिष्नसभररने वते, षनो, देणप्रोर घानरोक्रेष्व्रज कालांगलौर्ह 
१४२) 

रविदद्ीच लद्धुहा दणहाकाये वेरश्रदः। 

भव्रसेतु महासेनुबद्धसेत्‌ रमेश्वर: 1,*३ 

जानकौवल्लमः कामी करिरीटो कुण्डली क्षमी । 

पुण्डरीक विशालाक्षो महावाहुषृनादृतिः ४८ 

चलस्चनरचपदः कामी वामि वामाद्धुवत्सलः । 

स्थरीभ्रियः स्वीपरः स्थणः त्मियो वामाङ्गवातकः॥1 ५५ 

जितयैरौ जितकामो जितक्रोधो जितेन्दरिवः1 

शान्तो दन्यो दवात्तमो ह्वेग्स्यर ब्रततथारवःः ॥*६ 
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पाच्िक सस्वसस्थानो मदहा क्रोधहा उरः1 

वहुराक्तससुम्बीत सवराक्षसनासकृतु ॥४७ 

रावथारी रणकषुदरदशषमस्तकच्छेदफ । 

राज्यृकारी यज्ञकारौ दाता मोक्ता तपोधन 1 ८ 

भयोध्याधिपति कान्तो वैकुष्ठोऽरुष्ठविग्रह ) 

सत्युत्रतो ब्रती शरस्तपी सत्यफलग्रद ॥४९ 

रथिक दष्टा वाला, सद्धा का हननकर्ता, हा ह कार, वरदान 
कदने वालि, इस समार सेप्रार निका सेतु, महानु सेतु पौर रमा 
[लध्मी) के ईश्वर है 11४३1] जानकोके प्रिय, कामी, किरीट धारी, 
मण्डल पहनने बाले, सगी भयत गरुड पर शवारी करने वाले, ुष्डरोक 
के सहदा विशाल तेत्र षे सयुत, वेड भुजाओं माते, मेष के प्मृनि श्राकार्‌ 
खाल हे ।९२॥ प्रम चचल, चपल, काम रुक्त, चामो पाले, वामाप्नो के 
अगौ पर्रम करने वाने, स्थियो कै प्रिय, स्थौ परायण, स्विमोमेटी 
रमे रहने माते, स्फ के वाम शद्धे मे वास देन वाले है ॥४५)) वैरियो 
को जीतने वाले, काम प्रर विजयी, रोध को पराजित करने वलि, इन्दो 
को वत मे रखने वाते, परम शान्त, दननसील, दयाराम भौर एक ही 
स्परीके ्रतको धारण करने चालत है 11४६॥ परम सािविक, सत्त्वेके 
संश्यान वाले, मदके हर्ता, प्रोधकेद््रणकर्ता, चर, महतत, से रक्षणो 
से सम्बीत गौर समस्त रक्षसि के नाश करते वातत द 1७ रोव 
पराथ, रणभूद्र ददा मायोके चेदन करन वाले, राज्य करने व्ति। 
यक्ता के कर्ता, दान देने वि, मोगकेरनेवाने श्रीर्‌ त्प को ही धन 
मानने वालि है ॥1ख्त)) प्रमोच्या के स्वाफी, कात (सुन्दर, ्बङुष्ट, 
अकुण्ठित विग्रह चान्ते, सप्यके ब्रन ते समल्वित, व्रतधर, शर्‌, तपकरते 
शा सत्य फल के वाता है 11४ 

सर्वसष्षो स्वगं श्च सर्वप्राणहेरोऽ-गय । 

प्राणाश्चायाप्यपानस्च व्यानोदान! मानक ॥५० 

नाग. ककल कूर्मेद्व देवदत्तो धृनन्जय. 

सर्वे्राणविदो व्यापी योगघारक्धारक, 11५१ 
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त्त्वचित्तस्वदस्तस्वी सर्वंत्वनिशारदः 1 

ध्यानस्थो ध्यानदालो च मनस्वी योगवित्तमः 1५२ 
ब्रह्मज्ञो ब्रह्मदो ब्रह्यज्ञाताचन्न्छ्म्भवः । 
आध्यात्मविद्धिदोदीपौ ज्योतिूपोनिरञ्जनः ॥५३ 
ज्ञानदोऽसलानहा ज्ञानी गुरः चिष्योपरेककः} 

सुश्षिष्यः क्जिद्कितः शाली डिष्यदिश्नाविखारदः ।५४ 
मन्त्रदो मन्त्रहा मन्नी तन्त्रो तन्वजनत्रिसः 

सन्मन्मो मन्वचिरमर्यी यन्तमन्तरै कभञ्जनः (५५ 
मारणो मोहनो मोही स्तम्भोच्च!टनङृत्खलः । 
चहुमान्य विमायश्च महामसध्यावि मोहकः ११५६ 
सहखश्नः सहस्रषात्सहस्रवदनोज्ञ्वलः । 

सह्‌ लनामानन्ताक्षःसटल वाहने मोऽस्तुते ॥५७ 


सवके द्र्ा--सवंम गमनशील--सवके प्राणो का हरण करने षाते-- 
श्रग्यय (ना्ञ रहित}--प्राण--अभपान--व्यान--उदान प्रर समानहै1 
ये क्षरोरमे रहने वृतो पांच प्रकारकोवायुहै जौजीवनवैः भ्राधारदै 
॥ ५०11 नाम--फकल--कूमं- देवदत्त-धनञ्जय-( ये पाच. भ्रन्य वाणु 
ह )- वके प्राणो के ाता--्पपो--योग कै धार्णकग्ने वालोके 
धारक है )1५१॥ तत्वे का जाता, तत्व प्रदान करने वाना, तत्वसे मयत 
सथ त्वो कै विश्यरद, ध्यान मे स्विति, ध्यानशाली, मन को नियन्वित्त 
रलने बाले भौर षरमश्रं्ट सोग के वेत्ता 11५२] ब्रह्यके ज्ञाता, ब्रह्म 
ज्ञान के दाता, ब्रम को पदिचानने वातत, ब्रह्म से सममव, अध्वरम वेत्ताश्रो 
के ज्ञाता, दोप स्वप, ज्योति सूप मोर निरय्जनहु ॥५३।॥ ्ानके 
दाता, ज्ञान के हर्ता, ज्ञान से युक्ते, भ्रजान रु नारक, शिष्यो को उपदेदा 
देने चातते, सशिष्य, विदित, सोभा सयत नौर्‌ भिप्वो फो रिष्छा के 
विसाद ( महा पण्डित ) है 114४9) मन्यो के दगा, मन्व के हतत करने 
याते, मन्म ते सेदु, तन्स्य यत, तन्स्य जनो के श्रिय, घत मन्धो वाले, 
मन्प्रो के वेत्ता, मन्धो प्रर मन्त्र तथा मन््रो के एक दौ भञ्जन करने 
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धाते है 11५५।। मारण करने वाते, मोहन करने वाले, मोह युक्त, स्तम्भन 
भौर उच्चाटन करने वाते, खल, बहुत माया से समन्वित, विना माया 
घलि ओर महा माया को मोह्‌ करने वाले ह ॥५६॥ सहस्र नेत्रो वलि, 
सहस्र चरणो पे युक्त, सहस्र मुल वाते, भनी उर्ज्वल, सहल नामो 
घाले, अनन्त नेत्रो से युक्त, मौर सद वाहौ से संयुत है ते श्रापको 
सेवा मे नमस्कार सम्रपित दहै ॥५७॥1 

विष्णोर्नामसदलर' चं पुराण वेदसम्भतम्‌ । 

पटितव्यं सदा भक्तः सर्वमञ्जलमङ्खलम्‌ 1॥५८ 

इतति स्तवाभियुक्ताना देवानातत्र वेद्विज । 

प्रत्यक्ष प्राहु भगवान्वर्दा वरदाचितः ॥५९ 

त्रियततां मोः सुराः सर्वैव रोऽस्मन्तोऽभिवाल्छितिः ! 

तत्सवं सम्प्रदास्यामि नाऽत्रकायाो विचारणा॥६० 

चरदोऽक्षि यदा व्रिष्णो वरमेतः ददस्व नः । 

अदितेभभेसभरूत.शक्तस्याश्प्यनुजोमव ।६१ 
' इति संराधितो देवत्रंह्यच्करडरो गमैः! 

तथेत्युक्त्वा च भगवास्तत्रेवान्तरधायत ।१६२ 

ततः कत्तिपये काले भगवानदितिनन्दनः। 

विष्णुरूपधरोऽनन्तोवामनत्वाच्चवामनः ६३ 

यह भगवान्‌ विष्णु के नामो का सहस्र पुराण & तथा वेदयोकेष्ठाय 
सेमातदहै। इसे सदा हो मक्तो को पठन चादि 1 यदं भ्रमद्धल से रहित 
सेमी प्रकारके मङ्गल करने वाता है १५८॥ हि द्विन | षस्तव युक्न 
देवको वदपर वरदोकेद्धारा सम्चित करदान देने याति भगवानने 
प्रत्यक्ष स्पसे कवहाधा ॥५६॥ थो म्गगदर्‌ ते कहा-है सुर गणो! 
श्राप सव हमे भरधिवांदित वरदान मरययो। यहस्मी ग भापकोदे 
षरुगा । दस्मे कुद्ध मी विचारणा भतक्रो प्रयातु वर भितेगाया नदी- 
पमा सन्देह मत करो ॥६०॥। देवगण ने वहेह दिव्णा जवे वरदान 
देने कीहीषटपाकरते हतो मको यह्‌ वरदान अदान ौलजिएु किभाष 
स्वयं भदितिक्रं गर्भ॑से समूत्वत्न होकर दन्द प्धौटे माईहो जाध्ये 
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1६१1 देवो केद्वारा दस प्रकार से सम्प्रायित होते हृषु लिनदेवोमे 
ब्रह्मा भोर इन्द्र पुरोगामी पे 1 तथास्तु अर्थातु रेषा ही होवे--यह्‌ ककर 
भगकानरू विष्णु कहे पर श्रन्ति हो गये ये 11६२) इतके प्रनन्तर कुच 
कात मे मग्रदयान विष्टु रूप्रवायै भदितिकेपुव्रहृएके) जो प्ननन्तभे 
तथा गोना होने से वामन नामधारी हृष्‌ थे ॥६३॥ 


वलिवेरोचनो व्यास काचिमिषेशतेन च । 

ईजे द्विजवरश्रेष्ठ] इन्द राज्यचिहीपेग्रा १६४ 
चछृत्विजः कश्यपः कृत्वा होताद' भृगुसत्तमम्‌ 1 
ब्रह्छा तत्राभवच्चैवस्वयमेवपितामह्‌ ।१६५ 
भध्वधुं भगवानन्निवं भूव मुनिसत्तमः 1 
उद्गाता नारदश्चव वसिष्ठश्च समासदः ॥ ६१ 
ये यत्र विदहिताःसर्षेतन्रतवरसुनोश्वराः । 
व्रलिस्तत्राऽमवदचात दीक्षिनो राजसत्तम. ॥६७ 
एव भ्रवतैनानेषु यज्ञेषु मुनिसत्तम! } 

हिपता भुज्यता चैव दीयता घीयता तथा ॥९८ 
इति वाचः शुभास्तव श्रूयन्ते च द्िगोत्तमः! 
तस्मिन्काले युचिवेवु वामनोऽपाज्दछुचिस्मितः ॥ २९ 


हे व्यास ) विरोचन का पुत्र ब्ति सौ बाजिमेध यत्तोके दारा पजन 
कर्‌ रह्‌(था॥हेद्धिजवरोमेश्नेष्ठ | इन बलि नँ यहं यजने इन््रके 
राञ्यके हरण करने की हो इच्छा से किया चा (६४५ उप्तबयिने यन 
मे करयप को तो षहरिविज नियुगत क्या या मौर भृगु धे्ठ को होया 
बनाया चातता पित्तामह्‌ ब्रह्माजी ही स्वयं उप मन्ते ब्रह्याहृएुये 
1६५1} भगवान भ्रति उसमे मघ्वयु ये जो क्रि परमय्ेष्टमुनिये।॥ 
नारद उद्गाता ये भर वसि समास्तदये ॥१६६।, जो जदा पर चिदिति 
किएुये बही-वहौ पर सय मुनीदवर अपना र वमंकररदेये। वद यक्ष 
भेदे स्पा] धेष्ठवम राजा वक्ति दोदधिन हप्र था 1\६७)1 हे मृनिच्रए | 
इस धकारप यज्ञोके प्रवर्तप्रान होने एर "य, मृज्य}, दोम्त, 
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धौयर्ता" श्रत्‌ आहृतियां डलो या हवन करो, भोजन कफरामो, दान 
षो, धारण करो- दसं रकार कौ वारिं जो परभ शुम थीं वरहा पर 
सुनार रही थी 1 है दिजोत्तम 1 उसी समय में उन सुचिवित यज्ञो मे 
शरुचिध्मित वाले धामन आ गये ये 11६८-६६॥ 
पठमानौ सुखाग्रेण चातूरवेदिकमन्त्रकःन्‌ । 
द्वारे तिष्ठति राजेन्दर वामनो द्विज वत्तम्‌: 1७० 
प्रतिहारेण वं व्यास! सवं राज्ञेनिवेदितम्‌ 
उत्याय च महारदाजोयलिवरोचनिस्तंदा {७१ 
अर््यंमादाय तत्सर्वं जगाम स्व॑; सभासदः) , 
पूजयित्वा यथान्यायं वामन लोकभावनम्‌ ।७२ 
मानयित्वा सभामध्ये दत्वाऽऽप्ननपरिग्रहम्‌ । 
गुतस्त्वागमन ब्रह्मन्किन्तेऽमीष्ट' ददामि वं ॥७३ 
राजराजाखिला सृष्टं ह्मणः परमेष्ठिनः । 
तत्तोऽहमागेत्तो भू मन्क्ञं चव दिटक्षया 1७४ 
चरुणस्यच य्चोवैदृष्टोमे वे पूराभ्नघ)) 
गक्षाधिप्तेननू नं च यज्चःवेट्टवानटेम्‌ 11७५ 
धर्मस्यापि च यज्ञो मे प्रजापतेश्च सत्तम । 
वधोयंज्ञो महाराज दृष्टोमेविविपूरवंकः ॥७६ 
राजर्षीणां च ये यज्ञा टृष्टास्तेऽपि महान्रत! । 
यादृशः वं महाराज यज्ञ तै दृटवानहम्‌ ॥1७० 
दहशो राजराजेन्द्र न भ्रुतोनभविष्यति 1 
तरमादिहागतो राजन! याचनार्थतव।ऽनघ ।७८ 
कष्टस्य वारो येदा के मन्त्रो को मुखे पवृते ह्‌ एकः प्म परं 
द्विज, ्रदरी ने कटाह रजेद्र ] हार पर पदा हभ है ७० 
ष्पा ! प्रतिहारोने भो कृद्रु वामनके विपपर्मराजा यनि निवेदन 
कर दिपा षा! उनी समय में विरोचन श्रा वथ महाराज बनि ने खटकर 
अर्यं तेकर प्पने समागदोंरेषठाय पै सयक श्य षहापरप्येये। 
सत्विभि पूजा दरद पयन्‌ सहोदर दृषा भरे वाते वामन देदकौ 
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सरचना की थौ ।[७१-७२॥॥ किर उन वामन देव को समके मध्य मेँ 
किवार ते धवि भौर अश्न बाद निवेदित किय था 1 वचि ने ृ्-- 
है ब्रह्मन्‌ { पापका श्रागमन कासे हुजआरहै? भ्रापका क्रम श्रमी 
जिते मं भापको सेवामे ममित कट" ? 1७३ वामन देवने कटा-- 
दे राज राज [ है भ्रूमनु ] यहं समस्त सृष्टि परमेष्ठी ब्रह्मकी हैव््ीते 
म इण य के देखने कौ इच्छा से समागत हप्र द ॥७४॥ है श्रत { 
मने पदि वरुण का यज्ञ देखा या मौर यक्षो के अगरिषति का मौ निश्चय 
ही,मेनि पन्न का दशंन किया या,11७५॥ है सत्तम | यने धम्मं काप्रौर 
प्रजापति का भी यत्त देखा चा किन्तु है राजन्‌ | मैने जैसा यह्‌ श्रापृका 
यज्ञदेखाहै। ह महारात राज राजेनद्र | इस प्रकारका यज्ञतोतकमी 
पिते हुमाप्रौरन होगा 1 है राजन्‌ | है अनद्य { इसौ कारण से श्रते 
कुं पचना करने के ही लिएर्मे यहां पर आया दं ।(५६-७८॥ 

याचस्व स्वं द्विजकधेष्ठ! कि तेऽमीष्ट' ददाम्यहम्‌ 1 ७९ 

देहि मे राजराजेन! पदानि त्रीणि मेदिनीम्‌ 1 

वासाय" रोचते तेऽ यदि पाथिवसत्तम[ ॥८० 

किमिद याचितः चिप्र, स्वल्प ते नहिते परम] 

गजवाजिरथाः क्लोगो रटनानि विचिघानि च ॥६८१ 

दासदासीवं रारोहा.ज्ञियोनानावसुनिच,। 

द्रव्प्राणिवासपीशुश्रेयाचस्तरत्वंद्जोत्तम ॥ 

पा्रोऽसि कृतक्ृत्योऽच्षि बेदवेदाद्धपारग! ॥८य्‌ 

नमे किञ्चित्स्महा राजन्विद्यते श्वि मान्दे! ! 

देहि स्वं विषदां शू यदि श्रद्धाऽस्ति तेऽधुना 114२ 

इत्युक्ते कामतेनाय ववं चनमव्रवोच्‌ } 

गृहाण विषदः शरि काप्तस्यार्थहि मानद क्ण 

रात्रा बलिने कदा दिनि] भ्रार याचना कीजिए । यापक 
पमी पदादं कोदरा ७८ शी वामन देवने का~ राज राजनेनदर } 
प्प मुके केवल तीन पद भूमि दोद्धिएजो मेरे निदाम के लिए प्या 
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टै। हे राजाप्रों मे परप धेष्ठ] यदि यदहं श्रापको खविकर होतो माज 
हो दे दीजिए 1८०1 बलि ने निदेदन किया-है किध | मापने बहूत 
योडास्रा यद षयार्मागा है । यह्‌ परे चिएु देना अधिकः सुन्दर नहीं 
है हे द्विजोत्तम} मेरे समीपम दान देने के लिए माप जैते श्रे महा- 
नुमाव फो यनेक पदार्थ ह| गज, श्रदव, रथ, ममि, विदिव प्रकारके रल 
दास, दासो, परम्र सुन्दरी नारियं, काना भातिके घन्‌, द्व्य, शुम 
घस्र है । माप भी दनी याचना कोजिए्‌ 1 मप तो समस्त वेदोंधीर 
चेदोंके मग दाख्रोके पारगामी मनीपौ हँ भाप सभो प्रकारके ज्ञान 
के समुचित दायर हु पौर कृतकृत्य ह ।1८१-८२।। श्री वामनदेव ने कडा-- 
दैमानकेदेनै वाते [ हि राङ्न्द्र{ इम सूम्डल में मुभे किसी मी पदां 
के प्त करने कीस्पृहानहीदहै। यदि इपसप्रयमेप्रापकीधदादहीता 
सुमे केवल तीन पद परिभित भूमि ही दीजिद्‌ ॥४८्३ा वामिन देवक 
हारा एसा कथन करने पर बलि ने यह वचन कहा धा-हे मानद! 
अपने निवासत के लिए तीन पद भूमि ग्रहण कोजिर्‌ 115 ॥ 

द्युक्टवासचराजधिदेदीभूर्मिद्धिजाय वं 1 

वारितोऽपितदाव्यासश्रगणादवनोदितः 11८५ 

दक्तमात्रे जलेखयो ब्रहुराण्ड' चाक्रमद्धरिः । 

साघःपादद्रय' जाता सशंख्वनकानना ॥॥८६ 

वमुधेयः तदा व्यास] विना चारपिति क्यु 1 

जित्वाऽनुरगणान्त्सर्वाच्राज्य' दत्वा शतक्रतोः 115७ 

पश्चात्कुमृद्तीं प्राप्तो विष्णुर्वामनरूपधुक्‌ 11८८ 

च्रृद्िसिद्धचाश्मे पुष्ये तीथ कृत्वाञऽत्मसं मवम्‌ 1 

निवासषपकरोषहचास तत्रव स सुरोत्तमः ॥८९ 

यह कहकर उस राजपिने द्विज कोभरूनिके दनि का संकल्प कर 
दिशा 2 दे वप्र ) उ पमयभे देवे दारः शेदिविह्ुख रा भून 
(शकराचपय) के दवारा निवास्तिमीक्ियागयाया कि भूमि के दान 
का वचने मतदो 1 संकस्पकेजल केदेते ही श्रीहरि ने तुरन्तद्ी 
सम्पण ब्रह्याण्ड का लाक्रसणा करदियाथा॥ वह्‌ सम्दृं ब्रह्णण्ड किपतमे 
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धौल, वन प्रौर कानन समोये ढाई पदमे ही नप लिया गया था 11८५ 
८६५ उस समयमेदे ग्यास । राजा वलि के हारा समितं सम्पूणं 
वैमव जीतकर तथा सन असुरो को पराजित करके इन्द्र मो सम्पूण राज्य 
दे दिया था ५८७) द्रमके पदात्‌ वामन के स्वस्व धारणा करमे वाते 
भगवानु दिष्ठु कुमुदरती गेप्राप्ठहोग्ये ये ॥त्नाा उत्त शद्ध मौर 
शिद्धियौ के परम पुण्यमय भाध्रममे आत्म सम्मव यर्याव्‌ प्पे दारा 
उतपन्न तीथं बनाकर है व्यास  सुरोतमे वामन देवने वदी पर भ्रपना 
निवाक्त सिया था ॥*६॥। 


वामनेन कृत तीर्यं वामन कुण्डमुच्यते ॥ 
भाद्रेमासिसितिवन्ेदादशा श्रवणान्विता ॥*० 
वामनदादशी प्रोक्ता हत्याकोटिविनािनी । 
गस्मिस्तोय नरः स्नात्वा छसोष्येकादशी यदा ।।९१ 


राज्ञी जागरण कुर्यादुश्रह्यमुयाय कल्यते । 

द्वाददया च विशेवेण महादानानिकूवं ते 11९२ 

नतेपादुं म किलि्चिस्िपुलेपु विद्यते 1 

एव्व वामन तीयं पुरा प्रोक्त महपिणा ॥९३ 

मवं पापह्र' पुष्यः सवं कामवरपदम्र 1 

प्राप्यते तेन सवे" दहि नाऽ कार्याविचारणा ॥९४ 

वामन देवके द्वारा क्रियाम तोषं वामन दुण्ड षहा उताहै) 
माद्दपद मप्तमे भुक्ल पदम धवा नक्षयसते युव दरषदेसो तिश्व वामन 
दसो षहोमर् है) यहकरोर्दोहष्यारे पादोका चिनार कर्न पातो 
है। इसपीदमे भनुष्य स्नान बरे जय एषादशो को उपवासने 
लोर राति मे जापरणा करे लो बह दहा भूय भत्पिद्र दवाहै सर्य 
द्रस्मन ही षमानदो ज्या श्ना दै + दसद कै सेद स्थने 
मदान्‌ दान षरे उत बुद्धये तिपुषोना नोर्गोमें दृष भो इमि नहीं 
रहा श्रता । दन परशार्पे पटिति पदनि ने याम्ने तोषं भा य्न 
पाया 1 य प्रमस्व दापो ङे दस्ण बृरने वाला पुत्यमय ष्वद कामनाधो 
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के वयो के प्रदाने करने वानादै उस मनुष्य ॐे द्वारा समो कुदं रषि 
कर्‌ लिया जाता है इसमे कु मी सशय नही है ॥६०.ह्४ा। 





७०--कुःटुम्बेशवरमाहात्म्यकथन 


श्युणुव्याक्चपर तीथं परूविविख्यात मुत्तमम्‌ 1 

्दुभ्वेश्वरेतिविष्यातो नास्नाचवमहे्धर (१ 

तस्यतीयं चर तीर्थश्षवं तीथं फलप्रदम्‌ 1 

यस्मिस्तीयेनिर.स्नात्वा कूडुम्बीजायतेध्र्‌ वम्‌ ॥२ 

कुटुम्बार्थं तपस्तेपे पुरा दक्ष. प्रजापति. 

नारदेन पुरा व्यास धुत्रपष्ठिविवातितता 11३ 

श्रजाकाम. स धर्मान्मि सुचिर व्रतमाचरतु ! 

सपत्नीको महातेजा निराहारो जितेन्दियः 1४ 

सर्सिमिस्तीथ' शुचि. स्नातो जपन्ब्रह्य सनातनम्‌ 1 

वर्पाणामयुतः व्या तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥५ 

तेन तीथं प्रसदेन लभेत चहुलाप्रजामु 1 

प्रजापतिरित्तिख्यानोजातोदन्त प्रत्तापवानु ॥६ 

ब्रह्माऽपि तत्र वं पञश्चात्तप कृत्वा सुदुष्करम्‌ । 

निष्क कमलः रूप प्राप्नवास्तत्क्षणाद्वि धिः १८ 

महामहपि सनछरनार जी ने कटा--दे व्यास 1 भू मण्डल मे भ्रत्य 
प्रिद उत्तया श्नौर परम प्रवान्‌ तोयं के विषयमे घवण करो । यह 'तोर्थ 
कटुम्ेरव र विद्ात्त है प्रौ नाम से वमदेदवर है ॥॥१1) उसक्ना यह्‌ तीयो 
में तीह जो समस्त तीयो के फलो षा पदान करते वाना है जि 
तीथं मे मनुष्य स्नान करके निरचय हू कुटुम्ब हो जाया 'कट्ठा ३ 11२1 
वहि प्रजापति दक्ष ने कुटुम्ब के लि्‌ तपस्याकी थो वहे व्यत्त 1 नार 
ने पदिन सार पु दिवादि कर दिये ये 1३1१ प्रजा को कामना वले 
खस चरमस्मा ते बहुत काल पयन्त ब्रत का सर्माचरश करिणा थामभौर 
प्मपनी पत्नो को सायर लेकर, इन्दियो क जीतकर भोर भार का 
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त्याग करकेदही महान तेज बक्तिने यह्‌ व्रत तियाया 11४॥ हव्या ! 
दस तीयंमे शुचिदटोक्रस्नान क्रिया था भोर सनातम ब्रह्य काज 
करते दए दप हजार वपं तक परम दारुण तपश्र्यां कोयो ॥५। उष 
तीयेकेप्रमावसेरे व्याम | उसने वहृतसो प्रजाश्रोको प्राति फौषो) 
तभी से वह्‌ प्रजापति विष्याततहौो गयाथा गौर दक्षं परम प्रताप वाला 
दो गया या 1॥६॥ वहू पर पौधे ब्रह्माजी ने मी सुदुष्करत्पक्रिमाथा। 
विघात्ता ने उक्ती समयमे निष्कल कमन का स्प प्रात कट लिया चा ॥७॥ 

मदरादिवोऽपि तत्रव प्राप्तवान््रह्मणः पदभ । 

चतमु खवर" लि द्ध द्यततेऽचापिसत्तम ५८ 

भद्रपीठवरा देवी मद्रकाकोति विश्रुता! 

त््रव च सदा व्याप्त क्रीडतिस्म धुतग्रता ॥९ 

दारे तिष्ठति तत्रव भैरवः क्षेत्रपाल । 

पादेन खभ्जतांयातः पुरा दैत्यवरादितः ॥१० 

पुश्रवत्माटितौ देव्या सदा तिष्ठति तत्स्यते 1 

येते देवपणाः स्वः तस्मिस्तीयं भरविष्टिताः ११ 

च्पयोऽपि महाभागाः सदा पवं णिववःयि । 

यान्ति चैव सन्ध्यायवहुपुत्रभरदेपरे ॥१२ 

सर्मिस्नीयखदाचाराःस्नान 'दूरवन्ति येनराः। 

नतेपदूर्टमक्रिल्चिज्जायतेजन्नजन्मनि ॥ १३ 

मदावाधानु घोरायु महामारोपु तत्परैः 1 

हुवन च्छते नित्य मरपंपं राजिकेैववः॥।१४्‌ 

महदे नेभो वहौवर्ब्रद्राङेपदष्ो प्राण सिपि दे ग्तम | 
प्राजभोवार भुररोहाधारणा करने वाला त्रिय ह्त्रनार दिपाकएना 
है ॥६॥ भद पीट परादेवीजोमद्रकानी ष्म नागमे विच टै। द 
ध्याग [वट पर गदा वतर पाद्ण कशह वदटा स्थि शतो पो ॥६॥ 
षहो तरार प्रदेव कापाएनस्एतेयावा भरव तदित र्ट ष्ठा 
हि॥ पिति मदर्दव्ययर्के डरा भद्रि राल्ररएक्‌ वृर्‌ मेक्हा हेष्पा 
ष्वा देयोजे ष्णा रुद देष्ी भति पाठन श्िदि मौदद्द्‌ गदा 
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उसके हौ स्थल में स्थितत रहता है } जो देवगण है वे समो उप्र तीयं 
प्रतिष्ठित ह प१९९११ ववि वृन्द मो "महान्‌ भाग वाले सदा टो पवं--पवं 
पर उसन्हुपूवकोप्रदानक्रनेवति सरभ्रर सन्वय के लियै श्प . 
करे ईँ ४१२५ जो सदाचरण वाते इस तोयं मँ मनुष्य स्नान क्या 
करते हं उनको परति जन्मभे कु भो दुरलंम नही रोता है ॥१३॥ 
महान घोरे वाधाभों मे शरोर महामादियो मे तत्पर मनुष्यं सम 
( सरसो ) मव (जौ) र राजिक { राई) से नित्य हवने द्किया क्से 
द ५१८॥ 

पायसविविधेभभिंस्तेषां दोपो न जापते) 

दुभि राज्यञ्च च संग्रामे शरृश्दारणे ॥१५ 

पूजयेस्सेवपाल' च सर्वादि समाहितः 1 

सवं दुःखयिनिमु क्तो जायतेनाऽ्रसंशयः ॥ १६ , 

स्वत्वा श्ुम्बके तीथं भूजवित्वा महेश्वरम्‌ । 

दान कृष्मराण्डक्‌' दद्याद्‌ श्राह्मणाय तपस्विने (११७ 

सौवणंमगिमुक्तामिर्वासोऽठज्धारसंयुतम्‌ । 

धनधान्यसमायुक्तः कूदुम्बौ जायतेनरः 1८ 

फाल्गूनेच भिते पक्षे या वं चतुदंशषी भवेत्‌ । 

परयोदयीयृता व्यास शिचरात्रिस्तथोच्पते १९ 

तद्दिने च नेर। स्नात्वा रात्रौ जागरण चरेत ! 

विस्वोदकेन गन्धेन वहुवृष्पफलेस्तथा २० 

पूरयि श्च येवेयंर्वाहोभ्वद्धारकादिभिः ! 

पुजयेधोनये भवध्या निरी" सणणपरम्‌ १२१ 

दिवि भगौ के द्वारा तवा पयत चे जिनके दया हवन विया जाता 
दै उनको कोई मो दोप द्टो होना रै । दुभि ( प्रकाल) म--रा्यके 
श्वसो जाने पर्न मै गोर को सतयन्त दाप्य समदः हो उसमे" 
तपरा समी तदहो पत्ति मेः समाहित होकर कछेत्रपाल क पूजा करता 
वष्ट घमो दुः छुटकारा पा जाना है-इतपेः कध मी धय मदी 
दि प५.१ ६ वटुम्वकतोयंमे स्ननक्रङे बौर भरैदवर भा र्थन 
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करके विःमौ तप्य ब्राह्मणजो वूष्माण्ड (पेटा) कादान दना वारिए 
11१७॥। चह मनुष्य सुरण -मशि-मुक्"ओ वे, वस्त्र जीर अल्टो से 
संयुन होकर घन-गन्य से समन्वित होता हप्र वृदटुम्त्रो हौ जायाकरा 
टै 11१८) फातुन मानक नित पकभर" जो चतुटशी तिथि हेरे । हि 
व्यास! प्रयोदशी तिविते जौ युक्त होती डै यह शिवराग्रि षौ जाया 
करती है ॥1१६।८ उम दिने" पुष्य कोस्नान करफे राधि" जागरण 
फरना चाहिए । वित्व के पत्र तवा फन--जल--गन्ध---बहून से पुष्प 
मौर कन~यप , दीप, नये तथा गद्भार भादि तै जो मनुष्य भक्ति 
भावः से भगवान्‌ गिरोशका गणो बे एहित दजन करता टै ॥२०.२१॥ 

तस्य पापः क्षयःयाति शिवलोके महोयते । 

दवादणेवगदशी पुण्य" लभते वि मानवः (२२ 

मश्चमेघफन तस्यजागरे च शणेदामे 1 

तनस्पुश्राततरुव्यायस्नानदानादिका क्रिप्राः 1२३ 

त्वा तु विविवद्‌ व्यान! {दिवप्‌ जाऽ न" तया 1 

विप्राश्च मोजयेस्प्न तस्य पुण्यफलदं णु ॥२४ 

वपिखाना सव्रह्नाना महाय चनुदंदा। 

वाजपेषमह्चत्य फलं प्राप्नोति नान्यवा 11२प्‌ 

उम पनुष्यङे ममस्नपापक्षपरोप्राप्त हो जाया बरत हैप्रौर 
फिटथ्द्‌ पावि दोषर षम पएतेवदेप्रभावसे तिकनोषमे जाक्र्त्र- 
षिकिह्ेष्वाहे, भूमण्टवसें मनुष्य बारह एरादहियो पे उत्यायकाषत 
प्राप्त पिपा एरता है । उन्दे एक-एक शधणा के रावि जागरणं मे भश्च 
मेभ पलना चूष्यत ध्रा्ठद्ोना द । मके उद्दान प्रतः शातमें 
खयर पर्थानूु जगद्ग हा कृष्य मणा दृर्के स्नान-दाने माद्रि शै 
प्विषाक्रे । हट स्यान 1 किर दिति--विप्रान ने गट भपवादु सिव को 
शनन) कनो कादिषु चौर्मात विरो शो मुन्दर गुन्बाडु दशया 
मोन ररि । दगा ओदुष्र~-पवहोका. है उनषा भौ धदणमरा 
ार२-र४५ दन्न बे सहिश भोद्य दा जो गनदामे नोर्ह महग 
उपदन सले एएठरा दृष पदर दादर पतःर र्ते पदु 
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~फल वह्‌ मानव प्राप्त करर तेत दै, दर्ये न्यया लेशा मात्र यी गही 
दै धरभभे 
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स्यु व्यास महादुप्यं तोय" परम पोभनम्‌ 1 

देवग्रयागमास्यानं सवं प-पप्रणाशतम्‌ ११ 

देवानां च परं स्याने यत्र त्ीथं परतप । 

सोमतीर्योत्तिरे भावे प्रयामस्यच दक्षिणे ॥२ 

श्चि (क्षि) प्रायाः पूर्वेभागे च तत्र तीथं प्रतिष्ठितम्‌ । 

त्र तीय नर, स्नात्वा वष्येच्चैव सुरोत्तपय॒ 11३ 

देवं भाववमित्यास्यं भुवि सर्वै फरप्रदम्‌ ! 

ददातितस्यदेवेन्द्ोवान्छितायः' जगत्पतिः ॥४ 

भानन्दभे रवस्तत्न सर्वदेवनमस्कृतः ¶ 

यस्य देने मात्रेण सर्वपापक्षयो भव्रेत्‌ ।*५ 

न तस्य जायते व्या { यातनाभैरवीकदा । 

स्वरेद्धारे सदा व्याप्तजायते निर्भयः पुमान्‌ ५६ 

ज्येष्ठो मासे सिते पक्षे दशम्यां बुव हस्तयोः । 

गरानन्देव्यतीवातेकन्याचष््रे चृवेरवौ । 

इशाला जायते वत्स ! मद्धाजन्म पर शुचि ॥७ 

तददिने च नरः स्नात्वा सर्वतयं फलं लभेद्‌ 1 

सखण्ड च पर' तीय" णु व्यास { छतः परम्‌ 11८ 

मद्वि सनक्छुमारजी ने कहा--दे व्याप्त ] सक्ते ध्रधिक ग्रच्छा 
महानु दुग्य चात तीर्थं के विवय ये सुनो \ यह तोये देवं प्रयायनाम वै 
प्रसिद्ध दै भौर यह्‌ सभी तरहके पापो काविनाञश्च कर्‌ देते वाना ६ ॥१॥ 
हे परन्तप ! गहा षर यह तीथं है च्हदेवो का वरम स्थान हैष यहंकरोम 
तीयं के उत्तर भागमे प्रौर प्रयागके दक्षिण मे तथा दिप्रा नदी के पूं 
गभर वर्हा पर हग यहे तीथं अतिष्ठित है वहां उस दीथंमे मनुष्य 


भखण्डेश्वरमहिमावणेन 1 [ २५३ 


स्नान करके सुरोत्तम भमु का दर्शन करै ।1२.३॥1 यह देव माधव ताम्‌ 
चाज हँ मौर भरू मण्डल प्रे समस्व फलो क प्रदाता है । षय केस्वामी 
देवेन्द उल मनुष्य को वारिता प्रदान किया फते ह ।1४।॥॥ वहां प्र 
सानन्द भरव देव हू जिनको सभो देवगणा नमस्कार क्रिया करते है मोद 
जिसके केवल दशन से ही सव पापोकाक्षय्ोजाया करता है ॥५॥ ह 
व्यास ! उसको कमी भो भरषी यातना नहो हुमा करती है । षह मनुष्य 
निर्भय हकर स्वगं कै द्वार परहे व्यास ] सदा पर्ुव जाया करता ह 
१६५ प्येष मास के गुक्ल पक्षमे दशमी तिथिमे जव कि बुवार हो 
मीर हं नक्षत्र हो, गरानन्द मे, व्यतीपात मे, कन्या के चन्द्रमा मेषौ 
वृष राशि पर स्थित सूरयेमेहि कस्स परम पवित्र गङ्गाका जन्म दशाला 
होता है । उस दिन मे मनुप्य वहु पर स्नान करके समस्ते तीरों का पुष्य 
--फन प्रापि कर लिया करता है 1 हे व्यास! इसते भौ पर अखण्ड तीथं 
है उसके विपय मे श्रवण करो ॥॥७.८।॥ 


यस्य श्रवणमात्रेण व्रतभङ्गो न जायते । 

एक एव पृखा ब्रह्मन्राह्यणो श्रह्यवित्तमः ॥९ 
धर्मैशमेतिविख्यातः सदाचाररतः दयुचिः। 
चहुव्रतधरो दान्तो वेदबेदाद्धं पारगः ॥१० 
किल्चिहोपध्रसङ्ध न ब्रतपूतिनं चाभवत्‌ । 

एव बहुतिथे काले नारदो देवदर्शनः ।*११ 

तस्य गेहागतो ब्रह्मन्त(तिध्याय महातपः । 
तदोस्याय द्विनो नित्य वेहुमानपुरः खरम्‌ ११२ 
सत्कृत्य नारद भरमन्विविदृष्टेन कमणा । 
पूजयित्वा द्विजभ्र छठः प्रच्छ मुनिसत्तम ॥१३ 
मगवन्भवता सर्वं विदित शनिचदषुषा { 

मस्माकं च पर दोपः किच्वचिश्नतः पूराऽनघ (१४ 
येन पापन्रसञ्ग न व्रतमद्धोऽभवदुष्र्‌ वय्‌ । 

कारणन्रू हिमे नाथ कि दोषोऽत्र तु गण्यते (1१५ 
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यहरेप्रा तीय जिम विपयर्भेधवराफरनेदही ग्रत का. भग 
मेही होता है) दै ब्रह्य ! षटिते एक प्रद वेत्तारो पे परम 4 प्राप्‌ 
धा 1 उसका परमं शर्मा नाम॑ विष्णत था} यह्‌ सदाचार पे रति रखने 
याला भोर परम पवित्र था 1 वदरते व्रतो काधारण करे वाता, दनं 
रक्त तया वेदी प्रोर वेदो के सम्पूएं मंग--रास्तोका पारमामी किद्‌ 
पा ।(६-१०॥ क्ख दोप के प्रसंय होने से दमक प्रनषी पूतिनहौं ह 
यी! हस प्रवारसे बहूत-खा समय व्यतीत हो जाने पर देव दरं 
भगवान्‌ नारदशो हे ग्रह ! उसके परमे वापे ये उम प्तमपमे' महव 
तपस्थी वहं द्विज उनके मा्तिष्य करने कैतिपिञ्छ पाश्रीर निस्य दही 
वहन पूवक हि भरुमव्‌ } विधि युक्त कमं के दवारा उमने नारदजीका 
स्कार किया मीर दे मुनिसत्तम } उत श्रद्धित ने पूजा फरक उन 
पूछा धा ५११-१३॥ हे मगदन्‌ ! प्रापने तोकञानकी चश क द्राय बह 
सभी जान लियाहे! पिते हे ग्रनव | हुमकोकुख दोप उक्र हो यषा) 
जित्त पाके प्रसंगे ब्रत कामग निर्वित सूपसे हो गया} ठे काप) 
उका कारण आव मतलादये कि यहाँ पर वया दोप मिना जाता दै 
११४-१५॥ 

श्रयता मो द्विजश्रेष्ठ । मवदिभद्व पुराकृतम्‌ । 

महारटरेमृविख्यातो ब्राह्मणो धनसेञ्चकः 1६ 

प्रह्मदत्तेव्यसौ विप्रो वेदब्राह्यणनिन्दक; । 

पनसछोमी पराक्रान्तः सर्वेघमरवदहिगर खः १७ 

नास्तिको देवतीथपु परदरव्यापटारकः 1 

परस्त्रीषु रतो नित्य चूततवादी च तस्करः 1१८ 

एवमायुः परिक्षीणो घनहीनोऽनवत्तदा 1 

इतस्तप्तोऽध्रमद्श्रष्ठो नदीतीरे सुविरदह्ध ॥१९ 

गतश्चोर्य्रङ्गन यच्निके. सह सद्खगतः+ 

किञ्चित्कालेषु दुःशीलो पृतिम्प्राप्ता एजादितः 11९० 

नीतः संयमिनी विग्रस्तत्कार यमकिद्धुरेः। 

यम्राजपुर' प्रान्तो बहुपापक्ररो द्विजः १२६ 
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देवाव नारदजो ने कहा--हे दविज धेर } आपने जो पिते किया 
था उसको सुनो । मह्यष्रूमे धनका सञ्चय करने वाला एवः गुवि- 
ख्प्रति ब्राह्मण धा ॥२६॥। बरहादत्ते पहु वि वेदो भौर ब्राह्मणो कौ निन्ड 
करे बाला, घन्‌ वा लोभो, पराक्रान्त, गोर्‌ मस्र घम इ वहमु था 
॥1१७॥। देवो जौर तीर्थो के विषयमे वह प्रम नात्तिकि या श्रौरपरयि 
द्रयक्रा प्रपर करने बानाथा । वह्‌ निर्यही परर प्त्रियोमे रतं 
रहतष था-दयुत वादो प्रोर तस्कर धा ॥१८॥। दपतरह्से वहे पभरागूसे 
क्षोणहोण्माया मौर उन समयमे षनसेहीनदहोग्याया 1 दषर-- 
उधर धूमता रहता था, भरष्ट होकर मदो के तट पर सुविद्वल होकर पटच 
गया पा ॥(१६। चोरके प्रमपसे यात्रियो के साध सद्गत होकर ग्या 
शुख॑कालमे रोगसे पीह्टित होकर दुःशील वह भृष्युको प्रप्तहोभया 
या ।१२०॥ उसो समममः पमराजकेष्रूनो फएद्रारा वह वित्र नयमनी 
{ दण्ड भिधान का स्थल }) परते जामा गणा । बहत कधि पाफ़ षम 
भरने बाला पह द्विज रमराजक्ोपुरोमे प्रप्िहागमापषा।,रषा 

दृ्योऽपो धमराजेन तदा पापपरायणः। 

{निरीक्ष्य सहसोवाच धर्मपूर्वनिदः वचः ॥२२ 

म्खुघ्व किकरां सरवे यूयमकाप्रमानना- 1 

सचनाचरित सर्वदुप्कमसवं किहिवपम्‌ \।२३ 

गोदातीरे मृतः पररापी तत्त न. कारण नहि। 

नि. कोटश्चोऽधघकाटिश्च यनि तीर्फान्यहुनिहमर्‌ १२४ 

नायान्ति गौतमीतीरे शिहस्येऽपि इृहध्पतौ । 

तेषा तु वायुशतस्पर्थो जाताऽश्यान्ते (नग) कतेवरे २५ 

सेनदुण्यद्रमविणनोऽम्माककारण भनचिद्‌ । 

ग्राह्योमवद्िनवाय मुच्यत. पराः सराः १1९६ 

एव तंमोदितो विप्र. पृनव्रदमति गतः) 

लेन ५एपधषद्रोन अ्रनेमद्धी गतो चवि ॥२७ 

अह्यन्देन पकारेण मवपापक्षयो भवेत्‌ + 

सितप.किचदायच तीयं ्र्रमेयनपू 1२८ 


२५६ | { छ्दपुराप 


येन पृण्यप्रभावेण ब्रत भगो न जायते ॥२९ 

उक्त सम्रयमे धर्मेराजने इसकोदेवा कि यहतो ब्धहो पप 
प्रायण दै 1 उसको देखकर वह्‌ धमं पूर्वक यह वचन सहसा ही बोल उठे 
ररम है इव किद्धुरो } सुनिएु मौर समो एकाग्रमन भाते हो जादये 1 
दने सभो प्रापो पूणं दुष्कमे भ्िहं किन्तु यह महापाप गोदावरी 
नदीकेतोर परमरादै वहा पर देमारा कोई कारण सही है। तीन 
करोड प्रौर भराधां करोड जैः भो तीथं ह वे सब रात दिन वहू पर गोतमी 
केत्तट पर भ्राया करते ह! वृहष्पति के हिरि पर स्थित होने परभी 
वे प्रति ह उन सब तीर्थो की वां का संष्वक्ं इसके शरीरके 
शरन्दरमरे" हमा है ॥२३-२५॥ उस पृष्य के प्रभाव से हमारा फी पर 
कोई कारण नही है । भाष लोगो को यह्‌ अ्रहण नही करना चाहिषए। 
पूवेमेः ही श्राप सोग इसको छोड दो 11२६।। इस राति से उन यमके 
दूतो केद्वास ष्टोडा गया वह्‌ चित्र वृनः ब्रह्मगति को प्राप्तो गया । उस 
प्राप केश्रग से बहव्रतमगोदहो गया चा) २७॥ ब्रह्यणते कदा-- है 
म्रह्मन 1 किस प्रकार से समस्त पापो काष्षयदहोता है? त्यातपहै, षया 
दान दै मौर कपा क्या तीर्थो तथा त्रनो का सेवन द ८ जि पृष्य के प्रधाव 
से त्रत भग नही होता हि 11२५२६१ 


गप्रणु द्विजवर श्र छ { मदहाकालवन" स्मृतम्‌ 1 

यतर खद्रसरः भोक्तमूपिणा तक्वरश्िना ॥३० 
नोटिकोटिमुतौर्थानि बतेन्ते द्विजसत्तम ! } 

कोटितीथ तिविख्यातः तस्माद्‌ हिज ! सनातन प्र ॥३१ 
तत्तोथंस्योत्तरे मागे गुतोथस' कामदम्‌ । 
नाम्नाऽखण्डप्तरः स्यतमद्वण्डन्परघन्निधौ ॥३२ 
यस्यदशषेनमत्रेण सर्वं यज्ञफ़ल रुभेत्‌ । 

तस्माद्धि सवथा वत्छगच्छत्वतव्रमाचिरमु ॥३३ 

इति तत्य वचः श्रुत्वा सद्िजोऽपराक्तुमुदरतीभ््‌ । 
स्नात्वाऽ्लण्डमरे व्यास दष्टा देवं महेश्वरम्‌ ॥॥३४ 
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सदयः पुण्यवतां लोकान्मराप्तौ वं द्विजसत्तमः । 

एव ग्यास ! महत्ती्थेमखण्डश्वरमूत्तमम्‌ 11३५ 

श्रीनारद जीते काहे श्र दज गण ! सुनिए । महाका वन 
कटा गया ह 1 जहा पर्‌ तत्त्व दशी छषिने ख सरक्हाहै देनह 
ष्ठि सत्तम } वहाँ परर करोो-करेड धुन्दर तीथं वर्तमान रहते) 
हेद्धिज ! इसी से वद्‌ सनातन कोटि तीयं नाम से विस्यात दै ।\३१॥ 
उस तीयं के उत्तर माग मे समस्त मनोरथो का प्रदान करने वाला सुतीषं 
है) यहां परं प्रतेश्वर की सन्निधि यँ धतण्ड सर नामतेएकषर 
प्रसिद्ध है ५३२५१ जिसे केदल दर्शन सेदी सम्पू यलोके फर्नीक्ा 
लाभहोताहै इकरारण सेहे वत! तुम वहां पर्‌ चते जमो प्नौर 
क्षधिकः विलतम्म मत करो 1)३३॥1 दश उगके वयन को सुनक ब्द्रिन 
छरुषुदनी कौ अता मयःथा! दिव्यात } उतने पण्ड सर स्नान 
क्रिया था ओर मैर्वर देव का दसन निया था १३४ बह द्धिनोने 
शरेष्ठ तुरन्ठ ही पृष्व बालो के लोर कोञ्राहतहोगयाथा। इयप्रकर्ते 
ससिक्वर उत्तम महान्‌ तों दै १३५१) 
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अयान्यत्मम्परवकष्यामि देवंत्निदशचूएितम्‌ । 
हमुमव्केश्र नाम युक्तिगक्तिफपदम्‌ ११ 
शंवेस्रसियः स्नात्वा पर्येद्नुमततेन्रम्‌ 1 
कल्पकोटिसहस्राणिवायुलोकं समोदते ॥*२ 
हनुमच्केष्चरोयस्तु द क्तः पूर्वस्त्वयानयं { 1 
याथाकरययद्य तस्य ब्रतपूर्राचनातनीमु "३ 
न्रलोकषयकण्टकः पूवीं रावणोनामराप्षम- 1 
विप्युनारमस्पेग ऊंकायांविनिपात्ितः (४ 
यातियित्वावुतेडु् सीतामादायजानकेयु 1 
यानरंस्वट्श्यश्च नम सेस्वामुपागतः॥1१ 
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तत्रराज्यमनुप्राप्य ऋषिभिः परिवारितः 1 ~ 

कथावश्ानेरामेण हयगस्प्योमूनिसत्तमः ॥६ 

पृष्टोऽधिकोद्रयोर्वापिशम्भ्रर्वातिजयोऽस्तुकः 1 

तदादादयर्ाचप्राहुजगस्त्योमुनिसत्तमः ।1७ 

की सतष्करुमार जी ने कहा इसके अनन्तर देषो के द्वारा समवित 
एक श्न्य देव के विपय मे वंन करू गा जिनका नाम ध्र हनुमक्ेश्वर है 
प्रौर यह्‌ भुक्ति श्रौर मुक्ति दोनो कै प्रदान करने वार्ह । ्वसरमेजौ 
स्तान केरक श्री हनुमर्स्स्वर प्रभु का दर्शन श्यिाकरता है वह एकं सहल 
करोड कैत्पो तक वायु लोकमे भानन्दकालाम प्रहत का करता है। 
ध्री व्यास्तदेव जीने कटाहे अनध ] श्रापरने जो पहने दवुमक्केष्वर 
कहए था अब इसुको बल पूर्वक सनातनी कथा कटने को कृपा काजिए । 
श्री सनद्रुमार जी नै कहा पहिले होने वाला एक लोक्य करा कण्टक 
स्वषूप अर्थाव्‌ दु.ख दायो रावा नाम वाला राक्षस था। उसका विनि. 
पायत श्रीराम रूपधारी भगवान विष्णु नेक्िया धा । उस दुष्ट रावण 
फा वध करके ओर जनह महाराजको पत्री सीता को लेकर समस्त 
वानर भौर री्ो के सहित वापिस प्रपनी नगरी श्रयोघ्यामे समागतहौ 
गये ये । वद्य सपना राज्यासन व्रण करके च्छषिगणा से समावृ पुनियो 
परे श्रेष्ठ प्रगस्त्यओसे कथाके भ्रवक्तान मेस्रीरामनेपूदछाया किमव 
वानू वाद्खर्‌ गौर वाणुदेव इन दोनो से प्रत्न होने वालोमे श्रविक कौन- 
साहि। उ समयमे पुनिश्र्ट बगस्त्यजोने महाराज दशषरथके पत्र 
श्रीराम सका था 114१-७ 


भनौपम्योयथादेनो युद्धं शौरयेमहेश्वरः 1 
नेयोवायुसुतस्तद्त्सत्यमेतदव्रवीमिते ॥८ 
एवश्च. स्वायहनुमान्यच्छिविनोपमामम 1 
कृतामुनिवरेणेह्‌ प्रर्यक्ष` राघवस्य ।९ 
गमिध्येनगरीकंकां छिगमेक प्रयाचितुम्‌ । 

‰ राक्षसेन्द्रं महामागं विभीपणमकसत्मपम्‌ ।॥१० 


हमुमत्केश्वरमाहात्म्यवर्णन {[ २५९ 


ततोगतस्सछंकायां बिभीषण पूवा चह्‌ 1 
देदिमत्वःमहामागर लिगमेकल्चवशोभनम्‌ ११ 
उक्तल्चराक्षसेन््रेण गृहारोतययारचि । 
एतानिपड्वङ्फानि रावणस्थापितानिवे 1१२ 
धैलोग्यविजयातूव मपर्नात्रापदात्मना । 
एतेणु यदभीष्न्ते छिशकयय सूरत { १३ 
तल्रवच्छामितेभ्येव सत्यमेतत्प्छवंगम 11 
ततोजग्राहहनुमाल्लियंमौक्तिकसन्निमम्‌ ।१ १४ 


मुद्ध मे भौर श्रुरवोरतामे मदेश्वर देता के तमान श्रदुपम वायुमूतर 
को समकना चाद्िए श्रीर्‌ यदह वायुके ही समान है--मरह्‌ ष विलकुल सत्थ 
अपको बता रहय हं 1151) इमे अनन्तर हनुमान्‌ जी ने इसश्रकारसे 
श्रवणा करके कियेसे शिव भभु के साथ उपया वहाँ पर मुनिवरनेकीदै 
जोक्रिघी रापवके प्रत्प्नमेको गफोयी। रे लव्ध तणरीने 
जागा प्रर वहोंगर एकलिद्न की याचना करू्गाश्रोर वह भी 
कत्मप। से रदित राक्षमोके स्वामो महानु भाग वत्तिविमीपणसे दी 
करू गा । इतके उपराग वह्‌ वद्धुलमे सया धायौर निमीपण ते बोला-- 
हे महाभाग { मुके एक प्रम शौमन लिद्ध दोजिर्‌ । उसो समयमे उस 
राक्षभाके इ्द्रने कहा--दसका श्राप अपनो सवि के, श्रनुसारं ग्रहण 
कोन्वि \येखैलिद्धडईजो कि रवेश्शके दादा मश्थापितत क्रियिभये दहर 
मेरे भाई महात्माने त्रलोक्य विलयकरनेकेपुवैमदही इन लिद्रौकी 
सस्थापनाको थौ । हे सुवन इव द्धन तिर्मोमे प्रापं वतलाह्ये कौोन-पा 
शिव लिद्ध प्रापकोश्रमष्टदै ? दे प्लवन ! उक्ती श्राज हो भषको 
विये देत! ह--ग्ह वंथास्त्य हो दै । इके पश्चद्र हतुमान्‌ जोने 
एक अ र्मौ्तर केसट्छ लिङ्ग भाजञ्छी कग्रहणं कर त्िप्फ 
या 1६ 

यदेतदृददयत्तेवीर ! तत्पप्रच्छममानन । 

श्युस्वा हनुमतोवाक्रयमयोचाचविमीपणः ॥१५ 


र्ये ] ` { स्कन्दपुराण 


कथ'ताव्द्धुपादास्यै यातावत्रमहामूने! १ 

नपश्येयमखोक' प यद्यपि ब्रह्यहामवत्‌ ॥२ 

भारावतारणार्थय देवौरामजनादंनौ । 

ञ्वनीर्णोयदो्वशेदिव्यरूपौमहादयूतौ ॥३ 

कसहत्गायचाणूरमूग्रसेन नराधिपम्‌ । 

भभिपिच्पस्व्रयराज्ये यदुसिहउवाचतम्‌ 1४ 

किकायं तेमयात्र हि कतेव्यन्तेसुतेहते 1 

एवमुक्तस्प्रराजावं उग्रसेनोऽत्रवीदिदम्‌ ।॥५ 

सव" सम्पत्स्यतेकष्ण! भवत्तोहिनदुखं मम्‌ । 

चिज्ञाताखिल्विज्ञानौमवितारावृभावपि।।६ 

गच्छे तामूजजधिन्यषव' कृतविद्ोमविष्यथः । 

ततस्सान्दौपनिविप्र' जग्मतुरामकेशवी 11७ 

श्रो सनत्कुमारजो ने कहा--अवन्ती मे यद्धुपाद नाम वालि स्यान 
म राम जनादन दोनोका दशन करना चाहिए 1 जिनके देन मात्रे 
हा मद्य किर यम लोक फो नही देखा करता दै । श्री व्पास्दैवजी ने 

हा-दे महयपुने ] ्मश्रकरगरद नाम वलिस्यलरमेवे दोनो कते प्रास 

हए ये । यद्यपि ब्रह हत्याराही क्यो नदहोतोभी धने दशने काना 
भभव होतादहै कि वह्‌ मनुष्य यमलोकका कमो दर्शन नदी किपा कला 
दै ।१-२॥ सनल्ुमारजीने कंहा--प्रमि कैब हृएु भार को उतारे 
के लिए्‌ध्ीराम्‌ मौर जनार्दन दशनो देव भ्रवतीणं हए ये प्रौरयदटुके 
वामे मदनो द्ति सति मम्पन्न दिव्य खूप वाते इन्टोने भ्रवनार स्तिया था1 
मथुरा केराजावमको मारकर प्रर वाशुर कावप करके नरापिम 
उग्रतेतका प्रभे तियाया गौर्‌ फिर यदरूमो मे परिह के यमान उन्न 
उरते षदा धाम दृष्ट प्रापे रुत के मारडेने पर मुर्ये भयत 
श्या कार्यपेप रह्‌ मयाहै गौर मुके अव व्या करना चादहिप्‌--यद्‌ 
यनाधो 1 द्वराप्रकार से जव उमने कहु गवा सोवह्‌ राजा उश्रयेन यद्‌ 
मोना-देषटप्ण ! प्राप्ये ममोदुथहः जयश, कुमी दूर्वमनदीहै। 
न्दे तरितान के जानने यतति प्राग दानो दो होमि + श्रव भ्रा दोनो 


संकरारित्यमाहात्म्यदर्णन 1 {[ २६३ 


ही उज्जयिनी पुरो मे चे जाइये वटं पर श्राप कठति श्रथति विया 
प्राप्त करने बाले होगे ६ सके अनन्तर वे दोनो यदराम प्रौर केशव 
सन्दोपनि विन्न कै समोपे चले गये ये {1३-छा 

कण्टस्याश्चक्रतुवं दानाचारमविलञ्चती } 

सरहस्यःधनुव द" सक्ष दार तथं वच 1८ 

अहोरात्रैश्चतु पश्ट्यातदद््चुतमभूद्विज ! 

सान्दीपनिरसम्माव्यं तयोः कर्मातिमानुषम्‌ ९ 

विचिन्त्यतीतदामेनेप्राप्तोचन्द्रदिवाकरौ 1 

ततःकिच्न्विः्सनोवाचस्नातु तीथमथोययौ १० 

क्िभ्यैस्तु सहितो विप्रो महाकालमयावि्द्‌ ! 

शिष्यैस्सह प्रविष्टौ दधौ तदा तौ रामकेशवौ ॥\११ 

वन्दयमानोमहाकाङस्तदाकेशवमनत्रवीत्‌ । 

त्वेयानायेनदेवाना मनुप्यत्वेद्िक्तिष्ठ्ता ॥१२ 

सुखमासीच्वसाधूनामनज्ञानाय्चस्तवदा । 

जनपीडकरये तु सदा वा वलदपिताः 11१३ 

युवाम्थतिहतास्सव कंसथमुखतोनृपा । 

मृनिसिद्धषुरादीनास्थिति कायत्वियानघ ॥1*४ 

करिष्यामि त्मिद्युक्स्दा स ननस्यस्ततो ययौ 1 

दृषा सान्दोपनि शिष्या ऊचुरेव' दिनेदिने १११५ 

नोने चारो वेदो को कण्ठ्य करलियः था भोर मम्पूणं मावार्‌ 
कालान प्रात कृरल्याथा) रहस्ये समन्वित एवे सहर के षित 
धनुर्वेद को जान लिया या 1 यहं समग्र ञान चौनठ अहारा्मेही प्रात 
करलिपाथा।दहद्िजं } यद एक परम श्रदमुतदही धटनाथी! उन 
दोनो वालको का मनुष्य को दाक्तिसे बाहिर असम्भाव्य कमेक विदयमे 
सान्दोपननि ने स्वयं बहुन बुध क्िायाप्रौरदे दनं दोनो कोखद्धभ्रोर्‌ 
शरूयंही मानने ये 1 इसके पश्चान्‌ उसने ुदरभोनहीक्दापा प्रौर वह्‌ 
तीयंस स्नान करनेके लिएचलाण्याया) वट्‌ विद्र धने दिष्योके 
सहित मदासत बे मन्दिरमे प्रविष्ट दप्राथा 1 उस्र समय मे पिरष्यौके 


२६४ { स्कन्दपुराण 


सहित वे दोनों राप मीर केशव भ प्रविष्ट हए ये। वन्दना कयि गणु 
महाकाल ने सगवानु केशव घ्र कटा धा-देवों के स्वामी प्रापक दष 
मानवोय शदीर में स्थित रदकर विराजमान होने षि रण्यु पुष्यो को 
परम सुख द्ुभ्रा था ओर जिनको ज्ञान नही धा उनको भी सवदा सुख 
था! जो जनोंकी पीड़ा करने वाने ये प्रवा सवदा अपने वल का घमण्ड 
रवतते येवे समी कंस आदि पभरमुख राजा मापे दोनोंके दारा निहतकर 
दिषु ह । हे भरनष } वापको मुनि, सिद श्रौर सुर मादि को स्थिति करलो 
चाहिए । उनको मे इते करू गा, यह कटक नमल्छृत हुए वह चौं ते 
चले गये ये। िध्योने सान्दौपनि को देख कर दिन-दिने मे दसी प्रकार 
से कठा था ॥८-१५॥ 

को पिनाश्रदहुधत्तेषोवचस्त्वत्यद्‌मुत यत्तः ! 

स्वयेययौततोद्र्टमाश्चयं्िध्य मापितभ्‌ ११६ 

ततस्तयोत्थितः शब्दः संश्लेयरच तथा तयोः । 

तावागततौ गुह्‌ तत्र गुरुवचनमश्रवीत्‌ "1१७ 

नवज्ञातौमयावीरीयदिवृप्णिकरुलोद्‌ मनो । 

ततस्सान्दीपनिङषणः कतकृत्योऽव्रवीह्टचः ॥. € 

गर्वथःकिन्ददामीतिसहरामेणद्‌पितिः 1 

तच्चुत्वावचनह्ं गुरःप्रोवा चरितः 11९६ 

पुरमच्छाम्यहुतवत्तोयोगरृतो लवणाम्भति । 

पुमएकोहिमेजातस्स चापित्तिभिनाहतः ॥२० 

प्रमासेतीथं यात्रायां च्वमेवत्तमिहानय ॥ 

तथेतिचाव्रवीर्छृष्णो रामस्यानुपतेगतः ॥२१ 

यृयोकि यह्‌ अरयन्त मदूमुत वचन था 1 इस पर को्भीश्रद्धा नही 
करता था 1 ष्सके अनन्तर विष्यो के द्वारा कहे हृएु वचने को जो प्राश्चयं 
युत्त था देखने के जिए श्वर्यं हीध्रा ण्ये ये इसके जनन्तर उश्च भकार 
का शब्दं उत्थिते हुमा धा श्रौर उने दोनों का संश्वेष्ट हुआ या} वहां पर 
वे दोनोश्रदमे समाग्दहो ख्ये! क्श युरदेद ने यड्‌ वचन कटू 


शंकरादित्यमाहासम्यवणेन |] { दद्म 
यावृ कुल मे समुदुधरूत जप दोनो बो को मैने नदौ पदिचाना 
1 स्के उपरान्त मगवानू कृष्ण कृनक्रत्य होते हुए मान्दोपनि से बोले 
राम के सदत हवित धी रुष्दैवको सेवा मेंवया भेंट करू 1 यह्‌ 
यचने सुनकर परम पित गुरुजी ने अतीव सृन्दर वचन कहा था ।१६- 
१६॥ भतो केवल ध्रापसे मपने पुत्रको चाहताहंजो लवण सागरे 
मृतहोगयाहै1 मेरे एकदहोतो पुत्र उन्न हभ्राथा बहभो तिमि 
केदारा निहूतहोभयाहै। प्रभास छतेत्रकी तोधं यात्रा तें यह्‌ दुघेटना 
हृ थो , धापही उप को यहां पर लाये । हे गुषदैव 1 माहोषिया 
जायगा, यष वल्तराम कौ भ्रनुमतिसे श्रीङ्ृष्ए ने गुरको उत्तरद्धिपा या 
२०.२११) 
„ तं समूद्रञवाचेद दैत्यः पञ्चजनोमहाच्‌ । 

चिमिरूपेणतंवाकत प्रस्तवान्भयिसस्थितः १२२ 

ततः पञ्चजन हेत्वा प्राहरूम महावलम्‌ । 

तन्मध्यस्थ चजग्राहे शद्ध प्रस्तोहियः परा ॥२३ 

जलमध्यस्थिते नेवग्राहिणात्तीवलीलया 1 

त्स्योदरेयदावालनददश्चंजना्देनः ॥ग्४ 

यमालयगत भत्वा तदावरुणमन्रवीत्‌ । 

भगवचनूयादसामीदा रथोमेदीयताम्मह्एन्‌ ॥२५ 

येनपरदवेहिताञ्जिच्वापर्येयप्र तेपयमम्‌ । 

पुरलिरेदतदि्यादानव्रा्लदपितः (२६ 

मयायेनरथेनाय समदय दीयतारय. 1 

न्यासभूतोरथोयरस्ते विधृतोपरतेरणे ॥२७ 

मयाधर्मपुरस्ृत्य दीमता सष्यपाम्पते 1 । 

एनच्छुत्वाप्रहशात्माज्ञाताकार्याधिनहुरिम्‌ 1२८ 

समुदने श्यी कृष्ण से कटा था--एुक मदान्‌ पञ्चजन दत्य है उसने 
हौ तिमि के स्वरूप सै उक्ष वालक को भरे अन्दर स्थित होते हृए ग्रत लिया 
था! दके अनन्तर समुद्र के मध्यमे स्थिन महान्‌ बनश्राली प्राहं केस्प 
याते उस पञ्चजनका वय करङे दव को प्राप्त्याशा जो पिनि स 


(___ __ ~ ~~~ 
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ने ्वद्ियाधा1 यहु जलंके मघ्य भें स्थित अत्यन्त कत चाचाग्राह 
शरा 1 उक्षे उदर मे जव जनार्दने प्रभुने उस बालक कोनी देखा था 
ततो यह मानकर कि वहे यमालय छो चला गया ह 1 उसे समय भें यादवौ 
कै स्वामो अगवानने वर्णसे यह्‌क्हाथा कि मुके एक्‌ पदटाद्रयदो! 
लिस्रथकेद्टारा गृद्ध मेंशघ्रुमो शमे गीवक्र मप्र के स्वामी य~ 
राज के समप पृटुंच सक्‌" 1 पद्धिले र॒मे वल्तसे दप्तिरदत्य मौर दागेव 
निहत कथि गये हँ भौर मने जिष केद्वारा युद्धक्रियादहै कही रव मुके 
दस सभयमेदो1रणके उपर्रतदहौजाने परवह र्य म्याषकेष्पमे 
आपके समीषमे रखा हृश्रा है । हे भषापते ॥ कहौ रय भुकेदोनोगे 
ध्म कार्ये को प्हत्ते करके रखा था 1 यह अवण करके वर्ण परम प्रत्त 
आत्मा वाला हया भौर उसनेश्री हरि फो उस समय मेँ कार्यार्थी सममः 
लिया था ॥२२-२८॥ 

ददौतुरथमक्षोम्यं रणेतस्म॑सु रसुरेः 

ततोदेरिस्समारोक्य रथ रत्नपरिभ्कू तसू २९ 

द्वीपिचर्मषरीधघान' वंयान्नपरिवारितमर । 

नानाचिच्रविचित्राङ्ग' यरूडन्वज राजित ॥३० 

सयुक्त शेव्यसुग्रीवमे घ पृष्पवल्रहकेः ॥ 

अजेयन्देवदेवेन्द्रदानवासुररा्सः ॥\२३१ 

अनेकायुधसम्पुणमणिविद्‌ मभ्रुवितम्‌ ॥ 

सहस्रसूथंअत्तिमचारुवक्ू चतुयुं गम्‌ ३२ 

किद्धिमीक्चतश्चोमराढचः घण्टाचामरचन्दिकम्‌ + 

संवर्ताकारविपम खगेन्द्रचरकेतनय ।३३ 

षटाङृष्णस्सरामस्तु मुमुदे बौतविस्मयः 1 

मदद्षिमसुपामत्य देक्ताम्यः प्रणम्यच 1२४ 

आसो रथः विष्णुविमानः साग्रजोऽजनः ॥३ष्‌ 

चसूण देवने तुरन्त हौ वह्‌ सय भगवान को समपित कर दयाया 
णोरखमे सुदोश्रौर ्घुर्ोकेद्वाय कक्षोम्ययाभर्थावु किकी केद्रदा 
मो उसे ़ोई क्षोभ गही दिया जाताया1 इसके अनन्तर हरिने र्नो 
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से परिण्ठतं उस दिव्य रथ का सपवलोक्न क्या था ॥२६॥ बहर 
हो के चर्मतेमढ़ाहूप्ाःयाश्नौर व्वाघ्नों के चर्म छे परिवारितया ६ 
ह नाना प्रकारके चिर्नोंते विचित्रग्मगो वाला या भोर गष्ड की ध्वजा 

से एोभायमान या + शैव्य, सुप्रोव, मेष पृष्य मोर वलाहको से समन्वित 
था तथा देश देवेन्द्र, दानन, अपुर श्रौर राक्षमोंके द्वारा ्रजेयथा1 वह्‌ 
रथ अनेक भायुवों से सम्पूरं धा मोर मरियों तथा चिद्र.मों से विसरूवित 
था! बहू रथ एक सहस्र सूरयो के समान तेज यक्त था, चाह वक्र भोर 
चार युमोंयालला था) वहे भगवानु चिष्णुके विराजमान होने वाल्ला रष 
सैकड़ों किद्णियोकीषोभास्े समन्वितिया तयाघण्टा प्रर चामरो 
करो चन्द्रिकासे संयुन था 1 वह्‌ सम्वत भकार से चिपम धा तया सगेन््र 
श्रे के केतन (ध्वजा) वालाथा। सगवावु ध्रोङृष्ए भौरश्री बक्तयम 
की दरिप्मयसे रदिते होकर बहत ही प्रषन्नता हर्य) प्रदक्षिखको 
समूवागरत छोकर गौर देवगणो को प्रणाम करके प्रपने भ्प्रम के सहितः 
भयव नू किष्एयु उत्त विमान रथ प्रर पमाष्ट्‌ इए पे )३०.२५॥ 

तततो जगाम त्वरितो जनाद्‌दनो 

जगन्तिवा्तो यमल्येरभाधिताम्‌ । 

दिशः यहः किरणेव ताम्पुरी 

ददर्शं शद्ध परिग्रद्य चाच्युतः ॥३६ 

तम्रप्रध्मापयामा शद्ध खड्गधनुधरः। 

तेनशब्देनवि त्रस्ताः कृत्तान्तालयवास्िनः ॥२३७ 

मन-र्काम्तगेतापर्त्याः पापाचारमरायणाः। 

सुलमापुः भगान्ताश्चवल्लयःछृष्णदरचेनात्‌ ॥२८ 

शस्माणि कुण्ठतां प्रपूर्यन्रामि विविधानि च । 

विदीर्णानि तदा चाशु देवदेवस्य दं नावु 1३९ 

असिप्वननाम शीर्णेपर्भमजायत 1 

रौरव॑दामनरकमर्मसवमभृत्तदा {४० 

समं सवभृरवास्यं कुम्भोपाकमपाचिकय्‌ । 

द्वार दध षद् रोहपुच्यपयसूचिका 1५४१ 
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दुस्तसासुनराजा नदीवैत्तरणीनृणौम्‌ । 
1 नरगन्तेतदाजातेगतेविश्वे श्वरेविभौ ॥४२्‌ 

इशके भनन्तर जगत्‌ के निवास मच्युत जनादन भगवाद्‌नेष्टक 
परिग्रहण करके सहनो किरणों से परिवृते यम लोक के समाचित दिशा 
वालो उम यमराजकीपुरोकतोदेलाया ॥३६ खग भौर धनु के 
धारण करने वाते प्रभते वहाँ पर ठ अपरे छ्य को वजाणा) उम्‌ शव 
कीच्वनि से यमरा्नके लाकं के समस्त [नवास करने वाले मय मौतहो 
गेये । नो लोग नरको मे भन्दर रहने वाते मनुष्य ये ओर वाथो के 
समाचरणा मरे ठत्र रहते ये उन्हे प्रम ख फो भ्रा कौ यी । 
भगवानु श्रीृप्ण के दर्न से भिर्या एक दम प्रशान्त हो गर्ह थौ 1 
जितने भो शस्नयेवे सव कुष्ठिनिदशा को प्रति हो ग्ये ये भीर 
विविध भत्तिके यन्यरनीदेगोकेदेवके देने वृतो शीघ्र उम 
समयमे विदीरं हो गये ये 11३७-३६॥ प्रिपत्र वन नाम वा्तामो 
नरक था बह शीशे प्णहोमयाथाग्रौरउम समयमे रौरव नाम याता 
महा भोपण नरक उस समयमे धर्भरवे हो गया भरात्‌ उमन्ञो भीयणता 
दूरहो गई थो 1४०॥। भैरव नाम बाला नरक अर्भैरव हो गवा भौर 
कुभ्भोपाक नाम बाता नरक प्पाचिक हो गयः अर्यात्‌ उसकी पाचन क्रिपा 
समाप्तौ गर्दयी 1 जोज्छगारनाम वाला नरकथा दह्‌ श्युग के समन 
थागीर लोह सूचो गौ दिना स्रुचियो वाला हो यया! नो वैतरण 
नदी परम दुस्तर थी वहं भ मनुष्यों वे लिये सुतरा हो गरईद1 उप्त समय 
मे जब किं नरको के समौप विमु विद्येश्वर पटे तो उनको समी यान 
नाथौोकी क्रिया समाप्त हा गई यी ४१.४२1] 

पापक्षयात्तत्तस्षवं तेमुक्तानरकान्नरा 1 

पदमब्ययमास्नाद्य इष्टा विष्णु तमोपहभर ४२ 

विपरमवेषष्टसष इपरूवास्ठदगन्ठ्त 1 

समीक्यपुण्डरीक्क्ष' मृक्तास्ते्बेपातकाव्‌ ॥ य्य 

ततदशून्यमुनेजात मवेनिरयमण्डलम्‌ । 

दशं नात्तस्यदेवस्य विप्णोविश्वस्वरपिण १४५ 
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सततोदूताः कृतान्तस्यरष्णव्न्वयुद्धकाररिणम्‌ । 
चास्यामासुरव्यश्रा विशन्त नरकान्प्रति ॥४६ 
मावीरानेनमार्गेण स्थमानयमानवाः 1 
भयान्त्यधोगति पापासरस्वीस्वापहारकाः ॥४७ 
यमादिष्टानराः प्रापादचे मोच्या वर्घकोटिभिः। 
दष्ट तएवस्षयस्त्वां गतास्स्वगं मघव्रृताः ॥५८ 
एतच्छ त्व।वचस्तेषा कपयापीडितोग्रृशम्‌ ॥ 
पुनः भोवाचमधघुह्‌। मौक्षायाहमूपागतः ॥४९ 


पाणोंकेक्षयहोजकरिसे किरवे खभ नरक षासो मनुष्ये नरश से 
पिमूक्तष्टो ममे ये । भ्रव्ययपदेको प्रा्ठ करके मौर तस का भपदुरण 
फरने वाले भगवानु विष्णु का दर्दानि प्राप्त करके वै समी प्रोर सदसो 
विमानोमेक्तमाल्डदहो गये ये! भगवानु पुण्डरोकाशका दन प्राप्त 
करे वे नरकं मे रहने वत्ते प्राणो सभो पापोसे विमृक्तहोग्येये) 
हि मने ! उक पश्चान्‌ तोरेसा दभा धा क्रि षह सम्पूर्णो नरको का 
मण्डल एक दम धून्यदो गया था अर्थाव्‌ वहा पर कोरभी रहा ही नदीं 
था 1 रह्‌ स्वारा प्रभाव निरव स्वू्पी मगवानु विप््युदेवकै दर्शनो का 
हौ धा । मकै प्रनन्तर यमराज के दूतो ने युद्कारी श्रीृष्ण को नरकं 
भें प्रवेश करने पर प्रव्वप्र होते हए निवारित कर दिया था (४३.४६५ 
यमदाजके क्रिकयेने कदा या-हैवोर | इम मामं से रय को मत 
सामो 3 जं पराये धनतया परायोस्छरो फा मपहरण करने बाते पुष्य 
दोतिहैयेदो पपने क्ये ट्ृए पापके कारणस म भागं मे प्रयोयतिकौ 
भामा करते ह । लिप्त नरकः की यातनाको मोगने के निमे मनुष्यो षो 
प्रादेश दिये गयेये भौरजो करोो वरां तक्‌ मोचन भरनेकेयोग्प ये 
वे भी आपका दतेन प्राप्त करके प्रणो से भदृृ् भो तुरन्त ही स्वमं लो 
फो चनन गये ह । इस उनके वचनको सुनकर पा से बत्यन्त पीडित 
होकर मधुरिपु परम ने पुनः यह कटः पा-मेतो उनकेमोक्नकेत्िि षी 
प्राया टै पररह 
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सर्वेपास्वगेदाताश्हुं यमदोकनिवारकः ! 

अज्जस्ायमराउदूता यमायाख्यातमेव च ॥५० 

एत च्छ त्वावचोदूनास्सत्वरायममागताः । 

सवं माचक्षिरेवृत्त यथानारकिमोक्षणम्‌ ॥५१ 

ततौयमोरुपाविष्टः प्राहतान्यमकिद्ुयनु । 

यः कश्चिदागतोमर्यो मर्यदाभेदकूननर. ॥५२ 

तंग^वावास्यव्वेवं गृहीत्वानीयता।मह्‌ ? 

अयन्नरान्तकोयानु कि द्धुरस्पहकिद्धुरः ।1५३ 

एवमुक्तो यमेनाथ किद्धुरस्सनरान्तकः 

गत्वातेवारयामास वाग्भिरुग्राभिरच्युतम्‌ ॥५४ 

यदानवारितस्तस्यौ तदाक्‌.ढोन रान्तकः । 

तदाशरैरतीवोप्ैस्ताडितस्तेनवेदावः ॥५१ 

बलदेवोऽपि समरे ताडितोविविधेश्छरेः! 

तावुभौताडितौघोरैः समन्ताद्यमकिकरैः 11५५ 

भभृसभोकोस्वगं के प्रदानकरनेवाला हं भ्रौर एस यमलोक का 
निवारण करने वाला हू । तुरन्त दौ उन यमराज कैः दरूतो ने यमरानसे 
जाकर यही कट्‌ दिया 1 यह्‌ वचन सुनङर यम के दूत "वहूतहौ शोघ्रता 
से यमराज ङे समीप मे पटच ययेये भरर उन्टोनि यह सभो दृत जे कि 
नारक्रिमो का मोदा दृश्या यमराज से नियेदितत फर दिया । यमराज ते 
कटा- यह नरान्तक परिकर भ्रपृते क्रिकर क साथ वहां पर चला ज 
भ्रोर वर्ह जाकर उनको रोक दो} उसे पकड कर यहाँ मेरे पा लाप्रो। 
स श्रमारस्षेयम केद्वारा के हर्‌ उस नर्तक प्गिकद ने बहुतहीञ््र 
वचनो से उन भगवाद्‌ अच्युत को रोक दिया । जवं वट्‌ वारित विवे 
जाने परभी नही रक्तो वह्‌ गरान्तक बहत चरद्ध हुआ था श्रौर उस 
समयमे बहत हौ उग्र शरो दे उस नरान्तक ने मगवागु केशव परश्रहार 
क्रिया । वसदेवजी को अनेक परोदेद्राय ताडित दिपा।वेदोनौंदही 
धोडृष्ण भौर बलराम परम घोर वाणो सेषारो मोट से यमराज के 
किरा के टार भवष्टित हूए ये ॥५०-५द्) 
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आदायघनुपीदिग्ये जघ्नतुर्यमकिकरान्‌ } 
वाणेरनेकसाहखं: ऋ ढौ रामजनादनौ ।*५ॐ 
नरान्तकोऽपिनमरे वल्चेनवलिनादितः 1 
पपातगदयाभिन्नो मूरध्निनिगं तल्ोचनः १।९६व 
ततोनरान्तकेवीरे पत्तितेयमकरिकरे } 
किकराणामभर्संम्यमातं रणपाद मुखम्‌ ॥५९ 
वैदर्तारामकप्णाम्यां हन्यमानाभयातुराः । 
यमायकययामासुन रान्तकनिपातनम्‌ ॥६० 
ततोफमोवमोययौक्रद्ः ममन्ताल्किकचं तः । 
ततः ्राह्‌ यमः क्र.ढोनोलितोश्टुषुरापरं १1६१ 
तसोवादिवरघोपं स्नु मुरजानकगोमृखैः । 
नानाडमष्वतचेश्चचित्रगुप्तेचगच्छति ) ६२ 
देवाविद्याधराः विद्धा द्रष्टुः प्राप्ता महावलम्‌ । 
पु.तान्तस्य रणेऽनोम्यं कवमपारं जगत्पतिम ॥६३ 


तदनो कलर भौर जनादन दोनो यदूनं हीप्रमरहो ग्येयेप्रौर 
उन्दने मटमो वारो ने अदने दिष्य दिस्य धनुषो प्रदा फरक उन 
यमराज के विदत भा हनन क्र दिपा। वेह नराम्क् मी उप समर्प्यत 
भे परमे यनतानी बतरमजोकेद्वारादूदषहो पोहति स्वि ण्या भोर 
पदात श्रष्ठर मयिमे निदा दधा वदंनिश्च हुषुनेर्मो कानता होकहरविर 
गया । गक पनन्त ज्र यह्‌ नरान योर दपर का पिद पुर 
स्यलमे भिर गपातो उमरे एननहुनेहौपमरादड द्रि ष्रीषाः 
सप्टूणे सेना रसे पराद्मृणषहि ग्‌ {दे मम दूतशम श्प्य दः 
दसा दन्न हे दृट्‌ भवभीरो रपरा रे वाग पदे भौर उदो 
मे पमराजद्धे उम नदामाष ड निर दते शा समाकारं क्ट दपः; 
शगदे उड्शान्तर यमराड्‌ मादन्य दख ष्ोरर गभो गोर्न धनन ई््सि 
एण दयित दोडर बहू दरया भोर प्रोष हदर्‌ उगते ब्टा-- 
पट्िआगतस्पुरेषमो दूगरोने नदी तोर । द्म दपर कतं 
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फो ध्वनियों से-मुरज--भ्रानक्‌ ओौर योगूल केः शब्द से तपा मनेक 
श्मरूयादिकेधोपोके साय चिवरगृ्के जाने षर वह पर समस्त देव 
गण--विद्याघर भरर सिद्ध उस एतान्त के युद मे महानु वलवान्‌ जगत्‌ के 
स्वामो कामपाल को देखने कै लिये प्राप्त हो ग्येयेजो कि भक्तेभ्य धे 
1५७-६३॥ 

तततस्तेकिकराः से चित्रगुप्तेननो दताः! 

रथामावृत्यवाणौ्ं : प्रनबाधुस्सम'ततः ॥1 ६ 

वञ्चकेगवं सख्ये जघ्नतुस्तावुभाववि ! 

रणेचविविधर्वाोश्चिघगुप्तस्यपरश्थतः ॥६५ 

विदार्येचसहखाणि करिक्रराणां समन्ततः । 

कतान्तानीकिनीमध्ये कतान्तइवकरशवः ।१६६ 

चचार रणदुद्धेषैः काभपालेन पालितः ।1६ॐ 

ततश्चित्रगप्तोरणे किकरोधं 

विदीरभं निरीक्ष्याऽ्तेनाद' चकार । 

करए पट्नवभि कृष्णमायान्तमाजौ 

जधानाष्टभिर्वव्रदेशे सभिन्नः॥६८ 

श्शसार्तोरिथोपस्यमासीत्तदानीं 

तमालोक्यभिन्न' रणे नष्टसनञ्ज्म्‌ । 

रथ स्व समादाय यातः कृतान्त 

स्तत्िच बगुप्तेञ्चराते प्रसुप्त ॥६९ 

रणे कीत्तिवुप्तेभयक्षोभयुक्ताः 

स्वकन्यंद्वयुक्ताभयार्तानिपण्णाः (१ 

प्रधानारच भग्ना विचित्रादच भग्ना 

स्ततदिचवरगुप्त' निञ्चम्याऽय भग्नम्‌ ॥७० 

इसके रनन्तर्‌ [चित्रगु के दारा परेद हृद्‌ वे सन दिकर्‌ छष्णु' 
अलरामकरेर्थको चारा ओआरसिचेर कर वार्णोके समूह्‌ मेप्रहार कद 

„ र्हैय । उन्होने उतयुदध्मे धो बलराम भ्रोर धीर्ष्छ दोनो केही 
~ प्ुन धाधाठत वियेये। चित्रगु्तके देते टृए्‌ उस युद्ध स्थल मँ 
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प्रनेकप्रकारकेवा गकेट्ाराहननहौो रहाथा। उम समयमे मगवावरु 
केशच ने साक्षात्‌ कृतान्त के ही समान उस्र यमराज को सेनाके मध्यमे 
यमराजके क्िक्ररामे समो ओर से सहस्रो को विदोखं केरे कामपालं के 
द्वासं पालित षह्‌ रण मे दुर्धषं होकर विचरण कर रदे ये ॥६४.६५७ 
दके पश्वाठ वितरगुत्त ने उ युद्ध मे भयते किंकरो क एक बहुत बड़े षमु- 
दाय को विदीर्ण होते हए देला मौर पेसी बुरी दा उन सपने क्रिकरो की 
देखकर चित्रगुप्त ने जार्तनाद किया या ॥६८।। उसने पाँच शरोके द्वारां 
अति हए श्री्व्ण प्रर हनन किया मीर वद श्राठ वाणो गख प्रदेश मे 
निक्तो गया । उस समयमे वह सरो से श्रत्यस्त श्रातं होकर रय के 
समोपयेही या 1 उसको रण मेँ भिन्न तथा बेहोश देलकर चये से भर्त 
श्रौर चियगुत फे भ्रमु्ठ हो जाने पर कृतान्त भ्रपने टय को लेकर स्वय 
वरा पर समाप्तो गया, रणम कीत्िकेचूप्तहौी जाने पर मयप्रोर 
क्षोभे पृक्त त्तथा जपनो सेनाप्रो के सटित भय से मत्तं एव सव वेठे हए 
थे। सभी प्रपान मगन हो गये ये--विषिनत्र मी मग्नहाग्येयेप्रीर किर 
वि्गुष्तको भी भग्न हभ सुन लिया वा ॥६९-७०॥। 


सकाटस्तमायान्तमालोक्यद राद्‌ । 
यर सन्यमादाय देवारिदाश्रुम्‌ । 
विनाशाय वुष्य्युगान्ते प्रजाना 

यथा वाडवो जवायबुद्धः प्रव्रत्ता । ७१ 
तमापरान्तमालोक्य काल कराल 
शररावृणोदन्तक कालकस्पैः। 

स कालः कराल समादायदण्ड 
मुमोचाच्युते पर्यतान्देवतानाम्‌ ॥७२ 
तत्तः काकदण्डः भजाना विनाश्य 
हरेस्सन्तिकोश्च समम्याजगाम । 

तक्तो देवगन्धर्वयप्तामुनीन््राः 

पर विस्मयं प्रापुरन्वीक्ष्य यमम्‌ 11७३ 
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उवलन्तञ्च जग्राह के्स्य दण्ड 

स रामो वर' रीलयानन्तमू्िः। 

कालदण्ड गृहीते वतेनाह्वे 

मोक्तुकामे पुनः कालनाश्चाय वे ॥७४ 

सु्णमम्येच्य तत्रान्तरे पश्चजस्त' 1 

रणे वारयामास कृष्ण तदा ॥७५ 

मां मु्वेद्यत्रवीदोधाः काल कारगुध' वला । 

त्वयविलवतावौर चराचरधराधरा! । 

धार्व॑तैशिरसादेव समारेनाप्ति ते समः ॥७६ 

स्वयाविरवपतिविष्णुरुत्स द्ग वस्तदोद्यते ! 

कोऽ्योऽस्तित्वत्समोरामयोजगदहनेश्नमः ॥७७ 

उसकालनेदेवोके प्ररिमोके शरु उको भ्रति हृष्‌ दुर ते दी 
देकर वहुत अज्य सेना नेकं उनके विनाश के लिये युद्ध करने लर 
जरे प्रजा कै भरन्त करने मे ज्वालाभ्न से वृद्ध वाश्व प्रवृत्त होता दै 
॥७१॥1 उस प्रति हए करालकाल को देखकर काल के पल्य शरो ते छ 
भरन्तक को श्रावृत कर दिया । उस कान ने कराल दण्ड को तेकर देकताभो 
के देखते हृए अच्युत पर्‌ उपका प्रहार कर दिया । प्रजाजो का विनाथ 
चहं काल दण्डयाजो किश्रहरिके समोपमे श्नाकर प्राप्ठ हृभरा। द्सके 
श्ननन्रश्चीसम को देखकर देव--गन्व्वं--यक्ष श्रोर मुनीन्द्र परम विस्मय 
करो प्राप्त हौ गये ये ।(७२.७३॥॥ धोयनन्त पृत्ति उन ध्रोब्तराम ने सीता 
सेही परमश्रेष्ठ जाञ्वस्यमान कालके दडको ग्रहण कर लिया । बनराम 
जी के दारा उ गुध मे काल दण्डके प्रहा करम पर पुनः कातकं 
विनाक्च करने के लिथे उक द्धडने की इच्छा करने पर मगनान्‌ ब्रह्मामी 
उती नोच मे उ युद्ध स्यन मे शोध्र उपस्थित हृएये प्रौर उम समय म 
उन्होने धीङृप्ण को निवारित कर दिवा ॥ ब्रह्माजो ने काद बल । 
स कालायुध कालत को मत दोडो (है वीर्‌ { वलवानू भाप के दाय 
त्तो इस समस्त चराचरे को धारण करणे वाली इव भरमि को रसे ही 
सासा किया जाता ६ 1 दत सतारे प्रा वे तुल्य जन्य कोई भी ची 
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दै 1 आपके द्वारा विव के पति भगवा विष्टु सवा उस्ङ्च के द्वार 
धारण क्थिजाग करते । हि राम } जो ऊवुके वह्‌ न करे मे 
सभं हँ वेसा श्रन्य आपके समानत कौन है। अर्थाद्‌ कोई मी नही दै 
19 111 

-नगत्सष्टान गद्गोप्ताजगद्धर्ताजभत्सतिः । 

पस्यतेयस्त्वयासोऽपिविप्णुविश्वकनायकः 1७८ 

कस्ते स्तुतिकरोऽस्त्ीह को गणन्वेत्तुमहेति । 

वतो वयं त्वदद्धस्या विष्णुनाभिभवायनाः ।1७९ 

एत्युकस्वावलदेवञव वासुदेवंवूनवंचः ! 

उवाच चतुरास्यस्नु स्तुतिशूवंबृत्तस्सुरः ॥८० 

कृष्ण { कृष्ण { कराकास्य { कालस्यास्य छरपां कुरु । 

यतो भवन्तमायान्त' विष्णु" विश्व कनायकम्‌ \८१ 

वेत्तिनायं जगन्नाथ नरका्णवतास्कम्‌ । 

त्वयावेभगवनूर्वयमः सस्यापित्तः प्रदे ॥०२ 

नुणादुष्कृतकतरु ण च रकाययमः प्रभो ! 1 

तस्मादस्य जगन्नाथ क्षम्यतंयुरयोत्तम } 115३ 

विभो { छृतापराधस्यन्र.हियत्तेविवक्षितम्‌ । 

एततच्य-त्वाप्त्रवीतछृन्णोधातः म्पृ्णुगुरोमेम 1 त 

सान्दीपनेस्समानीतस्सुतस्तेनागताविह्‌ ! 

सपप्येतागुरुध्रं 8 श्रेष्ठायगुरदक्षिणा ॥८५ 

ष समस्त जगत्‌ के पुजन करने वक्ते-जगव्‌ कौ रथा करने वलि 
-णगन्‌ के धारणा करने पाति शरोर इख चगदृ के पति-विष्वकेएकदी 
नायक जौ विष्णुदेवदहैवे भी ्राप्के ही द्वारा पित हेति ) यही 
पर कौन स्तुति के करने वाला है थोर कौन गूणोको जाननेको योग्य 
दत्ता दहै । विष्णु केद्वारा अभिभवायन हमभ्रापकेदी भद्ध ने ल्पित ईै-- 
यद्‌ कहकर पुनः बलदेव भौर वाभुदेव को सुरो से समावृत ब्रह्मानो ने 
स्तृत्त पूवक कहा- दे ष्य ! हे ङ्ष्ण 1 जपतो कराल मुखं वाते है-- 
षस कानके उपरट्पाक्षरिए 1 कारणं पदै कि विश्वके एक नायक 
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विष्णु मगवाुं भापको श्रते हुए यह नहीं जानता थाः कि भाप समस्त 
जगद्‌ के नायप्रीरनरकोकेसागररसेतारै वलति ह{ है भयवनु ! 
ध्रापने हौ पहिले इस यमराज कौ दस पदे पर सं्यापित किया 1 है प्रभो ! 
भो पुष्छृत करने याते मनुप्य हू उनको दण्डदेने के लिप हीष्ठसयमको 
प्ाप्रने यदं पदश्रदान क्या है! हि जगन्नाप ! हे पुरूषोत्तम } दमौ 
कारण से अय दसक्रो आप क्षमा कर दीजिए 1 हे विभो | दस्मे कोभो 
सन्देह नही दै कि दसने प्रापक मपदाथ कया है किन्तु भव उषकेक्षमा 
परनके लिये श्राप ही ब्तलाद्ये किः भापका वया विवक्षित है । यद सुनकर 
भगवानु श्रीहृप्ण ने कहा-दे धाता { मपि मेरा कथन श्रवणा कीजिद्-- 
मेरे गुरु सान्दीपनि का पु> यहांलापागया है। दसी लिये हम रगो 
यह प्रर भायेर्हु। हम भ्रषने परमश्रधर गुरू देवके तिये युर दक्षिणा 
समपित करे । दे विमो } हम दोनों ने प्रतिज्ञाको दै फि हम गुह सान्दौ- 
पनि केपुत्रको लाकर उन्दं देगे इसी लिये उषका पालन कौजिपु 
1१५८-८५५१॥ 


जावा्यां य प्रतिज्ञाता तस्मात्सा पाल्यतां विभो { । 

एतत्पितामहः श्रुत्वा यम समरनिजितम्‌ ॥नद६्‌ 

समाहुयाऽजरवीद्विष्णुय्यद व्रवीति कुरुष्व तत 1 

तेच्छत्वा धम्भेराजस्तु विरङ्दिमिदमन्रवोद्‌ ८७ 

भगवन्विश्वकृल्लोकेनेपमागभेस्त्वयाकृतः 1 

यमछोकमयुप्राप्तः कायहीनः चरीर्दान्‌ ।॥ < 

शरीरसेहिवोयाति नैतद त्रप्रपद्यते । 

तच्छ त्वाहिपुनन्रं ह्या विश्वस्यास्यविश्रुः स्वयम्‌ ॥८९ 

किश्वकृदिश्वहूयस्माददिच्छति करोतु ततु 1 

तस्मादर्पेय धृत त्वं मूनेस्सान्दीपनेश्च वं ५५९० 

वित्तामह्‌ ने यद सुनकर समर भमि म निजित श्रिये हए यमराजको 
भुलाकर कदा फ़ जः भगवान विष्णु बोल रहै ह उपे तुम शीघ्र करो 
यद्‌ सुनकर धर्मराज ने विरल देव से यह कहा-द भगवन { दस विश्व 
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की रचना करने वलि भ्रापने हो यह मागं निर्मित क्रिया है छिन इस 
यमसोकमेंप्राक्तहौो जाया करतार वह्‌ काया से रहित शरीरवाला 
होता! जो ारोरकेस्हिनदहोादै वही जाया करता है सो एेमा 
शरोर धारी यह्‌ भ्रात नही होता है । यह्‌ धवा करके इस सम्पूणं 
विश्वं के स्वयं विभु ग्रह्याजोने पुनः कदायाक्रि षयोकिदम विष्व कौ 
रचना करने बते प्रौर इम विश्वके हूदयजोभो वाहते ह व्ही तुम 
करो 1 दस लिये मुनि सान्दोपनिङके पुत्र कोतुप इनका समपितत करदो 
॥८६-६०1। 

नरकाय पुनः कृत्वा तजञ्चानयम्रहामते । 

तच्छ्रत्वा याजस्तु पृर्रंसान्दीपनेस्तया ॥९१ 

सतर्जवालसूप्रङ्चतदात्मानं तदुद्भवम्‌ ! 

सर्पैयामासकृण्गाय वालं रूपसमन्वितम्‌ ॥९२ 

समक्षदेवतानांच तददुभूततमिवाभवत्‌ । 

दतः प्रत्यगुरोः पृद्रं प॒ प्रीतः प्रजापतिम्‌ ९३ 

भ्राह्‌ प्राप्तो मया ब्रह्मनु स्वह्पो द्विजदारकः। 

जद्यभ्रभृति लोकेश ! देशे मचचरणाद्धते ।*९४ 

सवन्त्यामंकपादाख्ये मृतानेक्षन्तितेयमम्‌ । 

महाकालोत्तरे देवमार्यं वे पुरुषोत्तमम्‌ ।*५ 

विश्वरूपञ्वगोविन्दं शद्धोद्धा रवकेशवरम्‌ । 

ये पश्यन्तिकुदस्यल्यामेतेामूत्तिपञ्चकम्‌ ॥९६ 

तेनरानगमिष्यन्तिविर्चेनिरयक्वचित्‌ 1 

तथैवागमनादव मम रामस्य नारकाः 1९७ 

चिमृक्तास्ते त्वया धोरात्‌ प्राप्नुयन्त्यसिखादिवमू । 

द्युमते चचने वेधाः प्रोवाच प्रोतिमान्द्रिमु ॥ ९4 

दे महामते १ पुनः मनुष्य फ शरीरो रनना करद उमे पहापर 
सापो । पट्‌ चख करके धर्मराशने सान्दोपनिमुनिवे पुकी रनना 
भोयो जोकि पा्तकके स्यवाना उनोस्वरू्पते युक्त पोरे 
चंदधवको प्राप्त षणे वात्ता पा! रेठे यातद्पो उषो भगवाबुध्ी 
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कृष्टा के ल्पे उन धममेराज ने वह समपितर कर दिया या ।६१.६९५ 
समस्त देवताओं के समक्षम वह्‌ एक प्रदुभुत जसी घटना घटित इई 
थो । इसके प्रनन्तर प्रभु ने अपने गुरुके पुथ को प्राप्न करके प्रजपति पर 
प्रम भ्रषन्तता उनको हुई यो भ्रीर उन्दनि कटाः षा-े ्रह्मद्‌ ! ते 
ठक सुन्दर स्वरूप वाला द्विज का वालक प्रप्त करत्तियाहै। धीकृष्छ 
नै कहा--दे लोकेश ! भ्राजस्षे तेकर मेरे चरणों स श्र कित देश मे अवन्ती 
मेँ श्रकपाद नाम वलिस्यलमेजो भृत पुरुप वे प्राकर यमराजं का मुख 
नही देखेगे । महाकालोत्तर में श्रायदेवं पुश्पोत्तम, विडवषूप, गोक्दि भौर 
शंवोदढार केशव मगवानू का जो दक्षेन किया करते ह मौर कुशस्थली मे 
इनकी पाच मू्तियों का भ्रवनोकन करते है, टे बह्यनु] वे मनुप्य कमो 
भरीकटी परचरक का दशेन नहो करेगे) उसी ति यहाँ प्रमेरे 
भ्रागमन से तथा वलरामजो के भ्रागमने से नारक सोय प्रद्‌ नरकोमे 
निवास रने वालि मनुष्य विमुक्त हो ण्ये! येसब इष धोरनरकमे 
जोश्राषने इन दिषा चा विमुक्त होकर सव के सब दिवलौकं कौ प्राप्त 
होति ह । इस वचन के कहने पर्‌ ब्रह्माजी परम प्रोत्ति वाते दोकरश्री हरि 
ते मोले-देश्नी ष्ण } सपरन जो चु वचन क्ष्या वद्‌ सदा सफन 
होगा {16३-ह्न् 

यच्वयोक्त वचः! कृष्णतदस्तुसकलंसदा । 

ये चे त्वामादिपुरूपं प्रथमं ुरुपोत्तममर्‌ १९९ 

प्रणम्यये च देक्ष्यन्ति स्नात्वा शिवसरस्ययि) 

अघीन्वरं महाकालं घोऽच्चमेधफकं लभेत्‌ १०० 

एवमुक्तो हरिः पुच्रमादायचलेन ( हलिना } सह्‌ (?) 1१०१ 

जापृच्छयवेधसंदेवमारुरोहरथं ततः 1 

गद्धुमापुरयामास कृतकार्योजनादहनः । १०२ 

मोक्षायनिरयस्याच नृणवेपाप्कमेणाम्‌ 1 

ततस्तेगाङ्खशब्देन स्मरणेनाच्युतस्य च (१०३ 

दिन्यान्विमानानारुद्य दिवमेवाखिलागताः। 

शून्य॑तन्मण्डरं जात्तं नारायणसमागमे \।१०४ 


हांक रादित्यमाहस्म्यवरणन 1 [ २७९ 


कालोऽपि दण्ड माक्ष वलदेवाल्पुरः पुरम्‌ । 

भ्रविवेशच ततो घाता तच्र॑वान्तरघीयत ।१०५ 

जो मनुष्य प्रथम पुण्योत्तम श्रादि पुरुप श्रापको प्रणाम करके मौर 
शिवसरमे भी स्नान करके मभोज्ज्वल महाकाल का दर्दानि करेगेने 
प्र्वमेघ यन्न काफलप्राप्त क्रते ह} इस प्रकार सेकटैटहृए श्रौ हरि 
बलराम जोक सायद्विज पुत्रको लेकर शरोर देव ब्रह्माजी से प्रनुप्रति 
ग्रहणा करफे रथ पर समाखूढहो गयेये। कृत काये जनार्दन भमु नेशषेव 
कानादक्िया था) पराप कमं फटने वाते मनुष्योंके निरय स्थानके 
मोक्षफेतिएहो बहशंलकी घ्वनिकये थी । इसके परश्चात्‌ बे उशत 
के घन्दसे तया भग्रवाद्‌ मच्युत कै स्मरण करने ते प्रम दिव्य विमान 
प्र घढकर वे सवके सव स्वगं लोको चते गये धे भगवानु नारायण 
के वहाँ पर समागम होने ते वह पूरा मण्डन शून्य हो गया धा ॥१६६- 
१०४॥॥ काल मी दण्ड प्राप्त करके यलदेवजी केषपागेर्‌ प्रविष्टदृप्रा 
था गौर द्सक्ते परचातु वाता ब्रह्य) वही षरं भरन्तवनि टो गयेये 
1१०५1 


कृष्णोऽपित्रख्वान्वीरः प्राप्तञज्जयिनीषुरैम्‌ । 
वरुदेवसहायस्तूमरयेनाशुगामिना 1१२०६ 
ततस्सान्दीपनेः पुध्रमपयामःसकेदिहय 1 
कूरवेयत्प्रतिज्ञातं ततस्मादनृणोऽमवत्‌ 11६० 
एवं सान्दौपनेः पूश्च ृष्टाचपुनसगतम्‌ । 
नागरास्तत्रराजाच विस्मयपरमंययुः ॥1 १०८ 
तौवीरावर्चयामासुर्मत्वादेवोत्तमोत्तमौ 1 
सान्दीपनिरवाचेदं तौचरामजनानौ 11१०६ 
इ स्यास्यति वः को तियिदाश्रुतकर-कवग ४ 
स्थाने तु वथमेतस्मिनु स्यास्यामो यदूनन्दनौ ॥११० 
नविज्ञातौमयावीयो यदुबुध्णिकुलोद्धवौ । 
नरनारायगौदेवो देवका्यथिमागतौ ॥१३१ 


२८० ॥ { स्हन्दपुशण 
नात्पमृ्युभेवेत्तस्यनन्याचिनेचदुरमेतिः ! 
भ्राप्नोत्यव्रचस्नाततश्चं दस्वर्ेलोकेमहीयते ॥११२ 
गवयनुश्री कृष्णए मी वोर उज्जयिनी जी पुरोमे मा गये ये 1 वदेव 

जो भी उनके साथमे सदायकये1 वे दीघ्गामौ रके वारा वरहा पुव 

गथेये मीर केणो दत्य के हनन करने वाले घ्रसु ने सान्दोपनि मुनिक्ो 
उनका पुत्र लाकर प्रवितकरदियाधा। भ्रपने वृष्जौ सेजोपु्र कौ 
सारं दे देनेकीश्रतिज्ञाफीयो उ गरुष्छणस्तेवे उण होग्ये 
थे 1 दस प्रक्ररे सन्दीपनिं मुनि के परव को जो मरग्रयाया पुनः 
वापिक्च समागत हृश्रा देख कर वहां के सभौ नगर निकासी लोग भौर 
राजा भौ परम विमित दहौग्येये। उन सबने उन दोनोश्रौ बलराम 
प्ौरभीट्ष्णकौश्र्वाफोथो मौर सभी ने उन दोनो को परमोत्तम 
देवे मान लिया था मनि सान्दीपनि ने उन दोनो धी राम ओर्‌ जनादन 
घे यह वचन कहा चाय पर लोकमे आपको यह्‌ कोति जवे तफ 
समस्त भूतो का सम्प्लव होगा स्थित रहेगी । हे यदुनन्दनो 1 धसं स्थान 
मे हम लोग स्थित ग्हेगे ) यड ्रृष्ि कुल पे उदुभव ध्रक्त करने वाते प्राप 
दोनों वोयेको मेने नदी प्हिचाना था करि सक्षात्‌ नेर नारायणादेव 
देवोके करथो को सुसम्पादिते करने के लिए ही इस लोक मे समागत 
हए है । यर्दा परप्राक्षजो भौ कोई होताहैश्रौर यदि यहाँस्नानकर 
लेता है तो वह कभी भो श्रस्प भयुमे मरने वाला नदी होगा ॥ उत्ते कमी 
भो कोई व्याधि भी पीडित नहो करेगो मौरन किंस प्रकार की उसको 
दुर्गति दही होगी । भरन्त मे इसका ठेसा प्रभाव होगा कि वहस्वगतोकमे 

प्रतिष्ठित होता है ॥ १०६-११२॥ 
शखिन विश्वरूपञ्चामाधवज्चक्रिएातया 1 
चत्वारिवि्णुक्षेत्रोणि अ कपादस्तुषञ्चम ११३ 
एषा यात्रा प्रवक्ष्यामि यथा कार्या मनीपिभिः। 

मन्दक्किन्या कृतस्नानो दृष्टा रामजनादनौ ॥ ११४ 
शंखोद्धारे ततस्स्नास्वा पश्येद्‌ ब्केशवौ । 
स्नान कूर्गाततत. कुण्डे गोषिन्दन्च समचयेवु ॥११५ 
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चक्िणञ्चततोदृषटरा विश्वरूपततोव्रजेतु 1 

तस्याग्रतः करीङण्डस्नान- कूत्वायथाविधि ।(११६ 

पुनस्तेन प्रकारेण प्र पष्येद्‌ बलकेशवौ । 

स्नान कृत्वा ततः करण्डे गोविन्दञ्च समचयेत्‌ ॥११७ 

तथंव चक्रहस्तौ तौ दष्ट के्चवमात्रजेवु । 

शिप्राम्भत्ति नर स्स्नत्वा भक्त्या सम्पुज्य केशवम्‌ 11११८ 

फी, चिदवख्प, पञ्च माधव, रोर चक्री येचार विष्णु ष्षेव रह 
भ्र श्रद्धुपाद परचर्वाष्षेतरहै। इनकी यात्राके दिपयपे मै कटुगा क्कि 
किप प्रकारसे मनोपिपोको पह करनो चहिए्‌ 1 भन्दाक्षिनी मे स्नान 
केरे श्रीराम जनादनेका दर्दने करकं फिर एवोढार में स्नान भरकं 
वलराम मार केशव भगवान का दशन करना चाहिए । इपके पदचात्‌ 
शुण्ड ये स्नान करके यो गोविद प्रमु का अर्चन करे ।(११३-९१५।। दसके 
पश्चाद्‌ चक्री भपवाद्‌ का दर्शेन करे भीर इसके कणद मे विस्वलू्पङी 
सेवा मे उपहित होना चाहिए । उनके आगे करौ बुण्ड मे विधितूर्वक 
स्नान करेश्रौर फिर उ्तीश्रकार षे धो वल प्रद केशव का दर्शन 
करना चाद्िर्‌ । इसके पश्चात्‌ दण्ड मे स्नान करके धरौ याविदप्रभुका 
सभर्चन करे ।1 ११६-११५७।१ उसो मातिसे चक्रहाय मेरखने बातोका 
द्मन करकं भगवान केशव के समीप मे गमनं करना चष्दिए्‌ 1 क्िप्राके 
जलें मनुष्य को स्नान करके मकि की भवेत से नगरवन केव का 
मलो-माति पूजन करना चाहिपे ॥११८॥॥ 

परावृत्यः्कपाव्तु ता दयत्रिममयेच्छुचिः? 

प्रातर्वेभो जयेत्तत्र पञ्चविर्प्राश्चसुत्रतान्‌ ॥११९ 

गोदक्षिणारञ्चखिनेवु चिश्वरूपायवंहयः । 

गोविन्दाय गजः भरोक्तस्षवंदय्ाचकेगवम्‌ ॥१२० 

उपाप्य हादशविप्रापाकपादपमर्चयेद्‌ } 

यन्यपुष्पस्व पूपंर्चनवेचं विवि धं्तया ॥१२१ 

श्राद्धयः कुरसरवं तत्यपृण्यफरुज्छगरु) 

कुछाना सतसुद्घुरय विमानस्तवंकरामिहः ११२२ 


२८२ 1 [ स्कन्द पुराण 


गीततनृत्यादिभोगेख्च वै कण्ठे सृचिर यसेदु 

पुनर्खोकमिमप्राप्य पवित्रेजायते कुले 11१२३ 

प्राप्नत्यनन्तसन्तान" विष्णुलोकं पुनत्रजेत्‌ ११२४ 

प्रकपाद मे दापिस लोटकर परम पद्ध होकर उत रत्रिं वदीं 
चर निवास करे 1 भ्रातः काल होने पर पर सुव्रत पामि विभौ कोकां पर 
भोजनं करावे शंसो भरमुको गौ कौ दक्तिणा विव स्प के लिए्हयकौ 
दक्षिणा, गोविद के च्तिये गञेकी दक्तिणा वत्ताई गदर है) केव भगवन 
के जिए सव्व दक्षि मे देवे ।११९-५२०॥ दादशौ का उपवास करके " 
विप्रक लिए भरकषाद का समर्येन करना चहिए। गन्य, पुष्प, धृष, 
वेद्य भौर विव प्रकार के भ्नन्य उपचारो से सम्चेन करना चाहिए} 
जो वह परश्वाद्धे करता है उसक्ास्व पुष्य फल क्षवणा करो) पहं 
भनुष्य जो धाद्ध षहा पर करिया करता है अपने घौ कुलो का उद्धार करके 
समस्त कामनामों ते परिपूर्णं विमानों कै दारा तथा गीत प्रौर्‌ तत्य भादि 
महान सुखोपमोगो के द्वारा वह वैकुण्ठ सोक मे चिरकाल पर्यन्त निवास 
न्ता करता है! फिर सुवधि के अनन्तर इस लोक भे बाकर किती 
महान्‌ पमि कुल मे सभुत्पन्तं हूभ्रा करता है॥ यह पर वह्‌ मनुष्य 
भ्रनन्त सन्ततियों का सुख प्राप्त कियाकरता है प्रौर षर भी वहं विष्णु 
सोकभेदही भमन किया करता दै ।॥१२१-१२/ 


७४-रामेश्वरतीर्थमादात्म्यवर्णेन 
सथान्य' सम्भवक्यामि केदारेश्वरभुत्तमम्‌ । 
प्रवर सवेतीर्थानां सर्वोकेयु विश्रुतम्‌ 1१ 
तक्रस्नात्वाणुचिभर त्वा यःपच्यतिमहेश्रम्‌ , 
केदारेयत्फरं श्रोक्त तद व्रापिलभेन्नरः 1९ 
सवेपापविनिमु क्तः स्वकोयकुलसं शतः । 
विमानेनाकवर्णन स्विवलोकेसमोदतते ॥३ 
जटश्ण्द्धो नर! स्नात्वा शुचिर त्वाजितेन्दियः ‡ 
ष्ट्रा जटेश्वर देवं तततःपापाद्धिमुच्यते शच 


रयमेखवरतीथमाहातम्यवखेन ] १ २८३ 


महस्नेपनमादौच कत्वागच्छेदिवम्प्रति । 
मलक पैतुक चैव कुलानातारयेच्छतम्‌ ॥॥५ 
इन्प्रतीयेनरः स्नात्वा दृष्टाचेन्द्ेश्वर रिवमु । 
विश्रुक्तः सर्वपापेभ्य. श्षक्रकोकेमदीयते १६ 
कुण्डश्वर" तु पः वश्येच्छिवच्यानपरायणः 1 
लभतेसन रोग्यास} किवदीक्षाफलंशुभम्‌ 1७ 


श्रो सनत्कुमार जी ने कदा--दसके भनन्तर भँ उत्तमं नेदारेश्वर का 
वर्णनं कर्णा जो ससार के समस्त तोयमे परम वर्ष है पौर सभौ 
ल्लोको मे प्रसिद्धै) वहां पर स्नान करके परप पवित्र होकर जो भवुष्य 
भटैक्वर भभु का दर्शन क्रिया करता रहै वह मनुष्य केदार तीयं मे जौ 
पृण्प-फल कड़ा गया है उसे यहाँ प्रर भौ प्राप्तकर लिया करतारै।॥ 
अपने कुलो फे सद्ित पमस्त पापो से निशुक्त होकर भूं के समानभ्रामा 
वालि विमान केद्वारा शिव लौक मेँ धानस्दका लाभ लिया करता है ॥३. 
३ जटाश्छरग नामक तोर्भमे स्नान करके जो मनुप्यश्युचि होकर अपनी 
दन्द्यो को जोत लेने काला नटेश्वर देव के दर्शन करता है वहु फिर पाष 
मे एक दम ्ुदक्रारा पा जाया करता है} मादि मे महा स्नान करके फिर 
भगवान्‌ धिवके मन्दिरमे जाना चाहिए) रमा मतुप्य पने मा्रक्रुल 
फो प्रौरयपितृकुलको दोनों केसौ-सो कोसंख्पा मे तार दिया करता 
है। शद्रतीथमेनर स्नपन करकेफिर जो दन्द्रोश्वर शिव के दर्शन 
क्षिया करता है कव्दभी छव तरद के अपने किए इए एापोस्ते विघ्ुक्त 
हौकर दृन््नोक ये प्रतिष्िन इषा करता दै 1 जो कुष्डेदवर के दर्शन किया 
कदलारहै, हे व्यास्तदेव । वह मनुष्य दिवि को दोक्षा केषरम दुभा 
फल का लाम पाजाता दै 1४311 


मोपरतीर्थेन रः स्नात्वा दृषटरारोपेश्वर दिवम्‌ ¡ 
शिवलोक" सवेयाति ह्यमूदामरोयया ॥८ 
स्तास्वातुचिविडातीं श्चिवदेव प्रणम्यच 
त्ियंग्योनिनसे नव अयानिमूनिडुन्ञ द) 11९ 
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विजयेचनरः स्नाद्याजानन्देश्वरफए्जनेगव्‌ 3 
विमुक्तःसर्वेपावेम्यःस्वकेकिविजयीमवेव्‌ 11१० 
अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि कृरास्यत्यां विनिर्मितम्‌ ) 
देवं रामेश्वर" व्या] शरुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ।॥११ 
चिच्रकूटा्युरारामो मँयित्यालक्ष्मणेनच 1 
अवराम` समागत्य पप्रच्छम्‌निसत्तमस्‌ १1१२ 
कानितीर्थानिपुण्यानि किवासेन महामुने) 1 
यत्रगल्वानचाप्नोतिवियो्यः सहवान्यवः 1१३ 
अनेनवनवासेन भरणेन पितुःप्रभो । 
भरतस्यवियोगेन प्रतप्येऽ्हं वरिभिर्मुने! ॥१४ 
एक गोपती्थं वह है, उसमे स्नान करके भनुष्य गोपेदवर भगवान्‌ 

शिव के दनि करता है वह सौष्य चिव सोकमे गमन क्रिया करता ढै 

ससे श्वमूत के पानसरे भमर दो जात्ता है) विपा तो्ेमे स्नान कफे 
भर देवेदवर शिव को प्रणाम करके हे मुनियोमे परम श्रे! वह मनुष्य 
फिर कभी भी त्तिरयग योनि को प्रा नही किया करताहि। विजयनम 
वाति तोमर स्नान करके श्रोप्रानन्देक्वर प्रमु के पूजनं कटने छे मनुष्य 
सम्पू पापो से चिगुक्त होता दुभा स्वगं लोक मे पर्हुचे कर विजप वाता 
हृभा करता है । इसके भनन्तर गँ एकं अन्य तीथे के मिय मे वर्णन 

करता हं जो करशस्यली मे विर्निपित दीं है वहां प्रहि व्याक्त देव 1 

भक्ति ओर मुक्ति इन दोनो के प्रदान करने वाले रापेक्ष्वरे देव विराजमान 

इ । पदतले प्ररम पुरातन समय मे चौर।म भ्रपनो प्रिया मैयिी छर माई 

सक्षमा के साय चिव्रङुट चे यह पर समत हुए ये रौर उन्होने पनिर्णो 

मे षरम वरिष पृद्ावा--भधीरमने कटाहे महा मुनिवर | यह 
पर्‌ कौन-कौन से परम पुण्यमय तोये हू जौरलेव ह जहाँ पर मनुष्य लप 
अन्यो के साय कमो वियोग ङ्गो प्ति नहो क्रिया कूरलाहै + हे भ्रमो! 
हि मुनिवर । मेरामनतो इव लम्पे वन के निवा से श्रौर पुन्य प्तिजी 
के मरणदहोजानिसे तथा भरते जसे परम प्रिमएव शेष मारईकें वियोग 
ह्यो अतिसे व तीनो वग्तो छे बहुत ही सन्वष्ठ रहा करता दै ५८-१४५॥ 


रमिर्वरतीर्यमाहास्म्यवर्णंन ) { २५५ 


तद्टक्यं राचवेणोक्त श्रुत्व विप्रपंभस्तदा 1 
प्यास्वाचुसुचिर काख्सिदवचनसन्रवीत्‌ ॥1१५ 
साधुपृष्टत्वयावीर रघूणां चंशवधेन 1 
मंमपित्राङृत क्षेत्र प्रयाच्यिवमादरात्‌ ॥१६ 
मवन्तीविपये खम पुरा तस्मिनु कूशस्यलो । 
उण्जयिनीति वे नाम्ना स्याति छोके गता विमो ! 1१७ 
तस्योगत्वादशरथः विण्डदनेनत्पेय । 
सुरासुरगुरस्तत महाकालोष्यवस्थितः १1१८ 
देवः सदा्िवोराजच्‌ वाच््छितार्थफलप्रदः } 

दृष्ट तस्मिञ्जगन्नाथे वियोगोनैगजायते 1 ९ 
तवर गच्छन्तियेविप्रा राजानोधैमहावचाः । 
कछभन्तेतेपर' स्थान यत्र देवोमहे श्वरः ॥>० 
तीथनिमवि तत्तीर्थं भो विषणोऽवन्तिमण्डले । 
भाजगाम तत्तोऽवन्ती सा शिप्रा यत्र पुण्यदा ॥र१ 


उस ममयम स्‌ श्रीराघवेनद्रभ्रमु केद्वारा कदेटटृए वाक्य की भषण 
करदे विरोमे प्रम श्रेष्ठ ने चिरकाल प्न्त ध्यान करके इस वचन को 
कटाहे वीर । भषने बहत ही श्रच्छी बात भुकषे प्रीहे 1अपितो 
र्थुकेवशाक वृद्धि करने वत्ति है? मेरे दिका ने भगवा धिकेमे 
ग्रहृ षण से याचना फरफे व्डे टी आदरसे ्सष्षे्षको क्रिया हैष 
साम } श्रवन्ती देश मे परहिते एक कुशस्यली दहै । हे पिमो } गह 
उज्जधिनी-द्रस नमसे लोक मे ख्याति को प्रा्ठ टरा है! वहां षर 
जाकर साप महाराज दशरथ को पिण्ड दान केद्वारा मन्तृष्व करिए । षठा 
सुर भौर भरसूर के गुरुदेव साभात्‌ महादान समवहियत रहा करते है । 
हे यजन्‌ } यद्‌ पर सदा शिवदेव मभौ वान्छति म्रशोरपो केषर्नोके 
भदान करने यातति है 1 प्रमु धोजगन्नायके दशन करने पर कमो भी 
वियोग नही हभ! करता है 1 जो चित्रम वह पर जाया क्ते ह तपा 
मदान्‌ वम्वानु राजा लोम गमन क्ियिाक्रतेटहवेपरम्‌ धंष्ठ स्यान नो 


२५६ ) { स्कन्द परण 


भराप्त क्रिया करते दँ जह परर महेश्वर देवं विराजते ह! है विष्णो 
धसं श्रवन्ती मण्डल मे वह तोयं समस्त ती्थोका भौ एक तीथं होतादै। 
सफ उपरान्त जहां पर प्रम पुण्यो के देने वालो विग समागत हो मई 
धी ।1१५-२१॥ 

तस्यास्नात्वाततोरामस्तपेयामासपूरवं जान्‌ } 

महाकाल यदाद्रष्टु" प्रतस्थेरधुनन्दनः ॥२२ 

वाण्याततोऽख्रीरिण्या देवदेवेन भावितम्‌ । 

भोमोराघव } भद्रन्ते स्वनाम्ना स्थाप्रयस्व माम्‌ २३ 

भनस्थाने' मयादत्त माविचारय राघव ।। 

ततोहृष्टमनारामो लक्ष्मणावाक्यमन्रवोत्‌ ॥२४ 

मबुृहीतः सौमित्रे देवदेवेनश्यम्मरुना । 

तस्मास्स्थापयतीयऽस्मिट्लिद्ध रामेदवर' शुभम्‌ ॥२५ 

वावय लत्लक्ष्मण. श्रुत्वा स्थापयामास कङ्धरम्‌ । 

दृष्ट्रा देव पूरो रामो लक्षमणं त्राक्यमव्रवीद्‌ ॥२६ 

एहिलक्ष्मणशीघ्नन्त्वः शिप्रायाजलमानय 1 

करिष्यामियतो भ्रातर्देवस्यस्नपने" शुभम्‌ 11२७ 

लक्ष्मणस्त्वन्नवीद्धाक्य सी तयाकिकरिष्यस्ि । 

'रामनाऽ्हसवेकालदानमाव' कसेपिते "र 

उसमे इसके उपरान्त भ्राम ने स्नान क्रियाया श्रोर श्रषने वनी 
क तेण किया 1 जिम समयसे धीरघुनन्दन ने महाकाल भगवान क 
द्धन करने के लिये प्रस्थान किया उस समद मे विना धरोर वानी 
आकारा चारी केदारा देवो के देवने षदे रचवेद्र ! घाप्का 
कल्याणा हो । अव प्रापमपने ही द्युमनाम से मेरी यहां पर स्यापना कर 
शो} हे राघव । यहा ¶्ररमेरे दारा दिया हा यहस्थान है! इक्र $ 
भो विवार मत्त करो 1 इमके उपरान्त प्रसन्न मन वति श्रीरामने पमन 
खसे यह्‌ वचन कहा-दे सोनिषे । म देवोकेदेव दम्मू मगवादरू केप 
अनुगृहीत हज हं । द लिये रुद्‌ तीथं मे परम शुम श्रोरामेदवर पिव 
लिद्धको स्थापना करो 1 श्रीरामे दस यथय का ्रयर बरवे सवमा 


रामेश्वरतीथमाहत्म्यवर्मन { २८७ 


जीने श्रीशद्धर भवान कोस्यापनाष्ो यो धोराम ने प्रषने प्रागे 
देवेश्यर का दर्शन करम लष्मण ते यह वचन कहा--हे सक्ष्मणा ¶ लाप 
र्हा पर शीघ्श्राषण्‌ मौीरङ्धिप्रानदोकाजत ते मभौ ¦ है नाई) 
पयोक्ि मै देवेदवर का ुम स्वपन कलया ! लक्ष्मण ने वाय कहा--- 
सीताजी से क्या करेगे र्ग राम नाम नावा ह \ समी कादामेर्मैक्नाष 
कादा मावकरूपा ।२२.-२०८)१ 


षयं चपुष्टाहृडा पीवराचमनाप्यतः 1 

चद राधवत्त्मेन अनया किकरिष्य्ति 11२६ 

सरस्वापूवंहितद्वावयं लक्ष्मगेनप्रमावितम्‌ 1 

विमनाराधघवस्त्स्यौ सीताचापिवरानना ३० 

यदुक्त लक्षमणेनाय तर्चसीताचकारह्‌ । 

स्न्वाशरुवत्वाचतौ वीरौ महाकाछमुपागलौ ॥३१ 

जीत्वावित्रावरीनत्ते यमनायमनोदधे } 

उत्ति्ठवत्ससोमितर व्रजामोदक्षिणां दिशम्‌ ॥* ९२ 

सौमिधिरव्रवीद्धोवयं नाट गन्ताकेथल्चन 1 

व्रजट्वसनयाकाद्ध" मार्यंयाकमलेक्षय १.२३ 

नाहिमग्र वन यामि नवागोध्याकयल्चन 1 

एत्र ब्र नाणा सोमित्रिनूवाचरदुनेन्दनः ।३४ 

कथ पूर्यमयोध्याया निगतोक्षिमयासह्‌ ए 

वने वनम्प्रहुरामनववपणिपन्चच ॥३५ 

हे रथव वहतो परण पृट-मुद् मोरमुममेमीः भविक पीपर) 
रै यघवेन्दर! सद्यतापू्ेक यहे बनवाङ्य कि दसत भाप फया करगे? ।२६। 
प्रम हितियाक्य काश्य बरक लक्षणा ने यह माचि दिया वा॑श्री 
रापयेन््र उदास होकर स्ितहोगये येप्रौर षह मानन (मुष) बालो 
सीतामी पपि षहो गयी 11३०1 जोतस्नणनेष्ा याष सरीतागो 
ने क्याथा!उनदोनोदोरोने घ्ननि घोर्‌ भोजनग्रफे दोनो महारात 
मेँ मपूषागत दृएये। यपर ठगररातिष् व्यतरीनक्रं सिरिगमेन 


९44 } [{ स्कन्दपुराण 


करने केः लिये मन किया। ट सौभिषे | उदो, चतो दक्षिण दिशा चतं 
श्षोमिभि ( लदमण } नै यह याय कद्र कंते मौनं जाऊभाष है 
कमलके सप्रान नेत्रो के [ श्रपटी इर मार्या के माय समने कोजिए। 
भेनतोप्राणे वनसे जाऊंगा मौरन अपोघ्याहौीषो किमोमौी प्रकार 
तिजाजगा। इसतरह्‌ से वोतते हए लष्मण से श्रीरापवेन् ने कदा- 
पहिले मेरे साथमे प्राप योष्यासे कंसे निकल करे प्रापे है? मापने 
उम समयमेतोमुकचे यहीक्हाक्रिटै राम} म चोद्‌ , वपं वक यन 
मे निवास करूणा ॥३१-३५ 

प्रसादः क्रियतामद्य नयमानपिराघतर 1 

ददानीत्वमद्धं पथे कथःरयात्तासिशब्रुहन्‌ ॥३६ 

लक्ष्मणस्त्वग्रवीद्वाकयं नाऽहं गन्ता चनं पूनः! 

लष्मण" विकृत जञात्वा रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥३७ 

मामनुत्रज सौमित्रे। एको यास्यामि काननम्‌! 

द्िक्तीा च तियं सीता उक्तो रामेण लक्ष्मणः 1३८ 

धनुःसंगृट्यविमना उत्तस्यौलक्ष्मणस्तदा । 

प्राप्तौप्राकारमर्यादां क्षेव्रसीमां परन्तपौ १३६ 

त्वंनिवर्तस्वसौमिते सम्पयचमेधनुः ! 

रामवाक्यमुपभ्‌ त्य सौतावंरुषष्मणोऽत्रवीत्‌ 11४० 

किमथ हि परित्यक्तः कोऽपराधः कृतो मया | 

रामेण च रित्यक्तः प्राणांस्यल्याग्यक्ंशयम्‌ 11४ 

राम ततोऽब्रवीत्सोता किमर्थ लक्ष्मणस्त्वया । 

देवसन्त्यज्यतेवीरःसुमिवानन्दवर्धनः \।४र्‌ 

हे राघव { मेरे ऊपर भापप्रसादकीक्षएिमुककौ भो वन मेने 
सलिए । धद इन समयमे जपे मागं मे वीचमेहोदहे शन्न ] बयो 
स्थित हो रहो? लक्ष्मण ने यदी वाक्य कटा ्ैंककिर वन र नही 
जाऊमा\ इस प्रकार से लक््मणाको परम विक्त जान कर धीरम ने 

वचन कठा--दे सोमित्रे ! मेरे पोच्धेममन करोऽर्ये एक ही वनृको 

र ५ दुसरी यह सीता 1 दस तरहदेश्रीरामकेद्धारा क्ष्मण से 


रामेकष्व रतीथं महार्म्यवर्णन 1 ( २८९ 


कहा गया । उघ समय मे चनु ग्रहृण करके लक्षण उदास होकर स्थित 
होगयेथे। इस धक्बरसे वे दोनो परन्तप प्राकार मयादि वाली { चहार 
दिवारी ते जिसकी हद वनी हई षी ) प्षेत्रकोसौमापर्‌ प्राप्त हो गये 
ये। प्रोयमने कहा--दै सौमित्रे] मेरे धनुपको मुके देदो श्रौर प्रषं 
वापि लौट जानौ । श्रीराम के इस वावय का धवणु केर लक्ष्मणजी ने 
सीताजी से कहा---मृरे किस लिये परित्यक्त क्यागया है? मैने क्या 
ह्मपराव क्रिया है । श्रीरामके द्वारा परित्याय क्रियागयार्मै निद्वय ही 
अव अप प्राणोकात्यागकर दरू) इसके प्रनन्तर शीता ने णीयम्‌ 
ते कह।--हे देव ! श्रापकरे दारा परम वोर सुमित्रा के श्रानन्द के बढाने 
वाति सक्ष्पण का परित्याग क्यो क्रिया जा रहा दै ? ५।६३६-४२॥ 

राघवस्त्वप्रत्रीद्सीता नाऽह्‌ त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम्‌ । 

मे कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मखस्येदटगप्नियम्‌ ।४३ 

श्रतपू चन्त सुश्रोणि) क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम्‌ । 

सस्मिन्‌ क्षेत्रे न सौश्नाच्र सर्वो हि स्वा्थेतत्वर.॥४४ 

परस्परः न मन्यते स्वाथनिष्ठंकहे तवः । 

न ब्दण्वनिपितुः पृच्रा. पृत्राणान्वतथापिता ॥४५्‌ 

नन रिष्योगररोव्क्यः गुरव शिप्यकर्मे च + 

अर्थानुवन्धिनी परौतिनं करिचकर्कस्यचिर्सियः ॥४६ 

एवमुक्त्वायपौरामो छकष्मणोजान कतया 1 

किगत्त्रप्र्तिष्टाप्यास्वनाम्नारधुनन्दनः ५४७ 

रामतीर्थे नर्‌ स्नप्वि दृष्टा रामेश्वर' शिवम्‌ । 

विमुक्तः सवंपापिभ्पो विष्णुकः सर गच्छत ॥1ण्८ 

श्रीसपयेन्दने सीताजी से कदा-्मै सद्मखाको वहीव्यागरूया। दै 
भुध्रोणि । पहिले कमी मास्वप्नमरे भो लदमण का एेसा भत्रिय यचन नह्ये 
सुना पा--यदद्सोषेत्र का विवेध्तिटै। येवम मोश्नात्त माव नरह 
षोना दै। यहाँ पर सभी स्वापंमे तत्परस्हाषरते है । स्वापं कोनिष 
ही जिनका एक माच्रहितु ह्येवाहवे लोग परस्परमे बिमोकोनटही माना 
कते है } पुथ दण पिताक वात वदो मूचावकरते दैगीरे पितापृरवोषा 
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परख भी ध्यान नहो रखते ह } सिध्य गुरु के षाय को नहीं मा्तेरग्नोर 
मूरभी दिष्य के कर्मक कुं नही समम्ते हँ । यह परजोभी 
श्रीति होतो है चह भ्र ( मतलव } के भ्नुबन्धन चालीही हा कृरती है 
घास्तविक स्पचे योह भी पिरसी वन प्याराया प्रेम कने वासा नदीं 
होना है 1 यह ककर धोराम, लक्ष्मण तया जानी बहौ गये ये।धी 
ए्पुन दन ने सपने ही नामम वह पर किय लिङ्क स्थापनाकी यो! 
म धोराम तीष मे मनुष्य स्नान करके तथा ्ोरामेश्वर भ्रमुका दर्शन 
करके समस्त भ्रषने कृत पापो से विपृक्त हो जाया करता है भौर बह कय 
मरे विष्णु लोक मे गमन किया करता. है 11४३-४८।॥ 


७५--विष्मुमादुग्टम्यवण्नि 

महाकाल फिमथ॑तु करिवाशिवप दस्मृतम्‌ । 

कोटीवर किमथ तु पावक तत्किमुच्यत्ते ॥१ 

नरदीपधकिमर्थंतु दितीयावटमातर + 

अभयेश्वर फिमय^तु श लोद्धारणमेवच ॥२ 

शरलेश्वर' किमय' तु किमो द्भारम्य कथ्यते } 

धूतपाप" किमथ" तु किमद्भारेदवर तथा ।॥३्‌ 

पूरीचोज्जयिनीदिन्या सप्तकत्पाकथ स्मृता 1 

कंययस्वमृनिश्रो छतस्यानामानियानिक्त (४ 

श्यणु व्याक्ञ! यथा ख्यात्ता पुरौ दिव्या सुपूण्यदा । 

स्वणम्युद्धा तु प्रयमे द्वितीये ठ्‌ कुदास्य्ो ॥५ 

चृतीयेऽवन्तिकाश्रोक्ता चतुथ त्व रावत । 

विख्यात्तापन्चमेकत्पे पुरीच्रुडामणीतिच 1६ 

पष्टेपद्रावतीले योज्जयिनीप्तमेपुरी । 

पुन रन्तेतुकल्पस्य स्वर्ण॑शयद्धादिकास्मृता ॥७ 

मदा मपि श्रोभ्पामदेवजो ने कटाह मदा कोल वित लिये हूर्पा 
य ? अववा य्‌ दिव पद कमे कदा मया ह? भोटीकेर वित लिषे ई 


विष्णुमाहात्म्यवर्णन ] [{ २९१ 


श्रौर वह पावक्र वयो कट जाता है ? नप्दीय किय लिये दै तथा द्वितीया 
वट मातर वरयो ह प्रभयेस्वर कित लिये है श्रौर्‌ शद्ीदढधारण का वेषा 
क्या प्रयोजनहि? चनेष्वर क्िसिलियिदहै भौरश्रोक्कार क्योक्हा जाता 

है ? धूत पाप काक्या श्र्येहै तथा भोद्कारेर्वर्‌ का कया प्रयोजन 
है ? पहिले यह दिव्या उज्जयिनी सप्तकत्प कंसे कहो गयी दै ? हे मुनि 
श्र] इसकेजो मी नाम हं उन सवको किए ) श्वीसनत्कुमारजी ने कटा 
दै ग्यास देव ! भ्रव आप वण करिए निस तरह्‌स्ते यह्‌ सुपुण्यं की 
देने वालो दिव्या पुरौ विष्याठ हृ थौ । प्रथम कल्प मे यह्‌ स्वणं श्या 
विख्यात धी--दूखरे क्प मे यहो कुशस्थली नाम वालो कही गयो धी | 
तीसरे कल्प मेँ इसको अवन्तिका कहा गया 2 मौर ॒चोये कत्प मे ममरा- 
वती नाम वे यह्‌ प्रखिदधि हृद्‌ थी । पचे कल्प मे यही धरी दडामशी-- 
इस नाम से विरूयात दुई यो । छटवें क्प चे इसको पथ्वती कहा गया 
भौर मरातत कल्प मे क्मोको उज्जयिनो पुरी योला जाता है, फिर कल्प के 
अन्त में यह स्वणुष्ृद्धा भादि नाम कालोकहौ गयी है 1१७ 

एतानि सप्तानमानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

सप्तजन्भकताप्पापा्भुच्यते नात्र सङः ॥८ 

उज्जयिन्या पुराराजा वभूवर्िलि चान्धकः । 

तस्यपुत्रोमहावीर्यो नाम्नाकनकंदानवा ॥& 

युद्धाथःस महावीयं. शक्र युद्धं समाह्वयत्‌ 1 

करोधादिन््रणतसं्रामेयुदधचमानो निपातितः ।३१० 

निहस्यदानवे्क्रो भयादेन्ासुरस्यतु । 

जगामशकरान्वेशी कंङासंश कराल्यम्‌ ॥११ 

इष्टाप्रणम्यदेवेग चनद्ाद्ं कृतशेखरंम्‌ । 

मी्तोविज्ञाषयामास सहस्राकतलो चनः ५६२ 

अभय देहि मेदेव! दानवादन्धकाञ्चवं ( 

इक्रप्येत्थ वचः भन्‌ त्वा शरणागतवत्सलः ।।१३ 

ददावश्रुयमेवासौ मा्मेस्त्वमन्धकाद्धिवे ) 

छृट्वारूप महादेवो विर्व रूफ सुभेरवस्‌ धट 
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जो कोई मनुष्य प्रानः कात मे उठकर इन सात नामो को पड़ता ह 
षट्‌ सात जन्मो मरे पिये दए वषो मक्त दहो जात्ता है--दममेकुदभी 
सदय नही है । €स उज्जयिनौ नमरी मे पिले अन्धकं नाम वाला राजा 
हणा ( उसका एक पुत्र याज महान्‌ वोय्यः वाला चा, उसका नाम 
कलक दानव धा । उस्र महान्‌ वीयं येने यृद्धके लिये युद्परूमिमेष 
देव का प्राहान किमा 1 दन्द को वहत हो प्रधिक फरोध प्रायां भौर उपने 
मभ्रामभ्रूमि मर युद्ध करते हए उ को निषानित्त कर दिया भ्रातु मार 
ला 1 न्दने युद्ध मे दानवको मारतो दिया किन्तु किर वह्‌ अन्यपरर 
के भयसे भभवादु शद्धुर के मन्वेपणा कटने वाला होकर श्र फ 
निवाप स्यान कलास पत्त पर चलता गया । षह १२ प्र्घघन्द्र फो मत्तक 
पर धारण करने काते देवेश्वर छा दशन करके उनको शत ने प्रणम 
किया । सहृख नेनो के समाकुल इद्र ने भस्यन्त मय भीतं होकर प्रार्थना 
की थी-हे देव ! प्रन्थक्‌ दानवदे ममे अन माप अमय का दान दोजिए्‌1 
शरण मे समागत प्राणो षर दया स्नेह करने वाले प्रभु शकर ने इन्द्रदेव 
कै टस वचन को सुनकर उषे पणे विश्वास दिया कि तुम अन्यते भय 
मत्‌ करो 1 महादेव ने सुमंरव विद्व्प घारणा कर लिया था 1त-१४।। 

सर्पे छिद्‌ िरल्युप्रस्तोक्ष्णदषटं विपोल्व्रणेः । 

पातारोदरसूपं श्च भेरवारावनादिभिः ॥१५ 

भरुज रनेकसराहखं व हुलक्षधृ तस्तथा । 

सिहचंपरीधानः व्य्राघ्नत्वगुत्तरीयकम्‌ । १६ 

गजाजिनकृतासेपः चन्द्राग्निरविलोचनम्‌ । 

महामही घतुल्या्भिजङ्खाभिष्र पित सदा ॥१७ 

क्षोभयश्चालयन्सर्वाच्‌ पातालस्यतल्यवधि । 

ग्र पविधायेशो दनुदःत्यभयावहम्‌ (1६८ 

भवाततरन्महीमीगः प्रदेनेकेनन्चकरः? 

त्रं वद्विह्छदोजात्तः सवंदं वत्तवन्दितः 1१९ 

ख्यात'दिव पद 'वद्धियष्पदाक्रान्तवान्वियुः । 

सस्मादव्रपयकोटि.पा्दागुष्ठहयधारिताः ॥२० 
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कोटितोथं मतःख्यात-सर्वेपापप्रणादानम्‌ 1 
अगरत्येनतथाकोटिस्तीर्थानामप्रधारिता ॥'२१ 
बहत तौदण दादौ वलि- विषते महावर उल्वण मत्यन्त उ्र-सप 
सपातो हई जीमों वाले सपं से भूविद्तयेजो क्रि पाताततोदर के सदये 
परर महन भरव ध्यनि्ो ते निनाद करने वत्ति ये ॥ बहूव ज्ञे प्रकारके 
शश्मास््ौ को पारण करने घाते षटुन से सहस्र भुजाओं से युक्त उन 
स्वप या । पिह के चमं का प्ररोधान करने वान। तथा व्याच चमं के 
अन्तरीय पारणा करने वाला उनका स्वल्प था 1 मजचमंसेश्राटोपक्रिव 
हए तथा चन्र मोर परग्निके समान ने्रों बाति ये 1 महान्‌ पवंतों के तुन्य 
जथ से सदा मूत ये । पाताल केतल के मध्यमे सवको्ोम करने 
वात्तेये। ई्शने उप्त ममयमेरेा दनुनों पोर दत्यो को मयदेने वाला 
अपना स्वकूप बना लिया 1 तव भगवान्‌ शंकर ने भोम स्वेष्प से दुक्त 
होति हए एक पाद से इस महो मे भवतरण किया । यही प्रर समत देवों 
छ द्वारा वन्दित एक हद उ्पन्न हो प्रया, वदी शिक्पद--दरमाम से 
विस्पातिदहो गया षयोंकिनिमु ने मपे पाद से उवे धाव्रान्त फर 
दिषा। पयो ङ्गि यहाँ पर पटिते पादांगुष्ट की धारिताकोटि थी प्रतण्य 
सम्पू पापों का प्रणाश करने वाला यह कोटितीवं--द्पयुमनामति 
हो वियाति हौ गया । यहां पर महागननि भ्रगस्त्यजी ते एक कोटि 
तीयं की धारित की यी, इषल्यि भी तोक मे एमा परम शुम नाम सदा 
ह्री कहा गया दै ॥१५-२१॥ 
अतोपीदक्‌ शुभं लोके कोटितीयं षदा स्मृत । 
ठा वु च्िदशाः तवे स्नाता वं हितकाम्भा ॥९२ 
महाका छत स्प महाकारस्ततःस्मृतः । 
अन्वासुरोपिदनुजः पुवररू.तवाहुत युधि ॥२३ 
क्रोघेनमहताविष्टोर णतूर्यष्यवादयत्‌ । 
सर्सन्योनिगतः प्राप्तोयवतेत्रिदशाःस्थिताः ॥२४ 
महत्यासेनयासाद रथवा रणयुक्तया + 
तदं वदानवान्वौदय गहाहव्तोचमाय्‌ 11२५ 
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वेपन्तस्तेुसन्नश्चाः खम्य्रु शरणमाययुः । 

माभ॑पतमहाकालो देवानूचेत्रिलोचनः ॥२६ 

गृहीत्वाणूल मातिष्ठद्द ्रादशधसेरुषा 1 

कोपुक्त विरूपाक्षो ज्वल्ाभिः पूरितन्नमः \२७ 

सन्घकेनाय रुन धर कोरिस्तु दुःसहा । 

मुक्ता जगाम देवानां नाज्चात शकभाङृततिः।२८ 

समस्तदेव गणोंने इष तरहसे देखा तो उन समीनेप्रपने हितको 
कामनासे य पर स्नान किया यः ॥२२॥। महान काल कै तुस्यं भना 
स्वरूप क्रिया इस वास्ते इसे महाकाल दत नाय से कए गया है । ्न्धा- 
सुरने भी अपने पुत्र को युद्ध में गल हमा सुनकर महाद्‌ क्रोध से समा. 
विष्ट होते हए उसने संग्राम के तूयं वाद्य वेजवा विये ये 1 वह्‌ भपने समस्त 
सेनाकेहो साये निकल पड़ा ओर वही पर सम्प्रासिहो गया जहाँ पर 
देवगणा स्यत्त ये ! उन देवों ने बही भारो विच्ाल भौर रणा फ माबरगो 
से युक्त सेनाके साथ उसी समय मे महान्‌ संप्रामको करने फे लिये उयम' 
करने वलि स दानो को देखा । वे चुषत्तट ये किन्तु कापर्टे येप्रोर 
भगवानु शम्भु के शरणमे दहो गयेये। उस समय मे त्रिलोचनं महाकाल 
भगवानु ने उन देवों ते कहा--उरो मते । तब उन्होने भषने निश्रुलषो 
उलाया भरर क्रोध ते प्रपनी दाद ्े मषरों को काटते हए स्थित हो गै 
ये,॥ भमेवात्र विरूपाक्ष के कोपसते युक्त हने पर आक्राश_ उवालार्भो षे 
परिवहो श्या) फरम श्ट हुएु घन्धकमपुरेने भत्यन्त दुस्हे एक करोड 
शारो कोदोडायाजोकिदालमो के समान प्राह्ति वाले समस्तरदेवोके 
विनाश करने के लिव धे गेये ॥२३-२८॥ | 

पिस्पुलिगाचिप' वाह्धि मज्चमानः पिनाकधृक्‌ । 

शतदाददकखो चक तञ्चबारारताड्यत्‌ ।२द 

अन्धकोऽपि हि गद्धस्थो शिथिलः गियिलायूषः 1 

निरुददयाम्मना वाणंरलिभिः पकज यया ५३० 

सस्य सेन्यञ्च चहुधा स्वगणेयु ढयोचििः। 

योघृषरेेत' दिव्यैः स्थाएुसान्निध्यमाधितंः ३१ 
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ततोऽ्यकेन संन्यं स्वः भिन्न" दृष्ट तथा सुरैः । 
आत्मानन्च महैरेन विद्ध च वाणकोटिभिः ।1३२ 
विकलीकृतदेहोऽौ भयमाभिव्यवेगत्तः 1 
चकारतामसीमाया मायाशतविश.रदः।।३३ 
तयान्तहितदेहोऽपी जगामदि मत्तराय्‌ 1 

शम्भो भीतिहर विश्रद्वश्रागविभिन्नदेत्‌ ॥३४ 
येनाघ्वनागतोवैत्यस्तेनदेवोजगामह्‌ । 
चरन्नटर्यतेककासो तोदु्ट.पुनः पुन. ।*२५ 


पिनाक नामक धनुष करे धारण करने वालि भगवानु ने विस्फुलिग 
वालो भ्रदिपो (ज्वालाश्रो से युक्त अग्नि)को छोड दिया गीर उन्होनि उनक 
सैकडो ही खण्ड २ कर दिये ये ततथा अपने बाणौ से उसक्रा ताडन करिया 
था ।1२६॥ वह्‌ अन्वक्र श्रसुर भी युद्ध स्थल मे स्थित होता हुप्रा बहत हो 
क्षिधिल श्राधुधो वाला होकर स्वेय भी परम शिथिल हो गया । जिव 
भ्रकारसे भौरि कमल को एक दम ढक लिया करते हँ उसी रह्‌ से थद्‌ 
अन्धकासुर्‌ मौ बाम्भुके द्वारा वाएोखे एकदम निरुद्ध कर दिया गप 
था ॥३०।) उस्तको प्रायः समी सेना युद्ध भूमि मे सृप्राम करने चासि शिव 
कै गरणोकेद्रारा नजो किं परम दिव्य श्रषयोग्राये श्रोर स्थाशु के 
सन्निधि का तमाश्रयप्रहण करे वाते ये, निष्ड कर दी गयी थो ॥३९१॥ 
सके पश्चात्‌ भ्रन्थक ने अपनी सेनाको देवोके द्वारा भिन्न हुई देखकर 
श्रीर्‌ श्रपते आपको महेश के दारा करोडो वाणो से चिद्ध देखकर विकलो 
छत देह वाला पट्‌ भय का अण्ध लेने वाला हो मया मौर फि्‌ सेकडो 
माधाभो के विदारद इसने प्रश्नो एक त्यमतो कया छी + उष मायासे 
अन्तित देह वाल्ला यह उत्तर दियाकौ मोर चला गया जो छि भगवानृ 
शम्भु को भोत्ति (मय) काहस्म करने वाली घौ । भिन्त हृदय वालाः 
यह्‌मू मण्डल मे ्मएठक्रर रहाया । जि मागं से यह दंस्य गया उती 
सेदेवभी ग्येयेकिन्तु यहेकदौ पर भो गया हुआ दष्ट दिलाई नदी 
देता श्रौर मोत हुखा वादम्वार चला जारहा था ।३२-३५॥ 
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उवाचचान्यकद्दयाघ्द' तथोवाच महेश्वरः । 

तत्रतीथं मथोरपन्न" वायन्धकमितिशर.तम्‌ १३६ 

तत्र स्नात्वा शुचिभ्रंत्वा यो वं दद्यात्सश्चकंरय्‌ । 

नम्या मागं शेपं स्त युदलायां श्रद्धयान्वितः ५३७ 

अक्षयतद्धतरे्सवं दाता शिवपुर" ब्रजेत्‌ । 

वितृनेददिकश्ययर्किच्न्विदीयतेभक्तितःदिवे ॥३८ 

वरप्तास्तिष्ठन्ति ते चावयावदाभूतस्रम्प्टवम्‌ 1 

तमक्ता छादि तादेवाः सम्बभूवुः समाकुलाः । ३९ 

सम्थ्रान्तमनेसस्सवें नकिञिचिदपिमेनिरे ) 

एतस्मिन्वन्तरेग्याक्त नसादिव्यः स्व तेजसाः 1४० 

उत्तस्थौ नररूपेण कुरवेन्वित्तिमिरा दिशः 

नेष्टो तमसि दंत्येऽपि रकाशे प्रकटे सति ॥५.१ 

देवागदमवापृरस्ते दृष्ाऽनन्तं तुलोचनेः } 

स्नुबन्तोविविधैः स्तोत्रनैररूपदिवाकरम्‌ ॥४२ 

वहाँ पर अन्धक्रने शब्द बोला तथा मटेवर्‌ प्रभु ने भी बोला। 
वहाँ पर वागन्धक तोचं उद्पश्न हौ गया--रेता घुना ग्या हैष वह्‌ पर 
स्नान करके परम शुचि होकर जो कोई दाकंरा के सहित दान रिया 
करता है श्रौर मागेशीपं माक्तको शुक्ल पक्ष की नवमी तिव मष्टा 
युक्त होकर दान किया करतां है तो वह अक्षयो जाता 1 सवकादात 
करने वाल शिवपुर को गमन किया करता है 1 दे दिवि ! प्रपणं 
कना उदुदेश्य करके भक्ति भाव से जोङ्छं भी दिया जातादहैतो वे 
पितृगख परम सन्तृत्त होकर जव तक मूत शषप्यव होताहै वत्तम्‌ स्थिति 
र्हा करते 1 उष समयसे दत्य कौमाया से विहिततम से ठेका 
अन्वकारदो यया कि सभी देवगणा समाच्छदित हेति हए परम समान 
हो गये ये ॥३६-३६॥ समी शम्घान्त मन वले होकर कुख भी नही मन 
र्देये1 दसो बोचमे हे व्थास्त ] नरादित्य अपने तेजसे नरस्प से उत्थित 
द्धो गये मौर उन्होने सभी दिद्ामो हो विना श्रन्थकार वाली कर दिया! 
अन्धकार के नष्टो जाने पर बहे दत्य भो प्रकाश स प्रकट होगया।यग्र 
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दस्म केप्रकटहो जानै प्रर देवौ ने श्रपने लोचना से श्रनन्त को देखकर 
पर प्रसन्नना प्राप्त को । देवोने गनेकस्तोत्रो के द्वारा उन नर स्प 
धारी दिवाकर मगवाद्‌ का स्तवन किया था ॥*४०.४२॥ 

उत्तस्यौनरख्पेण दीप्तोयस्माद्दिवाकरः 1 

तेनास्यनामनेचक्‌.नैरदीपदती श्च राः ४३ 

यः पश्यतिन रोमक्त्या न रदी दिवाकरम्‌ । 

मुच्यते स्वंपापेम्पोपचपि ब्रह्मदाभवेत्‌ ।(४४ 

पष्ठयामकंदिनेवित्र सम्तम्यामुपवासक्ृत्‌ 1 

दिनक्षयेऽयसकान्ती म्रहणेविपुचत्यय ॥*५ 

कुण्डस्नात्वाशुचिभ्रु स्वा जपन्नियतमानसः। 

नरदौपनरः पश्येवुस्तोत्रवादिवम द्धेः ४६ 

गन्धव परत प्रादीपेर्नेवेयविविधेस्तया । 

गीत वाद्य पुरा कृत्वा प्रणम्याष्ठाद्घमेव च ।1४७ 

प्रातमन्येपराह्ल वा कृलवाकंस्यप्रदक्किणाम्‌ 1 

समरक्तस्ववेपपेस्तु सप्तजन्मङृत्तरपि ॥ € 

मूयंकोरिप्रतीकाशंवितानेः सावेकामिकः । 

सूुयखोक प्रप्ात्पाशु यत्सुरं रपि दुम्‌ ।४६ 

वोक्गि वह दिवाकरप्रमु नर्केषूपको धारणा करके उरिथत हृषु 
श्रौर परम प्रदीप्त हाग्ये दसो कारणस उन ईश्वरो नेनरदोपयडनाम 
उनका रा । जो कोई मनुष्य भक्तिसे उननर रूपं दिवाकरः कादशेन 
किया करता चाहे नती वहज्रह्यहत्याराहोीक्यो नहो तो भी 
समस्त चापदि भुक्त हो जाया कर्ता 3 है र्विप्र 1 रविवार से युक्त 
चष्ठौ मे तथा सप्तमी मे उपवास रने वाला--दिन के क्षय मे-यक्रान्ति 
मे-ण्रदण मे--विपुरदित मे कुण्ड मे स्नान करके शुचि होकर नियत मन 
वाला हता हूप्ा जाप करे योर नर्दोप दा धवनोकनं करे तया स्तो, 
धावित मज्ञल-वूप-दोष एव दिवित नवेचोच्े गोन वध्य पटे करके 
प्ाटोमोसे प्रभाम करे । प्रातः का्त.मल्याह्व मौर मपराह्ु काल मे सूर्यं 
को प्रदक्षिणाकरेनो वह्‌ मुष्पस्व्रपपोसेजोकिं पात जमो मेमो 
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क्िग्ये मुक्त हौ जाया करता है \ अन्तम इस.नर लोला कासंवरण 
करमे के पश्चा { वह्‌ करोडो सुयो के सटश-सव कामनाम्रो कौ पूति वातिः 
विमानोकेद्रारा सूर्यं लोकमे प्रयाण क्ियाकरताहै जोकि ण्डे र 
देवोंको भी परम दुर्तम होता हि १।४३-४६॥) 


शक्रात्प्राप्यपुरायस्माद्‌मानुरनप्रतिष्ठितः 1 
सरेणेव श्रसादेन नरदीपस्ततो छययम्‌ ।॥५० 
तर्दवास्यपुराव्यास 1 यात्रा शक णनिरमिता } 
घागमिष्याम्यह्‌ पार्थं साद्धदे्वः समारितः \\५१ 
जयेष्ठ ऽतीततिद्वितीयाया नरदीपेतुसर्वेदा । 
तत्राहमागतोज्ञेयो खोकंदेवस्णवधेणात्‌ ॥५२ 
तत्तोऽनन्तरमायम्य देवा ये त्रिदशालये) 
इषा देवं तथारूढ' नरदीपंमुदीपन मर 1५३ 
कृत्यायाघाञ्वतेयान्तिदेव याताल्ययेततः + 
यः प्रयेन्मानवोभक््यानरदीपरयस्यिततम्‌ ॥५४ 
सवंपापचिनिमुं क्तः सूर्यछोके महीयते 1 
रथयाध्रामथो वक्ष्ये नरदीपस्य या पुनः (१५ 
ता कृत्वा चंव तत्पुष्यं मुनभि- परिकौत्ितम्‌ । 
जयेष्ठो ऽनीते द्वितीयायां रथस्यो हि दिवाकरः ॥५६ 
प्ोकि षिते परम दुरात्तन समयमे इन्द्र देयमे प्रात करे मादु 
सो यह पर प्रतिष्टित भरिया मोर यहे प्रतिश्ापन नरव द्वारा प्रवादे 
दपा प्रतएव तभोसे यह नरदीष नापर वाचारोगया है। हे स्यात 1 
उसी समयमे पटिते द्रने यड्‌ यात्र निमित की पोर कटा--टे पाप। 
भं परम षपति होकरदेदो के साद यद्‌ पर साञ्या 1 नोन प्पेद्रमें 
प्ितीया तिपि पं स्ददा दत नरदीपने वहां पर देये वर्षन दोनैये 
सोमो षे मुर पाया हषा ही सनम चाटिष्‌ ॥ शग पदवत्‌ पाक्टमो 
देव विदशातयर्मे बहौ एर पार्द सूदीपन मरदोपदेव शा मन कृपे 
> पोधाता स्न्पिक्रतेहै वे किद्‌ देव यायात्यपनें गमन ह्पाक्टतेट। 
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जौ मनुष्य भक्तिमावसे रथ ये स्थित नरदीपका दन कर्ता है वह्‌ सम 
स्तरपापोसे विमुक्त होकर सूर्यं लोक मे प्रतिष्ठित शव सम्मानिन हुषा 
करनादहै। जो वहांकी रथयाग्राहोठीहै उत्ते फिर कटैया । उसको 
सम्पक्न करके जो वु उसका पुण्य--फन होता है उदे मुनियो ने कतित 
क्रिया है 1 अतीत ज्येष्ठ मे द्वितोया तियिके दिन मे भगवान्‌ दिवाकर रथ 
मे सल्थितत हा करते हँ ।।५०-५६॥ 

शुशस्यल्या द्विजश्चं छं ्वाहुक्षेषै प्रणीयते । 

उत्तरा दिश्मायान्तः य. पद्यति दिवस्पतिम्‌ ॥५७ 

अग्निष्टोमस्ययज्ञस्य कभतेक्ोऽचखिक फलम । 

निवृत्त केशवार्का्योरय परयति मानवः १५८ 

भूण्डीरस्वामिनोयाप्ना कृतातेननसशयः। 

रथमाकर्पतेयस्तु रज्ज्वाक्पंगवंमूने 1 1५९ 

करुलग्रुद्धरने सोऽपि पूरवन्पितरृपितामहान्‌ । 

देक्लिणाभिमरुख यान्त नरदीप दिजोत्तम { ॥६० 

ये सयना प्रपदयन्तिते यान्ति च च्रिविष्टपमु । 

सूत्रेण वेष्टने क्षेत्र र्य देवमयापिवा ॥९१ 

सर्वंकामानवाप्नोतिकृतपृण्यस्तजायते । 

भरदक्षिणातु पर्यस्य भक्त्यावुरवेन्ति ये नराः ५६२ 

प्रदक्षिणीकृतातंस्तुसप्त द्वीप वसुन्धरा ॥ 

प्रातसत्याययो मक्टयाः मौनीयातिदिवाकरम्‌ ॥६३ 

गुशास्थती मेधरेष्ठद्विजोके द्रा बाटृक्षपोतति प्रणयनक्या जता 
है। जो कोह उत्तर दिशामें मये हए दिवस्पति कादर्नक्रादहैयह्‌ 
प्रग्निष्टोम यज्ञ क पूराकल प्रात बस्ता । जो मानव बेश्चवाक्ंसे 
निवृत्त र्पको देता उमने मुष्द्ररस्वामीकौ यात्रा पूखं क्रलो दै-- 
दस्मे यु भो सशय नहीहै!रैमूने} जो मनुष्य रज्जु बे भराश्यंणमे 
द्वारारयकाभारर्वण क्ियाङ्रतार्ह यहमभी धपे दुर का ट्दारक्र 
द्रिपाकूए्ता है जो ङि पूवेड पिता-पितरमह पादि हते उनमदशन 
उशारकरदेतादै। दि दिदोत्तम 1 जोलोग परम सयत ति हए दक्षिणं 
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द्िशाको पोर श्रमिमुप दोकर भमन करते हृ गर दोप कादरशनक्िा 
करते हवे सीधेष्टोत्रिविष्पकोच्पेजयाफरतह) ज सूत्रकेद्रार 
घय फो--रय को अथवा देव फो वेष्टित क्या करते ह वे मौ प्ररमपृष्य 
कै करने वलि ह भौर भनी ममो कामनाभों कौ प्राति कर लिया कते 
ह। भो मनुप्य मगवाव्‌ दिवाकर कौ भक्तिसे प्रदक्षिणा करते हैउनवेतो 
मानो सातो द्वीपो बाती सम्पूणं वसुःधरा को प्रदक्षिणा करती है अर्थाद्‌ 
सम्य वसुन्धरा कौ परिक्रमा फरने का फल उन्हे प्रापठ हौ जामा करता 
है । प्रातःकाल मे चठक्रर भक्ति भावसे जो कोद मौन व्रत धारण के 
घाला भगवानु दिवाकरके समीपमे श्राया करता है उष्तकी भर्वाप्रौर 
पृष्य फल बतत्ताति हैँ 11५७-६३।। 

ह (9 नमस्कृत्यद्विजोत्तम । 

प्रविश्य दक्षिणेनैव रथचक्र प्रपुजयेत्‌ १६४ 

तेनद्वारेण निष्क्रम्य भ्रगिपत्यन्रजेत्ततः । 

पश्चिमहारमाधित्य स्यस्थःसूयेमचेयेत्‌ ।॥६५ 

चामरे च वितानल्च पण्टां वापि निवेदयेत्‌ । 

पूर्वद्रारेतरु गोर्देया तथाऽशवश्वे व दक्षिणे ॥६६ 

पशचिमेचगजः प्रोक्त उत्तरेरय एवच । 

कुयदिवतरु सोयात्रां रथदीपस्य भानवः ॥६७ 

मो सूयेद्धिवशक्छाणां स्वालोक्य लते सुखम्‌ 1 

प्रदक्षिणा महामेरोः कृता तेन मवेन्मूने ! १४८ 

दद्याटूगत्रां सहयो व्यतीपातशतेनच ॥ 

सश्वानान्व सहसत णधात्रायातत्फचखछमेप्र्‌ (६९ 

नरदीपेरथारूढे चपन कारयेत्तुयः । 

शिया न्‌ दिष्युिस्तस्य मू्लोके मही रते (५७० 

दै द्विजोत्तम { पूवं दिशाके ह्वार को देखकर नमस्कार करे-दक्षिल 
द्वारसे प्रवेद करे रय चक्र का पूजन करनां चाष्दिए।1६४॥ उष्ट्र 
खे निकलकर प्रणिन करके वहां सै गमन फरे} पिम दिक्चाकेद्रार 
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का प्राश्रय प्रहृ करके रय में त्वित सूये क पूजन करना चाहिये 1 वहा 
पर दो घमर, वितान श्रीर घण्टा निबेदिदकरे। पूवं वार मगौ देनी 
चाहिए 1 दक्षिण द्वार पर प्रश्व सपपित करे । परिविम द्वार परद्भायो 
देवे प्रर उत्तर दिधाकेद्वारप्ररथ स्मपितिकरे! इम तरह पैजो 
मानव रय दीपकी यात्रा करे वद्‌ मनुष्य गौ --पूये--द्रिव प्रौर दन्द्रके 
स्वालोक्यके सुखकालामप्राप्तनियाकरताहि। हेमूने} यह समम 
लोकि उम मनुप्यने महानेष की प्रदक्षिणा करलो दै पर्पात्‌ उसतेमषकौ 
परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो सौ व्यतोपात्तो भे एकं महत 
गोप्रोकादनि कर्ता ओर सदस यद्वो का दान करताटै यात्रां 
उसक! फन उ प्रासो आया करताष्टै। नरदोपके स्य पर समाद्‌ 
होने परजो षषन करायाक्रता है उम पुच्प फी घ्मीत्ते कमो भी 
विव्युति नहो जा करती है पौर भन्त मे वह सूपलोक मे महत्य हो प्राति 
किया कसा है ॥६५-७०१॥ 

सूर्य॑स्य पुरतो वाप्यां मासं नित्य विगाह्य च 

यस्तमालरेकते मर्त्या दुर्स्वप्न" तस्य तदथति ।1७२ 

भवस्यायोनूदिनःव्यात नरदीघःप्पदयति । 

उत्तम स्यानमामादय पृध्रपौत्रतमन्वितः ।७२ 

धरक्रीडघय बन्धुभिः सद्धः मृतः सूर्थपुरम््रजेत्‌ । 

प्रणष्ट तिभिरेविप्र जात्तेनवेव सुप्रभे ॥1७३ 

दतेऽन्धके महेशेन श्ुतेनत्रिचिचेनवं 1 

प्रहृष्टाश्च मुरास्म्वे रहे न्प्रमुखास्तदा 11७ 

शद्ध दध्मौ तदा विष्णुः सुराणा हितिकनम्यपा। 

पप्र तीर्धमयो्नन चगो दारणमञ्न्म्‌ ॥५५ 

तत्र सन्िहिनोपिप्युलिद्धस्चैवचनुमुखम्‌ । 

भनाचस्चंरविप् नद्लिद्भुम्यच मोपा १1७३ 

देवस्य दक्षिणे भगे शू नात्षितः स्वित्तः 1 


चनद स्यं तदाऽटम्यां पे वदयन्नि जितेन्धियाः 139 
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भूरयदेव की सामने मे स्थित वापौ वाबदी मजो श्रवगाटन कफं 
मनृप्य उक्ता द्येन करता हे उसके दुःस्वप्ता कृषल ग्ट दो भता 
19१1 हे व्यास देव { मकि जो भ्नुदिन नर दीप के दसन म्ा 
करता हे वह मययुलतम स्यामे पार पुव.पौधादि समन्वित होता है गौर 
, पने बन्धुमो के साय श्रानन्द महित क्रोडा करके मृदु प्रात केस प्र 
, बह पूरयकेपुरमे गमय क्ष्तराहै। हे विर! उस तिभिर के न हो 
जनि पर सद्र ुनदर भ्रमा के उत्पन्न हते पर तीत सिकता वलि विपूत 
से भगवान महेश्वर के द्वारा अन्यक दैत्य के तिह हो जने पर्‌ ब्रह्मा, 
र भावि प्रपान घमो सुरगण बहुत ह प्रयन्वह्ो गये ये] रदी सपय 
मै सुरणो फी दिल कौ कामना से मयान विष्णु नै सपना क्र ववाया 
सा वहा ऽर शदोद्धारण नाम वाला तीं सपरुतपन्न हो म्या धा ॥५२्‌- 
७१५१ हे पिपर ] वरहा पर पिप्यु सन्नि रहते ह 1 सिग के समोपे 
अनाद्य चतुभव लिप सन्निहित है) देव के दक्षिणा भाग परै धूत घे 
भालक्ित स्थिव रहते है ? जो इन्दे को ची तेने बाति सोग चलुदेणो 
था श्षटमी तिथि मे उद्ना दर्शन किमा करने है उवकरा महाव पुष्य 
होता दै ७६.७४१ 
ते क्षीणाथेपपापौधाः प्राप्स्यन्ति प्रमां गतिम । 
योगिनीनां वक्ति मरतु मथावतेम्पदास्यत्ति ॥७ 
भूतेग्रतपिथानाये्सोङेनापियान्यते । 
द्यदथी समूपौप्येव स्नात्वादेवं जनान्‌ 19९. 
यः परयेच्छद्खिन' देव सोऽच्युत स्थानमाप्नुयात्‌ 1 ८० 
यः स्थूलसू; प्रकटश्रकाशो यस्सर्वभ्रूतो न च मर्वभ्रुतः। 
विदव यतञ्च॑व हि विश्वहितुनेमोऽस्ु स्म पुरुषोत्तमाय ॥*१ 
उन मघरु्योकेश्ररेप पार्पोकेसप्हक्तोणहो जाति है ओरवे परम 
धेषु गत्तिकोप्राक्त प्रा करते ई) जो वहां पर योगानपौं की दलि यपा" 
तु राभ्प्रदान करता है वह भृत प्रेत मौर पिशाच भादिके्ायाकमी मी 
याधित नही क्म जाता दै॥ दादधोके दिन भलो सति उपवान के 
' स्मान भटो के परचावु जा देव ननादेन सखवार. देव का दर्तन रिया 
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करता है बहु धच्युत स्थान को प्राप्त करता है ॥1७८-८०।1 जो स्थूलं 
जोर सृ्ष्म स्वप वाला है--प्रकटित प्रकाश से युक्त है-जो सर्वभूत ह 
श्रोर्‌ वभूव नही है--जिसते यह सम्पूणं विश्व उत्पष होत्ताहै मौर गो 
स विद्व का हितु है उत परम पुष्पोत्तम के लिए नमस्कार दै 1८१५ 


७६-- गयातीर्थमाहातम्यवर्णन 
श्ृणु व्यास ! प्रवक्ष्यामि तीयं मेकमत्तः परम्‌ ॥१ 
सीर्थानाभुकत्तमतीधः गयानापेतिनामतः 1 
यत्रस्नात्वानरो नित्यं मूच्यतेचन्रहणत्रया्‌ ॥२ 
देवानू पित्रनसमम्यच्यं विष्णुलोकं स गच्छति। 
कौकटेपुगयापुण्या नदोपृण्या पना पूनः (पुनः पुना) ॥३ 
तीर्थानामृत्तमती्ं पुण्योराजगिरिस्तथा । 
( च्यवनस्याश्रमः पुण्यः पृण्योराज गिरिस्तथा ) ॥* 
सकथ विरदितोदेशे महाकालवने शुभे 1 4 
एतद्रेदितुमिच्छामि विस्तरेण तपोवन ! 1 
ग्पृणु व्यास ! कथाम्पूण्पां पविघ्रां पापहारिणीम्‌ ॥५ 
यस्याः श्वव्रणमात्रेण पितरोयान्तित्तद्गतिम्‌ । 
पुराकतयुगे पुण्ये युगादिदेवनामतः 11९ 
राजासीच्सतुधर्मात्मापुण्यश्चवणकीततेनः । 
तस्यपालयतः सम्यक्‌प्रजाः पृत्रानिवौरपान्‌ 11७ 
भगवान सनत्कुमार्जो ने कदु था--दै व्यास [ श्रवे मै एक इमसेमी 
परमोत्तेम प्रागे तों के विवय मे बततलाता हं 1 भाव उसका श्रवण 
कीजिएगा ४।११ समस्त तीरथ मे पदम उत्तम नाम से सयाकहे जने 
वप्त पक श्रे तीथं र १ लिय रीथ मे स्नान करे मनुष्य लियः दीः तयेनदे 
चरणो ते छुटकारा पा जाया करता है । देवो को प्रौर श्रपने पिदृगणौ के 
वह षर मलौ माति जम्यचन करके वह मनुष्यं सीधः दिष्णुलोकको 
‹ चला जता ह ॥र्‌॥। श्रौ व्याषदेन ते कहा था--व्याप्तयो बोते-कोकटों 
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मे मया पसम श्रं पृण्यभयो पुनः पुनः नदी है 1 लोर्थो मे उत्तम तीय तथा 
पण्यमय राजगिरि है) च्यवये का ाधम पुण्यमय दै तथा राजिरि 
पुण्यमय है} प्ररम शुम महष्शाल वन म ओीरदेदा मेवेह रते विदिते 
हमा है-हे तपोधन ! मै यह जानना चाहता ह । जप विस्तार मे किए । 
श्री सनत्कुमारजी ने कदा-हे व्यास | प्रव प्राप पापोकाहरणकणे 
घाती इस परम पुप्यमयौ पवित्र कथा का धयण् कौलिएु जिसके धवश 
करने भात्रसे ही पित्ुगएा सदुगति को प्राक्त हो जाया करते हँ । पुरातन 
समयमे परम पुण्यमय कृतयुग मे एकः युगादि देव नाम का राजाह 
था। हु बहुत हो धम्मि भौर पुण्य श्रवण तथा कीर्तन वाला षा॥ 
उसकी प्रजा सी थो जिनका वह्‌ भपने भौरत पृत्र पौत्रो कं समान दही 
पालन किया करता था ॥३-७)। 

वभ्रुवुः सवं सम्पन्ना वद्धेमानाः समन्ततः! 

धर्मषएचतुष्पदोनित्य" यस्मिनुराज्ञिप्रशात्तत्ति ॥८ 

कालेवर्पो च पजन्यो ऋतवः स्वाङ्खचारिणः । 

बहु सस्यफला पृथ्वी भावश्च वनद्‌ गदाः 15 

वेदवादरताविधराः क्षतिपाबाहृललालिनेः । 

वैश्याधनपरा नित्यं गद्राः शुश्रूपयेरताः ॥६० 

वर्गश्रमरताः सवे सवंधमोषिदेशकराः । 

श्रतिस्मृतिपरोधर्मोहुशपुशटजनाकरः ॥११ 

नाधिन्याच्यिमम्भरूता लक्ष्यन्ते केऽपि मानवाः । 

दुःशीला दुभगानार्याविववानो त्थवच १२ 

वहुपृ्ात्पपुश्रार्च मृतबुतान वन्ध्यका? 1 

रूपदीगुणोपेताः पतिव्रतपरायणाः १।१३ 

सुमामेकस्संकीर्गा दस्युदोपविवजितः 

हुयताम्मुज्यतांदाद्वदीयताञ्च गृहे गृहे 1 एय 

सभी भ्रजाजन सर्वं सम्पन्न श्रौर सभी प्रकारसे वदमान दृएप। 
खस राजा के श्रधासनकालमे जिमममयमे न्त्य ही धरम चार्‌ पदो 
दाला परर सर्वाद्ध पंचा । मेघ समय पर वर्पाक्रने दातायाभौद 
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सभी तुप" अपने २ ्रद्धौ के समाचरणा करने वालो धीं 1 भूमि वहत 
श्यो फे फलते वाली थौ ओर गौ" बहुत भ्रचिकः दुग्य देने वालो थो 1 
विप्रगण सव्व वेदो के वाद करने मे रति रति वलिषे ्रोर क्षत्रिय लोग 
बाहु वन मेः सम्पन्ने ये 1 वैश्य धन परायण अर्य बहृत हौ सम्पत्तितानी 
ये तथा सद्रगण सबही शुघुधाफरनेमे रत रहाक्रतेये। सभीलाग 
श्रे २ वर्णो श्रौर आश्रमो ने निस्त रहते बतेये। सभी धर्मो के उप 
देणकये। उम समयसे श्रूनि ठया स्मृति मे प्रायण दहो धमं था भ्रौर 
हृष्ट पृष्ट जनी फी खान था ) वह एेना शासन एव धमक प्रभावभा कि 
उक्तसमयमे कोई भी मनुष्य ्रापि (निक व्यया) श्रोर व्याधि 
(चेरिका रोग) छे प्रभिखम्ूल विखलाई नही देते ये ¡ नारियं भीपुरे 
स्वमाव वानी--तुरे भाग्य वाली तथा विधव" नही होती थी 1 उत्त 
सममं मे भाक राजाके क्षापन कादेना प्रभाव धा कि स्त्रिया बहुन 
युधो वाली--अल पूवो वालौ~मून वत्सा भौर बन्ध्यदि" नही शी। 
सभी नारियाँ रूप लावण्य आर गुखो से समन्वित थो तथा याति्रत धमे 
मे वरायण॒ रहने बाली थी । समस्त पृथ्वी सुमागं कर सद्भी यो तवा 
दस्यु (चोर शरभो) के दोप से रदित यी । तभी जगह धरधर मे हवत 
भोजन, दान निरन्वर हुजा करते ये ५८१४ 

जपदागतपोहोमस्वुतियनक्रिपापरः 1 

जना. मवेत्र दृश्यन्ते सवधम परायणा. ॥१५ 

चतुष्पदचरोघर्मोह्यधमः पादविग्रहः। 

एव राजा सवरमात्मा युगादिदेवपल्जित ॥६१६ 

येनेयथालिता धृथ्पीवर्मेण वद्धिता, प्रनाः । 

अवन्त्याच पुरान्ास | यज्ञकोरि समाचरव्‌ १७ 

तस्मिन्कालेऽनिविक्रान्तस्वुहु ( ह ) ण्डानामदानवः } 

तैन स्वं चच नीतः चराचरमिद' जगत्‌ ॥। १८ 

चोर" तप्त्वा तपः ण्य ब्रह्टब्यवरः खलः 1 

नैवदेवानयज्ञाश्च वेदमा्गेःववजितताः ॥१३ 
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देवत्तापुजन" नास्ति स्ववास्वाहानट्क्यत्ते । 
उत्सन्नोध्मे मार्गोऽयदारश्वतोवैदु रासः ५२० 
नषटप्रायाः सुरास्तेन कृताः सर्वोत्त मोत्तमाः. 
ब्रह्माण शरणजगमुः पितृणासहसाधूमिः ॥२९ - 
सव्र सव मनुष्य जप-दान--तप--होम~-स्तवन--यन्न मोर 
क्ियापो मे प्राय रहा करतेये + सव जयह मनुष्ये पमं मेतत्परदटी 
दिसलदई दिया करतेथे । थमं धारो पटो से युक्त स्वद्सम्पूएंथा 
भीर श्रमं केवल शएक ही चरस्णसे युक्त था इस तरह शे वहराजा 
युगादि देव नाम दाला घर्मा था जिसके द्वारा यह्‌ पृथ्वी बमं से पालित 
थौ श्रीर्‌ भ्रजा सव वधमानहोरही धी हे व्यास ! सेवन्ती पूरी मे पिते 
एक करोड यज्ञो का समाचर्णक्ियाथा॥ उस समभर अत्यन्त विक्रम 
वाला एक तुहुण्ड नाम वाला दानव या। उक्षे इस समस्त वराचर 
जगु कोञपनेद्टौ वशमेत्तेलियाथा। इसने प्रतधन्त परमं पुण्यमय 
धोरतेपस्याकी थोश्रौर इस खल ने ब्रह्माजी से वरदान प्राह्ठ कर सिया 
था। को भी देवग्ण पूजा के योग्य तहो.है-न कोई यन्नादिदहीरईै- 
सव वेदक निदिष्ट मागे से रदित हो ज्ये-देवो कापूजन भी कुच नही 
है! स्ववा मोर स्वाहा कही र भी दिवलाई ही नहीदे -रहेये) धमं 
का मागं उत्सन्न हो ग्याश्रा जो शाष्वन तथा दुरासदे था1 उसनैसणी 
सुरनषट प्रायः करदिपेयेजो कि सवते उत्तमोमे भी उत्तम ये वसव 
सुर्‌ गण पिते मरौरसाचुभ्रो के सदिति मिनकूरं ब्रह्माजी की शरण मे 
गये ये ॥१५-२९॥ 
कि कुर्मः क्व च गच्छामस्तुहु (ह) ण्डन पराजिताः। 
इति श्रुत्वा वचस्तेषा ब्रह्मा छोकयपित्तामहः १२२ 
समुत्थायतत्तः सर्व दिष्णुलोक जगामह 1 
तथगत्वासमाराध्य विष्णुदेवगणै. सह्‌ ५२३ 
स्तुतिदृरस्पपृक्तेनविष्णोरतुलतेजक्तः ॥ 
प्रचक््‌स्तुसर्वएतेद्यात्मनोऽम्युदयाय च ॥२४ 
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तदा तेपाशभिच्छन्ती वेन्णवी चा (बागुत्रचा)लरीरिणी। 
श्रू यत्ताम्भोः सुरश्रेष्ठा भक्ता श्रय उत्तमम ॥२५ 
मूययातक्षितौक्लिप्र महाकालवनः प्रति । 

गुह्धाद्गरह्यततर पुण्य पवित्र पापनाशनम 11२३ 
नोयतमायिनामाया प्रकाशयति शरुते । 

सर्वेतीथं मयतीथ' कोटितीथं वरश्रदम्‌ ५२७ 
यच्रक्षिप्रातरिच्द्ौछा सवं कामफलप्रदा । 
दैत्यान्तका!र्णीदिव्या मह्‌ काली कुलेश्वरी ॥२८ 


समस्तसूुरगणोने ब्रह्माजोसे प्राधनाकी ोकिहम लोग व्या 
करे प्रोर कहां पर वते जावे 1 इनं सव फो तुहृण्ड ने पराजित कर दिया 
है 1 ब्रद्याजीने जो समस्वरलोक्ो के पितामह दह उनके इष वचनको 
गुनकर ये उठ डे हए ये, प्रोर उन सव वासायगे चकर विष्णु लोक्‌ 
का चलेगय ये! वहां पटुच कर देवगणो के सहित भगवान्‌ श्री विष्णु 
कीसमारावनां को थो | उन स्वने अतुल तेज वाले विष्णु की स्तुति 
पुरुप सूक्त के द्वारा की । इन सभी ने भपने भ्रम्युदयके ही ल्िएुयह्‌ 
सास्तयन शपि चा उती रमयतेंउन स्वके क्त्याणकी शच्या करने 
वाती बिना लरीर व।लौ वंष्टावौ वाणी ने कटा था--“ट्‌ सुरे | 
आपं सव लीग श्रवणा कीजिए जोकि श्रापका परम उत्तमश्रोय दै। भाष 
सभी लोप वहत दी शीघ्र भूमण्डले मे महाकाल वनमें चले जाद्ये1 यह्‌ 
परम गुतेसभो दृ, वृण्वमय प्रीर्‌ पवित्र तथा समस्त वातो कानाश् 
कर्मे वालाकेतर है 1 जहौ वर देषा अद्भुत प्रमायदैकिमूतल मेब्डेसे 
नडे मायावासियि क्लेमो माया शश्च नही किणि करतो है । यह्‌ स्थल 
देषा तीयदै णो सम्पणं तो से प्रिपूखहैप्रोर क्रोडो तीर्पोकेक्र 
कर अदान करने वाला दै) जहां षर घम्स्तसरितामोमे श्रढल्िप्रा नदी, 
प्रवाहित होती हई विराजमान है जो समी मनोरर्थोको परं करदेन 
घालीदहै 1 बहा पर परम दिव्य वुन्तेश्वरी भदाकाली विराजमान रहा 
वरवीर नोकिरदैप्योकेयन्तकर देने वाली है 1२२.२८॥ 


३०८ [ स्कन्द पुण 


कोटिफोटिगणकोर्णा माठृणगक्तिवर्दनो । 

गप्रायद्रमहपृण्या कर्नुप्यंवमदटानदी 1२९ 

पुदपोत्तमयिरिः ्रंषठो यथवृद्धगमास्पृता । 

तर्य यचययस्माता वरिपुलतोकरषूविश्र.ता ॥1३० 

त्रिघ्णोः पोहशपदीतीधः ग्रदाधरयिनिमितय 1 

स्वेपापहरापृण्या यत्र ्राचीष्तरस्यनौ 1 ३१ 

परहायुरनीश्रोक्ता पञ्चतिष्ठन्ति पृण्यदाः। 

न्यप्रोधश्राधषयोतिव्यः पूराप्रोक्छोमद्पिणा ॥३२ 

तथव घाश्चिकत्रोक्ता प्रतमोञ्रकरीध्ुभा। 

तेध्रतरवषतेनर्या देवत्ताः पितृकत्पजाः 11३३ 

सर्वाक्षरमयोडः कारः सकं देवमयोदरिः1 

सव तीयं मयादेवा गयातीयं मनुत्तमम्‌ ३४ 

सीघ्रमच्छततत्रं व परांसिदधिमवाप्स्यय । 

यत्रप्रविटमतत्रेण पिक्तयोनिरयस्यिताः ३५ 

ते सवं स्वर्गमायान्ति ब्रह्मभ्रुयाय कल्पते १३६ 

ण्हमदाशानो देदो करोटोहो गणो से समाकीणं रहाकरती ह 
घीर मातृगणा फो रक्तिके वदन करने वालो ह) यह दमा स्थन दै महां 
पट महापुण्यमयी गपा विधमान ह श्रोर महानदो फस्णु सहतौ है । वदा 
सव पवनो मेषरम शवं पुद्पोचम गिरि है जहाँ पर बुद्ध गया कहौ गवी 
है 1 उप्त भाति यहु गपामो तीनों लोकोर्मे प्रसिद्ध होकर स्यात हई दै1 
ममवानु गदाधर के द्वारा निमित वहां विव्णु का पोडसषदो तीर्थं विद्य 
मोनदह\ जहां पर सम्रस्ेपापो कैहरणाक्ूरने वाली पस्म पुष्यमयौ 
भ्ाचो सरस्वती है 1 महासुर नदो कही गयो है 1 देसे वह्यं पर पांच पुष्य 
फलों के प्रदाने करने वाली नदियां स्थित रह करती हँ 1 पुरातन समय 
भे महपिके दवारा कयित नित्य गौर अक्षय न्यपरोध भी वर्ह पर वियमानं 
ह । वह षर दी वह्‌ धिला बताई गयौ टै जो परम युममोर प्रतोके 
मोस करने वालो है 1 वही पर पितरु कल्पज समस्त देवगण निवास किय 

स्ते ह । मर्वेश्नरमय गोद्धार ३ प्रथु सर मे सभी अक्षये का समा- 


1 


नागरतोथं महिमावणेन ] {[ ३०९ 
वेश दोतादहैभमौरश्नौ हरि भगडान्‌ व सभो देवता विराजमान रहा कथते 
है 1 देवगण सम्पूणं ठी्थोषे परिपूणं होति हैँ तया येया तोयं सर्वोत्तम 
तीथं) वदी पर वहृतहोक्षौचदौ आप लोग चलते जाहु । वर्हा प्राप 
सव परासिद्धि को प्राप्त कर  लिस्तक्षेत्रमेप्रविष्ट होने मात्र सेही 
मरको मे स्थित पिवृगण सवके सवर स्वर्गे मेश्रा जाया करते हैश्रौर ब्रह्म 
भुय कत्पित किये जति है भर्वाच्‌ ब्रह्य स्वल्प हो जाते है ॥२६-३६॥ 


७७-- नागती्थमहिमावणन 


नागतीथ' स्वया ब्रह्मन्पुराप्रोक्त' यशस्विना । 

तस्यतीथंवरस्याऽपिमहिमानञ्चसत्तम ।1 १ 

भूयस्तु श्र तुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर । 

कियत्काले समाद्यातमेतद्विस्तरतो वद ॥२ 

शयु ब्रह्यन््रवक्ष्यामितवाश्रं नागनीरयं जाम्‌ । 

केथापुप्यतमानुम्य भुविपाग्हरापरा् 11 

यस्याः श्रवणमानेण दाषमुक्तो भवेन्नर! । 

पुरा नागा परित्रट मातु-शापाल्वरन्तप ॥४ 

जनमेजयेन दग्वास्ते मोक्षिता ह्यास्तिकेन च} 

पप्रच्छुस्ते द्विजश्रेष्ठा जरत्का्बा्मिजः तदा ५५ 

ब्रह्य स्तवप्रस्रदिनमोक्तिनाहव्यवाह्नाव्‌ । 

जनमेजयस्ययन्ञे ऽस्मिन्देव राजस्यनन्निधौ 4६ 

सस्माक भरतिमन्विच्छन्वासस्याथं पर तप 1 

यस्मिन्स्थाने सदा ब्रह्मन्निवासो जायतेऽभयः 11७ 

मवि प्रनरश्नी व्यासजी ने कडा-दे ब्रह्मन्‌ 1 भ्रापये पहले नाग 
तीथे का वणेन क्या था 1 पापतो बहुत ही यशस्वोह। टे स्ष्ठतम 1 
उक शंतम तों कौ मदहिमाको हे ब्रह्यतेत्ताजोमे वरिष देव | पुनः 
आपके मूख से श्रवण करना चाट्ता दं 1 कितना समय होगया तभी 
ञ्जापने दमको कटा या 1 धव भप इसको विस्ठारके स्रायकहिषप्‌ | घी 


३१० } { स्कन्वषुराण 


सनत्कुमारजो ने कठा- हे ब्रह्मद { प्रव जापसुनिरुरमै आपके समक्षम 
दस नागतीये मे समुत्पन्न कथा को याप से कट्ना हँ ३ यह्‌ परम पुण्यत्तम 
्णादटैजोङक्ति इस महौमष्डलमे पापोकेह्रण कसक त्येष 
परश्षस्त है । यह पेयो कथया है जिसके श्वणमात्र सही मनुष्यशपसे 
विभक्त हो जायाकरतादहै! हे परन्तप ! पुरातनं समय रे नाय ग्रण 
भाताकेशाप से षरिशचष्ट हो ग्येये । जनमेजय ने उनक्तौ दग्चकर 
दिया थाभ्रौर धास्तिकने उनको मोक्लि्र किया या। हे द्विजघ्र्ठ 
उख रामय मे उन्होने जरतकार के पूय से पू था १११-८॥॥ नामो ने कहा 
है भरह्यस्‌ ! हम सव लोगभ्रापकेही प्रसादसे इस श्रग्निये मूक्तिको 
प्राप्त हए हँ जबकि देवराज बौ सच्चिचि में राजा जनमेजय द्वारा इस यज्ञ ते 
हेम सबको दग्य किया जारहा था॥ हे परन्तप ] हुमारो भूतिकौ 
इच्छा करते हूए माप हम लोगो के निवाघ्तकरने के लिए सौ स्यात 
निद्विष्ट कर दोजिएु जिते हे ब्रह्मत | सदा भय से रहित हमारा निवाप 
हो जपि ।१६-७11 

श्रूयतामातुकशरेप्ठा युष्माक हितमुत्तमम्‌ । 

महाकाल्वने रम्ये या वं कुश्षस्यरीस्मृता ।।८ 

तस्या हि दक्षिणे भागे पूर्वतः सनातनम्‌ 1 

नामगालय पुरा प्रोक्त यत्र सन्निहितो हरिः । ९ 

योगनिद्रा्मासाय शेते ब्रह्य सनातनम्‌ 1 

शेषकायीत्तिविर्यातः स्वेलोकेषुगीयते ॥१० 

कल्पदोधो न तत्रं व वाधते सव देहिनाम्‌ । 

वकदाटम्थय ऋपिस्तते तपस्तेवे धृतव्रतः १६ 

लोमशश्च मह्‌ातिजास्त्र व प्रतितिष्ठति । 

दीर्घायुषः समापन्नोमारकण्डेयो महामुनिः १२ 

न चर्तेते कालचक्र महाकालप्रतापतः । 

कपिलः सिद्धि मष्पन्नो यत्र तीथं वरोत्तमे 11१३ 

दरिश्चन्द्रौ विमुक्तोऽशरद्गद्य चण्डाक्योनिततः । 

सप्तविभ्रवरयेते निर्वाणपदकी गत्ता; ॥ १४ 


नागतीथमहिमवणेनव 1 [ ३११ 


भ्रास्तीक ने कहा मातुल धंष्ठो { आपके उत्तम हित की वात 
का आप श्रव श्रवणा करो ॥ परम रम्य महाकाल वन मे जो एक कुशस्थली 
वताय ययी है ! उसके दक्षिण दिगमाय मे एक सनातन (दासे चला 
भाने वाला) पूवं तीयं है । पदिते यह नागालय कटा गया है नहां परश्नो 
हरि सन्निहित रहा करते ह । वह सनातन ब्रह्य योगनिद्र को प्राप्त होकर 
वहां पर शयन किया करते है मौर शेयश्चायी-- दव नाम से बह विख्यात 
ह उनका दसी नाम सेसव लोकों पे गायन करिया जातादहै । वहाँ पर 
समस्त दैहधारिमो को कल्प का कोई दोप भीवाधा नही दिया करता 
ह वर्ह पर ब्रत धारण करने वाले वक्रदाल्म्य ऋचि तपश्चर्यां किया करते 
ये। महानु तेज वक्ति लोमश ऋषि भी यही पर प्रतिष्ठित रहा करते है ! 
महामुनि माकंष्डेष दीधयिुष्ता को प्राप्त हो ये ह । भगवानु महाकालकै 
प्रतापे वहां पर काल चक्र नही है। निष उत्तम तों वर मे कपिल 
मनि भीसिद्धिको प्रास्षहोगयेये}\ दरिश्चन्ध मतोक गहा (निन्दा के 
योग्य अर्थाद्‌ नीच) चाण्डाल योनि से विगुक्तष्षे गथा था जो सप्तमि 
प्रवर हैमे सब निर्वाण पदवोकोप्राप्तहोग्येये ॥८-१४॥ 


एतस्मात्कारणात्सवेस्तत्र विश्वम्यता सदा । 

मातुः शापोद्‌मवो दोपो युष्माक नं व वाधते ॥१५ 
एतसोवचन' श्रू स्वामटूर्पेरास्तिकस्यच । 
लागच्छस्तत्र ते रीघ्र वास्तायपन्नगोत्तमयः ॥१६ 
एलापत्रः कम्बरए्च करकटिकघनजञ्जयौ । 
वासुकिः्पन्नगश्रो ऽढस्तक्षको मीक एव च ।१७ 
पद्मकरचावुं दश्च व नागास्ते सवं एव हि । 
अत्रागत्य स्वस्थानानि चश स्ते सुचिरव्रताः ॥१८ 
तत्ररम्पाणितीर्थानिजात्तानिषस्माणि च । 

नवानि चक. -कूण्डानि तीयं मूतानिवत्तम १९ 
महायुण्षप्रदान्याहुमं हापापहूराणि च । 

यच बिद्धाश्च गन्धर्वा पथः स शितव्रताः ।२० 


श्य्‌ ] { स्कन्द्‌ पुराण 


मप्परोगणश्षड.वं ऋ सेव्यन्ते च सदा वरः} 

यत्र योषौ महानागः पूरा भोक्ता महिणो ५२९ 

दवस कारणसे भआाप सभो लोग चही पर सदा विश्राम करे । माताके 
श्प खे होने बाला दोप वहाँ पर आप सवको वाघा नही देमा! उन 
सच नाो ने उन म्हि भूस्तिकू के दस वचन का धवण करके वे पत्तगो- 
त्तम वही पर मपरे निवासके लिए शोचता से चते गेये) उने विशेष 
नागोके नामो का संक्षिप्त परिगणन वततत दै--एलापत्र--कम्बल-- 
करक्विटक---धनजञ जय -पघ्नगध्रं र वासुकि--तक्षक--नोल--पद्यक-- 
अबुदश्रादिवे समीनागये! यहाँ परभ्राकर सुचिर व्रनो वंलि उन्होने 
अपने २ स्थान वास्षके लिये कर लिये ये) वह परमोत्तम एवं घुरम्य 
तों होग्येये) देशे तम । नवोनकृ्डो को रचनाकीग्यी थी जौ 
कि सभी तीर्ोके स्वरूप वातेटोगयेये1 ये सभो महानु पुण्यो के प्रदनि 
करने वाते भौर महान्‌ मे महानु पापो के द्रणकरे वति दै ताह 
जाता है) जहाँ पर सिद्ध--गन्यवे रीर संहित व्रतो वाते ऋपिगण सदा 
धरे भप्सराग्रो के मद्धो सेवित कथि जाणा करते ह 1 जहां पर महपि 
केद्वारा शेष महानाग पहले कहा गया है ॥\१५-२१॥ 

शेयश्चायी द्यल' विष्यगुमं गवान्कमनेश्षणः। 

तन सर्वाणितीर्थानितिष्ठन्तिश्चेविसवं दा २२ 

दवेतद्भीपेति विद्पाता मणिविक्रान्तमूमिका । 

यत्र पृप्याश्च वै वृक्षा. पुष्पिताश्चं व सवं शः ॥२३ 

ह सकारण्डकाकादिपिकेकोकिलक्षारमाः } 

पश्मखण्डगणस्तच नृष्यग्ति च विखण्डिनः ।1२४ 

निचिरेपमहपद्यो नौलोत्पछसुगन्धिना ॥ 

वाति वायुना शुश्चः किन्नरोद्गारन्दितः (१२५ 

यत्र सुसंस्कृता नार्यो विहरन्ति सुखङ्गनाः। 

नामकन्याभी स्म्याभिमं ण्डत परमाद्भुतम्‌ ॥२६ 

यच्रस्नात्वान रोयाति दँकुन्ठघामश्ोमनम्‌ । 

याषद्यायो हियं च रेते टि च रमापत्तिः 1२७ 


नागतं माहाल्म्यवसंन ] [ ३१३ 
५ ॥। 
तत्र रमासरोनाम तोय परमश्लोचनम्‌ । 
यक्स्नात्वान रोनित्यः श्री मान्भवति नाऽ्थथा 11२८ 
कमलके समानने््रों वानिशेप कौ दाय्या पर दायन करने वाले 
भगवान्‌ विष्णु दही पर्यान्तह। हस न्रुमण्डल परर व्य पर स्थंदा समस्त 
तों स्थित रहा करते हे 1 मणियो से विक्रान्त भूमि दवेपदोप--षटस नाम 
से विश्यात है । जर्हा पर पूण्यवृृक्ष जो सवप्रकार से सद। परूलो वाले 
शु करते। ण्ह एसा स्यल है जिसमे हेय--कारण्ड---काकं आदि 
तथा पिक्र (कोयल)--सप्रस भ्रौर पद्य खण्ड गणु एवं शिखण्डी नव्य 
कपा करते! यड्‌ महापद्य निधि है। यदस्थल नीलं कणलोकी 
सुगन्य दाली वायुस्ते सुवात्तित स्ता है-परम शश्र घौर विन्रर गणं 
कै उदृगारोसे ध्वनित रहा करता है। जहां पर सुन्दर संस्कारो से सम. 
न्विति नारियां भरोरसुरोकौी प्रद्धनारेः विहार किया कर्ती । यह 
स्यतं परम रम्प नागकन्याप्रोसे मण्डित रहतवाहै भोर परम प्दृपुतहै। 
जहां पर मरृव्यएक बार स्नान करङेही सीया घति शोभा सम्पघ्न 
कुण्ड धामको चलाव्यया करतः दै 3 जरह प्ररमा केप्तिधी हरि 
शेपकौ शय्या पर्‌ शयन करते हुए विराजमान रहा करते हं । वहा पर 
एक ^रमापर' नामवेला प्रत्यन्त धोभन तोयद जिसमे नित्य स्नन 
करके मनुष्य ध्रोपानरहौ नाया करतादे प्न्य ्रिनोभी तरह सेनी 
होता दै । भरयवा यह बतत मिथ्या दही नही-पवंधा सत्पहै 
१।२२-२८॥1 
एवः व्यास पर स्यान" सव पापहरः परम्‌ 1 
भत्रौवं च पर' सीय वतेराधरमद्मुतम्‌ (५२९ 
अच्रस्नानादिक कायं यव्रस्निहितोहरिः । 
सर्वेपापविशुद्धात्मा नरोभवत्ति तत्क्षणात्‌ ॥1३० 
कियत्प्रमाणमाच्रं चये ददति वमून्घराम्‌ । 
तनूरुद्एयि यावन्ति तावत्वालसष्ट.स्यया 1३१ 
अय्या लम्यते वृद्धिस्तेषां लोकाः घनातनाः॥ 
श्रावणे मासि ददा च पञ्चम्यां सोमवासरे 1॥३२ 
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नागानां पूजनं कायं श्राद्धः दशं विधीयते । 

भक्षय जायते श्राद्ध ` वाच्छिताथं भवेत्ततः ।॥३३ 

हे व्याक्चदेव { दस्र प्रकार से यह्‌ प्ररमोत्तम स्यान जौ सप्त 
पापोंकेहर्णफएे वाला है! यहे पर परमोत्तम तीथं वलि का बदुमून 
मधम है । यदा पर सौ स्नान प्रादि भवद्य दही करना चादिद्‌ वहामि 
शी हरि भगवानु सश्चिहित रहा करतो 1 यहाँ स्नानादि कौ क्रिया करने से 
मनप्य उसी क्षणमे तुरन्तदी सवप्रं से द्ुखक्यरा पाकर विशुढ 
आमा वाला हो जाया कस्ता है } किक प्रमाण वाली वपुन््यकेधन 
का पुष्य फल यदै प्र होता दै--दस पर बताया जातादहै कि दरोरमें 
जितने यमह उतनी दो सस्या बाली पू वुन्यरा फे दानि कापुण्य 
हमा केरवादै। उन प्र्पोकौकभी भोक्षोणन होने वालो वृदधिप्रात्त 
हो जाती है णोर उनको सनातन लोको का लाम हुमा करता है । रावण 
मास कौ अमावस्या तिथि मे भ्रथवा पञ्चमी तिथि मे चन्द्रवारके दिनमे 
नायो क्रा पूजन सवदय दी करना चाहिए } ददं मेश्राद्ध शाभी विधान 
हि) वह्‌ ध्राद्धभी भक्षमहृभ्रा कताहैत्था जोमो कोड दाड्निति पय 
हता है उसकी मी प्राछिदहो जाणा करती है ॥२६-३३॥ 

७८--अवन्तीमाहात्म्यवर्णन 

श्वस्तु श्रोतुमिच्छामि त्व्तोत्रह्एविदांवर । 

अचन्त्याङ्चपर पुण्य महिमान-श.तसथा 1१ 

स्वया ब्रह्मविदः भोक्त वत्सरव्र्तपारणम्‌ 

तीथं स्यास्य सुविस्तारात्स्नातकानः द्विजोत्तम! ।॥२ 

अचिरेणतुकासेन तीयं स्यफलमइनुते 1 

सिद्धोभूच्वा नरोयात्ति तद्रदस्वद्िजोत्तम 1३ 

गु्यादृगरह्यतर वत्स पृच्छमित्व ममानघ ! 

तततेद चम्मरवङ्यामि न्ध खुष्वस्व' समरगहृतः १४ 

महाकाल ततोगच्छेन्नियतोनियतार्मना 1 

कोटितीये नरस्स्नाच्वा पुनजं न्मनविते ॥५ 
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नास्तिवत्समदीपृष्ठक्षिप्रायाःसदहशीनदी 1 

यत्यानिरीक्षणान्मुक्ति.क्रिल्चिरत्सेवनेनवे ॥६ 

माधवेमास्षियोदेव' पूजयेव्बुरूपोत्तमम्‌ । 

भोचनेपुच्यतेनित्यं तपं णदिकवासरात्‌ ११७ 

महपि प्रवर श्री व्यासजी ने कहा-ट ब्रह्म के ज्ञानरखने वालो में 
परम वर्ष | मैने अवन्ती को परम पुण्यपूरं महिमाका श्रवण फर 
लियाहै किन्तु पुनः म कुं अपदे श्रवण करने की बभिलष्वा रखता हं । 
है द्विजोत्तम १ भापने जो कि परम ब्रह्म येत्ता दहै प्रेएहवपंके ब्रत का 
पारण वणित काया सोस्नाततकोको उस ब्रतका जोकि इस तों 
पर किया नाता है पृं वितर के साथ वंन कौनिए्‌। हेद्विजोमे 
परम ध्वे | धव यह बततलाद्ये कि कँसे मनुष्य बहुत स्वल्प समयमेही 
षप तीय का फल प्राप्त कर लिषा करता रहै धौर परम एिद्ध होकर प्रयाण 
करता है ? श्री रनच्रुमारजो ने कटाहे वर्स { हे निष्दाप | प्राप 
तो इस समयमे परम मोपनीयस्ते भो गोपनोय वन मुमसे पृ रटे । 
अन्छा म आपकोतो यद भौ बत्तलाऊगा 1 मव प्राप वहत ही सावधान 
चित्त वाल होकर श्ववण फोजिए्‌ । इसके उपरान्त पृणंतम नियत प्रात्मा 
से नियत हकर महकाल तोयं मे मनुष्य को गमन करना चाहिए । कोरि 
तीथं मे मदुष्य स्नान करके फिर दूमरा जन्म प्रहेष्ठ नही किया करता 
है। दे सत १ इर मदी मण्डलमे क्षिध्ाके तुन्य अन्य को मो नहीदहै) 
निषे वैवल तिरीक्षरकूरतेने हीमे मनुष्यर्ी मुक्ति दहो जाया करती 
हे, चिरकाल पर्यन्त सेवन करनेकी तोबातंहो क्याकटहौ जवे माघव 
मामे जो को पुरुपोत्तम देव का पजन किया करता है बह नित्यही 
मुक्त हो जाया करता है मोर केवत एकरौ दिनकेतपणकरे से भी 
भुक्तं हो जाता दै ॥ १-७॥ 

सवन्लयापन्घ पात्ताख्यं ये परयन्ति जनादनु । 

म तेवां पुनरब्रन्ति- कल्पकोटिशतैरपि 1८ 

इतिन्यासवचस्सर्ववदन्तिनियतात्मनः। 

बाराट्मत्स्यकन्दाया खोगयक्ूमहानूनिः 1९ 
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विकितयापितीयं स्यनपणुपुग्यस्तमम्पुनः ( 
योवेस्वत्पेनपृण्येनतीथं स्यफरमिच्छति ॥ १० 
तस्यक्तवेस्यवक्ष्याभि्छुरुष्वेद' तपोधन 1 
सर्वैदीथं फलाकाड सी शुचिःभरयतमावसः ५१९ 
अवगाह्रतीयात्ति तीर्थानिचा्टविशत्िः । 
ऊर्जँमावेतथायाडे वंश्ञाचेचविशेपतः 11१२ 
यदाकदापुरीं राप्य कतंग्यंततीथं मज्जनम्‌ 1 
सवतीयं फल प्राप्य शिवलोके महीयते ११३ 


भ्रवन्तीमे जो श्र गपात नाम वादे जनार्दन प्रमु का दर्शत किया 
मरते है उनकी फिर करोटो कल्पो मे भो इख संसार्‌ में पुनराष़ृति नहीं 
हुमा करतो हे मर्थाव्‌ वे फिर जन्म ्रटण नटो शा करेटै) ह 
च्यास | सभी नियत आत्मा वाते लोग इष वचन को कहा करते है) 
वाराहु-मस्स्य कोर कन्द प्रादि तथा महामुनि लोम यदी कहते हँ 1 तो 
भी पुनः पुण्य सम दीथं को विधिक्ा श्रवण करटलौ। जनो कोई स्वत्व 
पुष्यह्ोखेती्थं के षन की इच्छा फिया करता है उका खभो कु र्ग 
यत्ताऊगत १ दे तपोधन } इते अन माप सुनिष्‌ ! समस्व तीयो के फलो की 
आकांक्षा रखने वाला--युचि (विप्र) रयत मन वाला---मवगाहनके भ्रग 
से युक्त भ्रद्ढा्न तोर्घो दनो जाया करता है 1 प्नादिविन~माघ--प्रापाद 
सौर विशय सूप स्ि वैशाय मासमे जव कमो पुरी पटु कर सौं श 
मज्जन क्रया चाषिए्‌ 1 वह सभो तोयो का पुण्य फल प्रात कफे शि 
स्ते मे मदिमान्विति होकर प्रतिष्ठित हु करता है 11८१३11 


क्षिश्रातोरेहिवतेन्तेपु राख्याएत्निसूरिभिः । 
पुण्यानितीयं मुख्यानितानिमेगदत्त.ग्यणु ११ 
पापादितःदुचिभुत्वा विण्णुविष्टयुरितिस्मरवु \ 
मादध्य नियम स्व स्नावकानाल्च सत्तम! (१५ 
स्नात्वा दद प्रे नित्य कृत्वा श्राद्धादिक तया । 
यथाराक्ति परां वत्स] गां दत्वा चव कान्चनीयु १६ 


अवन्तीमाहप्स्यव्णेन | [ ३६१७ 


तीथं राजनमस्तुम्य" निजततीविगादने । 
ननूज्ञदिहिमेनिय्य करिष्यामितवाचं नमु 1१७ 
ततः भरयातितक्तीथ कक्‌ राजामि" सरः 

तत्र स्नानादिक' कृत्वा घुतपात्र भ्रदप्पयेत्‌ 11१ 
नृसिहाख्य पर तीथं तच्रस्नायादद्िजोत्तम! । 
कृष्णाजिन तततोदद्यालकार्यविषुदधये ॥११ 
मद्धमो नीलगङ्खायाःक्षिप्रायाश्चं वसत्तम 1. 

तेत्र स्नात्वाणुचिभूं त्वारषट्ाचमञ्मेश्वरस्‌ ॥२० 
चाह्‌नञ्चे ततो देय! द्विजातिस्य.स्वलङः. कृतम्‌ । 
भूपणानि च देयानि यानानि विधिनानि च ॥२९१ 


श्री सनत्वुमार मी ने कहा--क्िग्रा नदो के तट पर परम पुण्यमय 
तीं मुखप है जिनको कि पडते विद्वानो ने वतनापा है पौर परम प्रसिद्ध 
है उनको प तलाता हं परापर उन्देसुनिए) षपरो ते जो प्रदरित दवद 
परम शुद्ध होकर 'विष्णु-षिव्णु" दस तरद पे भगवाम्‌ का स्मरणा करते 
इए दै शे ्ठनम १ स्नातको के समप्र नियमोकोब्रहृण करके नित्पही षर 
सरमे ह्नान करके तया चाद मादि ष क्रियाओकोा सम्पादनकरकफेदहे 
वर्त | अपनी शक्ति केः श्रनुभार काञ्चनी योमोका दान करके पद्‌ तीर्थं 
से प्राना करे--हेती्ंरान । मापी सेवाये मेरा नमस्कार सण्पिद 
है। भरपरने श्मक्ीपंमे धवगाहन करने के लिए मुके सनुज्ा प्रदाने 
कोलि 1 मन््विहे पापका मनन कलमा । यहो प्राथताषरते फा 
सदांषर मन्त्रदै 1 हम प्रपिनाकले के पर्वातु ही कक्ाज नाम वाने 
सरप्र आयिजो कि महान्‌ तीयं है। वहा परस्नान्‌ घादि दरक सूनपात् 
प्रदान कराये । हे द्विमोत्तम { दकम्‌ लाम वाना तोयं वहां पर्‌ 
स्नान करना षहित्‌ 1 हमरे अननार प्रपते श्ययंक्ो विनुदधि के तिर्‌ 
धृष्णाजिनेका दान बरना षाहिए्‌ ! हे मत्तम } वह दद्नोतमंमामौर्‌ 
सथा षा रणम है) उपत्रे स्नाने करे ष्णैत् युचि टकर व्या गरपमेदवर 
भ्रमु शा दर्शय करक दमक परवावू तिजो तेतिट्‌ मर्ये ते चिनूदिति 
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किया टा वाहन यय दानकरे प्रीर भूषण देय तया विविघ्र प्रकरादक 
मानोंका दान कना वादिए्‌ ॥१४-२१॥ 

ततः प्रायाद्‌ प्रती सम्यक्‌ तीथं पंलास्यमोचनम्‌ ॥ 

. तत्र स्नात्या च विधिवदाहिनिकादि च कारयेत्तु ॥ दर्‌ 

गां सवत्सां ततो दच्यादवेदवेदाद्धंपारिणे 1 

सीदस्छरदुस्िने नित्यं द्विजाय मुनिसत्तम १३ 

महादाना।चिसर्वायि तच्रदेपानित्तम । 

पि्ाचेश ततो दष्टा सर्वपाप: प्रमुच्यते ॥२४ 

गन्धवतीथ- गच्छेच्च नियमो प्रतकारकः 1 

त्र स्नात्वा शुचिभ्रुत्वा श्राद्धं कुषत्सिमाहिततः ॥९५ 

पष्टिजत्पेश्वर देव' पूजयेदिविवद्विज . 

प्राह्णे म्यस्ततोददयाद्गेहदानादिक परम्‌ ॥२६ 

दासीदासन्ततोदेय सर्वकाया्थंस्षद्धये । 

धनवान पृत्रवरत्लोके मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२७ 

ततो गच्छ दुब्रतीविश्रकेदार' तीथं मुम्‌ । 

तक्चस्नात्वामहादान ब्राह्यणेम्यस्समपं येत्‌ 1 २८ 

दमक प्रनन्तर प्रत घरण करने धाते को तदास्य मोचन कोयं मेँ 
श्रच्ी तरट्‌ से जाना चाहिए । वहां पर विधि-विधान के सहित स्नान 
करके श्राद्धिक पादि करे । दके पदवावु त्रिसी वेदौ मौर वेदाय 
भारय द्विज के सिए चतस से युक्त गोका दान कदना चाहिट1हे 
मुन्िग्रे्ट ! दयान सवेदारेते दी ब्राह्यश कौ देर चाहिए जो धनामाकमे 
भवत प्रर कुटुम्बो हो । हे सत्तम ! सभी मह्दान देते हीद्िजिको 
षह प्र देने चाष्िए्‌ 1 इसके श्रनन्तर भगवानु पिदाचेद्वर के दन करे 
जिषे मनुप्य समी पार्पोसेभ्रमूक्तहो जायाक्रताहै। व्रत के केरे 
वाले मोर नियमो मे स्थिन मानव को इसके उपरान्त गन्वन्रं तीथंको 
जाना चाहिए ! वहं पर स्नरन करक शुचि हो नवि गीर फिर समाहित 
दौकर उसको शवाद्ध करा चाहिए । टेष्िज { फिर धष्टि देवेश्वर देव 

^ ठी विवि के सहित जच करे भौर फिर दिं को परम धेष्ठगृहभौर 
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दान यादि देना चाहिए ! स्वे रर्यो को मधे सिद्धिके किए री घ्रौर 
दारमी दैवे । इयते लोक में घन सम्पन्न मीर पुत्रो वाला होताहैश्रौर 
अन्तये मृल्युगत होकर मोक्षकरो प्रक्षि क्या करता है। दसकरे अनन्तर 
प्रती पुष को भत्यत्तम तीयं केदार कोहि विग्र { ममन करना चाहिए 1 
वहां पर भी स्नात करे प्रीर ब्राह्यणो के लिए महादान देवे ॥२२-२५८॥ 

शुम गोमिशून' दत्वा विधित्रसत्रकारयेव्‌ । 

कम्बलाजिनवाांवि स्व्रदेयानिषम ॥२९ 

सर्वैपापविशुद्धातमा क्िवलोके महीयते 1 

चक्रतीथंनरःस्नात्वा चक्रपागिसमचं येतु ।॥३० 

श'खशस्त्रविमानानि सत्रदेयानि सम । 

मुच्यति सरवंपापेम्यो विष्णुलोके महीयते ॥३१ 

सोमततीयं नर.स्नात्वा षटवा सोमेश्वरः शिवम्‌ । 

निमंस्ज्ञौ नरो भाति करुष्ठयेमो न वाधते १1३२ 

इश्ुधेनवादिक दान तत्रदेध' द्विजायते 

देवप्रयाग गच्छेच्च स्नानाय द्विजसतम ३३ 

सन स्नात्वाशुचिभरु स्वा देव माधवमचं तेत्‌ 1 

गुडयेगुः प्रदातन्या विधिद््नक्रमेणा (दय 

सवेषापविशुद्धात्मा देषलोके महीयते । 

प्रयगि प्रम व्यात्त वेणीतीधमनुत्तमम्‌ ३५ 

हे सत्तम ! प्रि मुमगदो भरार्यो का जोदा दायकरेजोषिपूणं 
श्ास्थभोक्त विधान कै माय करना चाहिए वरहा पर कम्बल--मजिन प्रर 
वस्प्रोकामोदानदेवे। रेसाकरे वाला पृरूप समो पापों सेनिगुद्ध 
मासा वाला होकर शिव लोक ये समवस्यति प्राप्त क्रियाङ्सतादहै। 
चक्र तीथं मे मनुप्य स्नान करके उत्ते फिर सगवान्‌ चक्तपाणि का अर्चन 
करना चादर । है श्चष्टतम { वं पर शंख शस्त्र ओर विमानोक्तादान 
देना चाहिए 1 वह्‌ मनुप्य समस्त प्रकार के घोरतमे पापो सेभीद्युटकारा 
पाकर विशुद्ध हो जाया कर्ता हि आरः श्रन्त मे चिप्णुनोक मे भिष्ठित 
होतादै। सोम तोचं मे मनुष्य स्नान करके तथा सोभेए्वर भगवानु दिव 
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ए दर्शन प्रास्त करके परम निमेत श्रमो बालता मनुष्य हो जा्याक्सल 

है श्रीर भव्यन्त दीति से शोभितदहो जाता है किदुष्टरोग उसको फिर 

याा नही देतह । ईं, चेनु भादिका दान बहुं षर्‌ द्विजाति फोदेना 
"चाहिए 1 दे द्विजो मे परम वरि ] भौर देव अयाय को गमन करेजद 
पर पटुक स्नान करना चाद्धिये । बहा स्नान करके वरम दुचिहो 
जावि श्रीर फिर माचवदेवका यजन करे। विपि भेदे हृष्‌ कर्मफ 
शनुषारे वहां पर गड भोरषेनुकादाने प्रवकश्य हीकरे। वह्‌ घादमो 
समी पापं से वि्युद्ध श्रात्मा वाला होकर देवलोक मे प्रतिष्टित हुमा कैरवा 
है1 देव्या! प्रयाग मे परमेत्तेम वे तीयं ह ।'२६-३५॥ 

तध स्नानन्चकर्तव्य तिलामलकसं तमू । 

प्रयागेदामथाम्यच्य सकल फलमवनुते 1१३६ 

तिलधेनुः प्रदातेव्या विधिवदद्धिजपुद्धवे। 

सवेकामवरम््राप्य विष्णुलोके रमोदते १३७ 

ततो गच्छद्‌ ब्रती भूयो योगक्तीयमनुत्तषमू 1 

तश्च स्नात्वा शुचिसूंत्वा योगिनीश्वरमचं येव 1३८ 

जलधेनु ठते दयाहोर्षमुस्च सुखीभवेत्‌! 

कपिछाश्नरम पर तीय'न रोगच्छेत्ततःपरम्‌ (३९ 

स्नानदानादिकः कृत्वा कपिले श्वरमचं येतु। 

गुच्यते स्रवे पेम्पस्तमोकोरः स गच्छति 11४० 

धुतेकुल्यापर तीयः लिप्रागूले च पश्चिम । 

“ˆ तश्र स्नात्वानरोनित्यः धृतधारेश्वर शिवम्‌ 1४१ 
पूखयेद्रिधिवदूविप्र घुतधनुः ममपयेत्‌ 
प्राप्यदुण्यहृतत्लेकानरु सवपापः भ्रमृच्यते १२२ 
खनवेनी तोयमे तिनथौर पवयो क मायरनान भरे (ष्ण 

प्मनम्तर श्रयामेदयरप्रमु का भम्यवन करे द्ग दुमा मह्न प्रमाद 

हात किः मनुष्य ममोप्रङाद के फलका सामक्र्‌ निया कृष्वा 1 

षदा पद्मो धेट द्विम श्वत भौर पेवुका श्दरक दाकदेना 

बाट्द दद्‌ यनुष्य शरप्य बाोगनापोष्ो निद्धि श्य देष्दयन पात्र 
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भरन्त रे विष्णु लोक मे सानन्द प्रतिष्ठित हमा करता है । इनके पचाव 
उस तीर्थाटन फे ब्रत्धारी पुक्प को मतीव उत्तम योती मे जाना 
चाहिए । वहां पर गव्राहनं करके पहिले प्रम विशुद्धि प्राप्त करकेये 
सौर फिर श्रौयोयिनीद्वर प्रभु का समरचेन करना चादिधि ॥३६३८)) 
बहौ जलधेनु का दन करे ! इत्ते दोधं मायु वालाश्नौर प्रम दुखसे 
सम्पन्न हो नात्ता है । इसके पश्चाद्‌ परम श्रष्ठ कयिलाध्रम नामके तीर्थं 
के लिए भमन करे वह पहुचकर भी स्नाने श्रादि समस्त ध्रथम क्त्य 
सम्पादित करके फिर कविलेद्वेर भगवान फो श्र्चना करे । वह मनुष्य 
सव पागोते खकार पा जाया करता है श्रीर फिर तपोलोकं को गमन 
कपा करता हि। क्षिता नदीके पर्चिम दिग्भाग मेतट पर एकं पृत्त 
कुल्या नाम बाला परम श्रेष्ठ तोध्‌ दै) वहा पर मनुष्यो नित्य स्नान 
करै पृतवारेदषर शिव का विधान पे सहति पुजन करना चाहिए 1 
हिषित्र। वहां घृतधेनु का दान ब्राह्मणा को समवित करना चाहिए 1 इस 
का यह पुण्य फल होतादहै क्र पुण्य दत्त लोकोकी धद प्रात्ति कर नेता 
है श्रोर दके पूरवे ही स्वपापौस्े विगृक्त हो जाया करता है 11६-४१॥ 


मषटुकुल्यानरपस्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ 1 
मधुदान प्रकूर्वति द्धे तत. परम्‌ 1+*३ 
उपर परम तीर्यं सवं तीथं फलप्रदम्‌ 1 

तवर स्नात्वा नरः पश्ये-महेगमूपरेश्वरम्‌ (४ 
फटमूखादिक देवः प्राप्यते मोक्ष उत्तमः । 
सरादित्यः स्थितो यत्रतत्र तीय परः स्मृतम्‌ ॥ ष्प्‌ 
तत्र स्नात्वा नर. पयेत्‌ क्षेतादिव्येश्वर परम्‌ । 
'र्यद्ान"ततोदत्वा नरलोकेसगच्छति 1। ४२ 
कैशव(कोषिरोदेदस्तस्यतीशं पर स्मृतम्‌ 1 

तत्र स्नान विधेयन्च वेशवाकसमचं नम्‌ 1४७ 
भन्न बहुविध देयः तच तीयं द्विनोत्तम 1! 

कालम रर आस्यातस्तकव्रतीय महात्रती ।२म 
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तचस्नात्वानरोनित्य' दृष्ट भरवमन्तकम्‌ । 
~ दद्याप्पुख महादान नगच्छयमज्ञातनम्‌ ॥४९ 

एक वदा परर सधु्ुत्या नाम वाला भीतीयंहै1 वहं पर स्नानं 
परकै मटैश्वरकी पूजा करे-- मधुका दान करे श्रोर सके पदवद्‌ ईद 
भौरयेनुकांदानदे। एक समस्त तीधों करे फलोंकादेने वाला ऊपर 
नाम्क परमोत्तम तीयं है 1वहाँ पर मनुष्य को स्नान करके ऊपरेदवर मेश 
का दर्धेन करना चाहिए ! वहां फल प्रीर मूल-प्रमृति का दान देवे । इमहे 
उक्तम मोक्ष को प्राति को जाया करती है । जहां पर नरादित्य स्पत ह 
वहां पर परमोत्तम तीर्थे क्टा ग्यादहै। वरहा परर मनुष्य को स्नान करके 
परम भ्रमु क्षेतदित्वेश्वर का दशन करना चाहिये ॥ छर रथ कादा 
करे । वह्‌ नरलोक मे गमन किया करता है 1 के्षवाकं सवं दिरोमणि 
प्रम देव हं प्रतएव उनका तीथ भी सरवप्रष्ठ हे ठेसा कटा गया है । वहा 
स्नान भौर केशवाकं का श्रभ्यचेन करना ही चाहिये । ह द्विजोत्तम | 
मनेक प्रकार का धनन वहां परती्थेमेदान मे देना चाहिए 1 उस तोयं 
मे महात्रती काल भैरव कहे गयेह। वहां पर भी मनुष्य फा परम 
कतव्य है कि नित्य स्नान करे भरन्त तक भरव शा दर्दान करे । वरहा धणं 
महादान भी देना चाहिये ॥ इसका यह अमायष्टोता है कि मनुष्य फिर 
यमराज के शासन मे कभी प्रा नहीं दश्रा करता है ॥४३-४६॥ 

द्ादशाक्ेति विख्यातः क्िप्राकूले च दक्षिगे । 

तीथं ञ्च सवंपापध्नः सर्वं कामवरग्रदम्‌ ॥५० 

तच स्नात्वाशुचिभ्‌ त्वा दादशावनसमवचं येतु । 

मजादानञ्चदेयंवेवासोऽ कारक्षःयुतम्‌ ५१ 

भारोग्य' सवं दादेहे तस्यसम्पत्पदेपदे । 

तत्रापि च्पयोदेवाः सन्घ्योपग्सनतत्षयः ।१५२ 

उपापसञ्नवक्रिरेतस्य प्रातः कालेसदेवहि । 

तत्रत्तीथं नर॒ स्तात्वासुचिभ्रुत्वासमादहितः ॥५२ 

एकानशेति विख्याता भवानी पापनाशिनी । 

ता्रम्चयेद्द्िजश्रेष्ठदराश्चमेवपदिवम्‌ 11५४ 


सेवन्तीमराहल्म्यवणन |] [{ ३२३ 


तत्र दयं महादान" श्वो त्वः समलड कृतमु । 

यिभरायवेदविदुपे विधिवद्षिसत्तम ! ॥५१ 

सर्वपापविशुद्धात्मा स्वगेखोके महीयते । 

योऽव ्गारको देवो विख्यातो वैँ धरात्मजः {१५६ 

क्षिप्रा नदो के दक्षिण दिमाग त्रे तद प्रर एक इादश्ाकं तोयं 
परम विरूपात तीयं है । ह तीथं सभौ पापो का हनन करने वाला ्रौर 
सभी कामनामोके वरो का प्रदान करने बाना कह्‌। गया है ।1१५०॥] वह 
पर लवगाहुन करके परम पवित्र होकर द्रादशाकं भ्रमु क। समर्चन्‌ करना 
चाहिये । वहाँ वस्र श्रौर मलकारो ते समग्वित्त भजा (बकरो) कादान 
देना चाहिये ! उस दानो तोर्च व्रतो पुश्य के देह मे सर्वदा भ्रारोग्य 
हता है भोर उनके कदफ-कदम पर सम्पत्ति वित्ताम किया करतो है 1 
वहाँ पर्‌ देवगण मौरे पि वृन्द सन्ध्योपासना में तपर रहा फरते 
है \ भ्रातः कालल को वेला मे वे सभी स्वंदा उनको उपा्तना निया 
करते हु { वहां पर उत्त तीयं मे मनुष्य स्नान करके शुचि होकर समाहित 
ह जायाकरताहै! वहां षर एकनिशा-- इस नाम से विल्यान षापो 
कै नदा करने वाली भवानो विरानमान ह। हे दिग्येष्ट) वही उस 
देवी का म्यर्चेन करे घौर दशारवेमेवम शिव का यजन भ करना 
चाद्िए । वहां पर महादान देना चह्ए । एकश्वेत्त वर्णका भरङ्वेजो 
भूपणो से भनी भत्ति अलंकृत दो दमक्रादानहे पि प्रष्ठ! वेदोंके 
विद्धान्‌ चित्रको देना चाहिएश्रौर विवानके सायहौी दानकरे! वह्‌ 
मनुष्य सभौ प्रकार कै पदिक तथा पूवं जन्मोंके किये हृष्‌ पापो दे मुक्त 
होकर परम विन्द मात्मा वालाहो जाया करता दहै ओरध्रन्त बे स्वं 
लोकमन प्रत्तिच्ठिम होत्ता है + य्ह पर एक धयरमज्‌ श्रह्भारर देव परम 
विस्या ह पद्श्दा 

तस्य तीर्थं पर व्यास सवंतोयफलखम्रदम्‌ । 

तत्र तीयेनर. स्नाव्वा मद्धवेश्वरमचैयेत्‌ 1५७ 

गरडान्ने" वृषभं रक्त स्वाः समलेङतम्‌ 1 

स्वर्लं्त्ेभ्यो चिप्र म्यो यो ददाति समाहितः 14८ 
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तस्यहेस्तगतालक्ष्मीः पुव दारादिसभ्पदः। 
खगङ्खासद्धमंतीय' गद्धोदभेदसमन्वितम्‌ । ५९ 
तत्न सीथनरः स्नात्वा ृषटागञ्ञ श्वर" शिवम 1 
मुच्यते सर्वपापिभ्यो विष्णुलोकेमहीयते ॥६० 
तिलपात्रः प्रदातव्यं विधिवत्काञ्चनान्वितम्‌ 1 
सव सौख्यकर'दान सवंपापहर परम्‌ ६१ 
चग मौचनकं तीथ स्वेपापहुर ` स्मृतम्‌ । 

ततर तीय नरः स्नात्वा ऋगर्तेघरमर्चयेत्‌ 1६२ 
धुतश्ाद्ध प्रकुर्वीत दत्वास्व्णन्च शक्तितः 1 
ऋणनयविनिमुं क्तः स्वर्गलोके महीयते ॥६३ 


हे व्यासदेव ! उनका तोथं सवते श्रेष्ठ तीयं है भर अन्य समी तीप 
फाजोदुं मौ पुण्य फल होता है उन सबका यह एक ही सीमं दात 
कर देने वाला है । उम तीथं मे मनुष्य स्नान करके उलि मगलेदवर का 
पमम्यर्चन करना चाहिये । जो मनुष्य यक पर गुड के सहित भ्न 
से परावत रक्तवृपम जोकि भूषणो घे मली भौति विप्रूपित हो उष 
परम समाहित होकर स्वलङत विप्रो को दान द्ैना चाहिये! कका यद 
प्रभाव होता कि लक्ष्मी तो बिल्कुल उ्के हाथ मे ही र्हा करी दै 
श्रीर्‌ पुत्र, दारा आदि को सम्पत्ति भो सव श्राप दौ जाया कर्ती ई। 
वहौ पर गगा के उद्भेद से सयुत एक ख (श्राकारोा) ग्धा फा स्गम तौ 
है 1 उस तीथं मे मनुप्य स्नान करके गगेदवर भगवान शिव काद्ध 
पराप्त करके समस्त पापोते मनुप्यमृक्तदहोनातादहै मौर भन्तमे विष्णु 
लोक भे प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है! वहाँ पर एक तिलो का भरा हना 
पात्र जोकि सुवंदिमो युक्तो दानमे देना चहिये 1 यददन सी 
प्रकारके सौष्योकाकरने वाला भ्रौर सम्बूर्णपापोकामभी हर्य कणे 
मे परम श्रभ्ठरह्‌। एक श्ट साचनक नाम वाला उत्तम चायं हे बोष्त 
समस्द षो दे नाश करने वाला कहा गया है! उस तीर्यं म मवग 
करके मनुष्य को श्ृएुनेर्वर देव का मजन रवश्च हू करना षारदिये । 
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वहं पर धृत श्राद्ध करे ओर धपनो ` घक्ति के अनुसार सुवणं कादात 
करे। ठेसा कर्मे वाखा मनूष्य तीनो णो से बिगृक्तदो जाताहै 
तथा स्वगं मे प्रतिष्ठा प्राक्च किया करता टै ।॥५७-६३॥ 

ततौ गच्छैन्नेरो निव्यं शक्ति भेदमक्स्मषप्र । 

तीथनिल्पैव सर्वेपामृत्तमं पापनाशनम्‌ 11६४ 

त्र स्नात्वानरोग्यास्र शुचिः प्रयतमानसः 1 

मावृक्ाणाज्यचतर्वेषांदशन कारयेद्बुधः ।१६५ 

फौपारीकात्तिकीमाता चेटावटमातरः। 

स्तथा भगवती देवी स्कन्दस्चैवसमर्चयेत्‌ ॥६६ 

तत्र श्वद्धानि देयानि विधिवद्‌ द्विजसत्तम {1 

दता शय्यादि" दान" कास्यचेनु' तथेतरद्‌ ५६७ 

मातुच्छणःसमृत्तीयं सायुर्यं छमतेनर?1 

यत्तत्तीयं वर्‌श्रो ठ" प।पमोवनसञ्ज्ञकमर 1५८ 

तत्र सन्ादवानरेदेयं छायादानङ्च सत्तम 1 

सर्वपापविशुद्धात्मा जायते श्रुवि मानवः 1१६९ 

ततः पर पर व्यास तीयः च लोक्य विन्न तमु । 

प्रतशिलेत्तिविष्यात प्र तमीक्षकेरम्परम्‌ ॥७० 

षन सबत्तीर्योषकी याध समाप्त करे फिर मनुष्य काक्तभ्यदैकि 
शह नित्य दौ कठ्मधोसे दिक शक्तिभेद नामक तीयं को गमन करे । 
यह मी भ्रन्प समस्त तीर्थो से उत्तप्र भौर पपो का चिन करने वाला 
तोयदहै 1 हे व्यास 1) उसमे मलूष्यस्नान करके परम युति एव प्रथत 
मन वाला होकर चुघ को एवं मातृको का दर्शन करना चादियै 1 वहाँ पर 
कमारी कालिको मता हं ओर चपंठावट मातादे हँ! उक्ती साति भगवनौ 
देवौ प्रौर भगवान स्कन्द का अम्यचंन करे । हे हिज सत्तम { बर्हां परर 
विधिपूर्वं थाद्ध भी देने चादिर्‌ } शय्या भ्रादि कास्येदु तवा इतर दान 
देकर मनुष्य प्राताके छण ते उकण होकर सायुज्य ़ी प्राठिज्जिया 
करता दै 1 एक परम श्रेष्ठ तीयो मे दरिष्ठ पापमोचन सज्ञा (न्यम) यासा 
तीर्थ) है सत्त 1 वहं पर्‌ मनुष्पोको स्नान करके छपा दान देना 
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चराद्य । बहु मनुष्य किर भूमि मे स्व पापो से विशुद्ध परात्मा वाता 
होकर त्थित रहा करता है ॥ हे व्यास । इसके पदचात्‌ सवप परमोनम एवं 
धेप्ठ एक तीर्है जो धिनोकौ मे परम प्रनिद्ध है पौर यह प्रेतरिला-- 
इस नामसेटो विषयान है) यह्‌ तीयं परेतो की मुकिनिकरनेकेलियेतो 
परभोत्तपर है 11६४-७०॥1 

तत्र स्नात्वानरोदद्याच्छ्राद्ध द्विजसमाहित । 

तिलोदकप्रदानेन पितरोयान्तिसद्‌गतिम्‌ १1७१ 

घटदान ततोदेय क्षनोपानत्समन्वितय्‌ 1 

महिपीञ्चततोदययाद्वासात्ति विविधानिच ।!७२ 

मन्तदान ततोदेय रसेनलवणान्वितम्‌ । 

यमेश्वर स्रमम्यच्यं निरयेनाचिगच्छति ॥७३ 

पितरस्तस्य सन्तुष्टा यान्ति ब्रह्म सनाननेस 1 

पितरदोपा न बाधन्ते तेपान्च द्विजसत्तम । ॥1७४ 

तीर्यानमुत्तम तीयं भुवनं लोक्धवन्दितम्‌ । 

नवनदोसद्धमोयन तन तिष्टति पार्वती ॥७५ 

तत स्नाला नसो नित्य शुचिभ्र त्वा समाहित । 

पूजयेद्‌ भगवत्ती भद्रा पावेती विधिवत्ततः ॥५६ 

महादानानिकरूर्याचि हस्तिपान्नघरान्तिानु । 

सुरभीदुगबनदहिता दद्यानुद्धिजवरायच । ७७ 

इस प्रेत शिला नामक तीथंमे स्नान करके हे द्विज । मनुष्य को 
परम समाहित होकर ध्नाद्ध देना चाहिए 1 यहा प्रर तिलोदकं के प्रदान 
करने से पित्रुयण सद्गति को प्राप्त हो जाया करते ह, धट का दान 
उपानह-महिपो अर विविध माति के वस्त्रो का दान करना चारिषु । 
दसके जनन्तर अनका दान रस गौर लवण ने समन्वित करके देना 
चाहिए 1 फिर यमेश्वर देव का श्रस्यच्तेन करके मनुष्य नरक षे भाग्रसन 
किया करवा है । उस अर्येना करने वाले के पित्तर भी परम सतुष दोकर 
सनातन ब्रह्य की श्राति कर लिया करते दह । दे द्विज श्रो । उनको पितृ 

५ दोप कु भी बाघे नही किया क्रते । सम्पूणं तीर्थो मे उत्तम एक 
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तोर्थ॑दैजोद्रतभरु मण्डल मे विद्यमान है श्रौर च्निलेकी ॐे दारा वन्दित 
है । जह परर नव नदियों का सद्धम होता है वहाँ पर मशदम्बा पर्वती 
स्वयं विराजमान रहा करती हँ { उस तोयं मे मनुष्य नित्य स्नान करके 
परम शुचि होकर समाहिव होते हुए भयवती अद्रा पावती का विचि पूवक 

पूजन करना चाद्िए 1 वदां पर॒ मदादान करे-हायौ-बन्न-घ रा--त्िल 
सुरभी जो इग्ध सर्हित हो~दनका दान क्रिमो परमश्रेष्ठ को देना चाहिए 
11७ १-७५५ 


सर्वपापविशरुद्धात्मा साक्षाच्छम्भुर्भवेन्तरः 1 
मन्दाकिनीत्ततोगच्छेदारलकार्यं विशुद्धये ७८ 
तत्र स्नात्वा शुचिश्रू त्वा पूजये्यः सदाशिवम्‌ । 
दत्वा शकटमन्नाचं तिलद्रोणं प्रदापयेत्‌ १.५ 
सर्वपापविदयुद्धातमा धनाविपस्तमोमत्रेत्‌ । 
तततोगच्छेद्ती विप्र तीय" वैतामहेपरमर ॥८० 
तत्र स्नात्वा शुचिभूं स्वा विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
दत्वा दानानि सर्वाणि त्रीणि तत्र चिशेपत्तः ॥८१ 
यथाशक्तिप्रदेयानि पृथ्वीगावःसुवर्भेकम्‌ । 
विग्राश्चभोजयेन्निघ्यं विधिवद्भूरिदक्षिणैः १८२ 
ततस्तुपुनरागम्य सद्रस रमनुत्तमम्‌ ( 
तस्मिन्स्नात्वाचनत्वाच दृष्टा देचंमहेश्वरम ८३ 
पूजयित्वराययान्यायं यत्रेश्वरमनुत्तमम्‌ 1 
तुलसीविस्वपत्रच पुप्यैविविघवासकः 1८४ 


शु तीथे में जाने वला मनुष्य सव पापोसे वियुद्ध प्रात्मा वाला 
होकर वह्‌ साक्षात ङम्भ हौ हौ जाया करता दै ! मके उपरान्त ममूप्य 
को प्रपने कायो को विशुद्धि के लिये मन्दाक्िनि पर जाना चद्धिएु! वहां 
जाकर स्नान करे--पवित्र हो जवे श्रीर्‌ किरजो सदा शिव का पूजन 
क्रिषाकरता है तथा शकर प्रननश्रादिकाण्वंक्तिलो का द्रोण दान 
करता है चद सभी दापो चे रदित एवं विशुढाव्मा होकर धनाधिप (कुवेर) 
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केरुल्यहीहो जाया कण्वा 7 मके उपरान्त तीयं प्रवी पुष्य षदे 
विप्र | वरमोत्तम पैतामह तीर्यं पर गमन फरमा चाहिए । बहौ स्नान क 
धुप हुयकर प्रपात विधान के साप ही स्नान फा समाचर करना 
पा्टिए । यदा पर भी समी प्रकारके दाने पिन्तु नभे वि्ेपस्पते 
तीनो दानद पौरयेये ईु--मपनो घक्ति चितनी हो उधो $ 
धनुगारे भरूनि--यो भौर सुवणं मादान करे । नित्य ह धिप्रो षो भोजन 
भराय प्रौर उन पिपरो को विपुत दक्षिएा देनी चाहिए । दके अनन्तर 
वहां से भाकर पुनः सयेत्तिम स्द्रमरमें स्नान करे--उमको नमस्कार करे 
तथा गदेश्चरदेयका दशन फरे ) यया विधि परमोत्तम याध्ाके दश्वष 
देव फा पूजन क्रे । देवरेश्थर का पूजन [विविध प्रकार के प्रर सुगन्धित 
पुष्पों से-तुलमो दलो से मौर वित्य पोते मम्परचंन करे ॥७८-८४॥ 

धुपदीपादिनवेचमं सव।सोत्तरच्छदेः । 

पूजयित्वा महादेव यात्ेश्वरमुमाप्रतिम्‌ ॥९५ 

प्राययेद्‌ देवदेचेष व्रतसभ्परहितवे + 

यात्रेश्वर ! नमस्तुम्यमु मानायजगत्पते ! ॥ ८६ 

त्वत्घरसादात्कृतां याघ्रां सफलां कुरू मे प्रभो । ॥८२ 

एवं यः कुरतयाप्नामवन्त्याश्चद्विजोत्तम । 

अवन्तीवासजं पुण्य प्राध्यतेनात्रसदायः 1५८८ 

युवत्वा च विपूखान्मोगानु धनद।रादिसम्पदम्‌ 1 

सवंपापविदयुद्धात्मा भृतः शिवपुर व्रजेत्‌ ॥1८ 

ये श्दुण्वन्ति कथां पुण्यां पविच्ा पापहारिणम्‌ 

नत्तेषां दुर्भ किञ्चिदिह्‌ लोके परत्र च ॥ई६० 

माहात्म्थमेतच्छिव भक्तिवद्ध न यदारकर' पुण्यधिवर्घनल्च । 

यःथावयेद्रा श्यणुयाच्चभक्त्या कुलसमुःद्घुत्य हे रेःपेत्रजेत्‌ ८६१ 

यारा के ईश्वर उमादेवी के स्वामी महादेव का यजन धूप--दीप-- 
सवेय-गरुखवाप्र ओर उत्तर दद के छारा अली अक्षि करना चाहिए । 
शूजन फे एल्चात्‌ अपने व्रत को सन्घ समाप्ति के सिये देव देवेश की 
\ प्रार्थना करनौ वचादिए । है उमा के नाय ! है इपर सम्पूखं जगद्‌ कृ 


गयेशवरमाहार्म्यवर्णन 1] { २३२९ 


स्वामिन | भाप तो यात्रा के मधिपति ह भापकौ पवित्रसेवामे भेरा 
नमस्कार समपित होत्रे 1 हि प्रमो मेरे द्वारा यह्‌ श्राषकी दी कषा के प्रसाद 
सेतीर्थोँकोयाव्राक्ठोगयीदहै भ्रमसे दस यात्राको आप सफल करदो 
दोजिषएु \।८५-८७॥ श्रोसनत्कुपारजी ने कहा--हे द्विजोत्तम | दस रोक्षि 
सेजौभी कोद दस प्रवन्तीकौ यात्रा करता है वह प्रषन्तौ पुरी मेँ 
निवास ते समुत्पन्न पुण्य को पूणो रूप से प्राप्ष कर लिया करता है--समे 
तनिक भी संशय नही है। वह बहृत-खे भोगो को भोग करके तथा धन 
दरा प्रादि की प्राति करके समस्त प्रकारके प्रापो का नाशकर विदुदध 
श्रात्मा वाला होकर बन्त ने गृच्ु होने पर सौधा शिवपुर को ही गमन 
किय करता हि! जो ष्ट परम पविध्र-पुण्यमयो-पाषो कै हरणा करे 
धाती कषा काध्रव्ण क्रिया करते है उनक्रो इत तोक मे भौर परलोके 
यख भो दुर्लम नहीं ह । यह महा मादासम्य शिव कौ भक्ति को बढ़ाने 
वाला है-यश की वुद्धि करने वाला हैतथापुण्य का भी वर्मन करने 
वानादटै। जो सका स्वयं भक्तिको भावनासे श्रवण किया करता है 
भपय दुमो को धवे कराया करक दै वह प्पने कुल का मलौ भाति 
उद्धार करफे स्वय श्रीहरि कै पदको प्राप्ति किया करना दै ॥६६-६०॥} 





७९--ग ञ्‌ श्वरमाहात्म्यवर्णेन 
दाचत्थारिदात देवं शद्धश्वरमयोश्णु 1 
यस्य द्पनमात्रे्मवेतीयं फर भेत्‌ ! 
न्न.वाधार जयद्योनैः पद नाययणतस्य घ ॥1१ 
पदात्पवृक्ता या देवी ग्धा प्रिपरयमा नदी । 
सा प्रविश्य सुघायोनि सोममाधारमभसामु 11२ 
ततः सम्बद्धं मानार्करश्मिस-दतरिपावनी 1 
पपात मेष्पृष्ठे च ता चनुर्या ततो ययौ (३ 
मेरद्रटतटान्तेम्यो निपतन्ती यशस्विनी 1 
विकीर्यमा्णकत्तक्िखा निखद्म्या पपत सा 11४ 


३३० 1 | स्कन्द पराग 


मन्दरादिषु शैलेषु प्रविभक्तोदकासमम्‌ } 

जत्र सीतेतिविष्याता ययौ चैतरथम्बनम्‌ ।॥५ 

ततप्लावयित्वा च ययावहणौद सरिष्ररा ॥।१ 

तथ'वालकनन्दाख्या दक्षिणे गन्वमादने । 

मेरुपादवन" गत्वा नन्दने देवनन्दने 11७ 

श्रोहर ने कहा--इतके अनन्तर भवे प्राप व्यालीसमं बष्याय मै 
मरोश्वर देव के विवय मे श्रवण करिए जिसके द्धन मात से ही 
तीरों करा फ़ल मनुष्य पराप्त कर लिया करता है दख सम्पृणौ जपतु भो 
योनि जयि समुखति स्यल भगवानु नारायण का षद ( चरण} ही 
दसा प्रव ( निर्वित ) भ्राधार है जो देवी मगवान्‌ के पद चेतत 
हद यद्धा श्रिषयया (तोन मागो मरे गमन करे वालो} नदौ है! उ 
ग्धा ने जनों के घाधार मौर सुधा का उत्पत्ति स्यात सोम मे भस 
किया 1 इसके पश्चातु सूर्यं की किरणो की सद्गति से षाग्न हो भरे 
वाली वह सम्ब मान होती हई मेर पवेत के पृ माग मे गिरो धौ । वहां 
से बहु चार भागौ में हकर मयी । वहु यश्चस्विन मेरु पवैतके कूट तदात्ती 
से भिरती हृ फैले ९ जल वाली धिना अवलम्ब यातौ भिरो । मन्दर 
श्रादि पवतो सें प्रविभक्त होती हई पर्थात्‌ विभक्तं जलो वाती हकर वदा 
यर 'सीता“-दस नाम से विषयात हई शरोर वट्‌ चैनर्य षदे म गयौ। 
उस चन को प्लावित करे यह सरिताधो मरे परम धेर नदी प्रष्णोदकी 
ममन कर गयौ 1 दक्षिण गन्य मादन पव मे यह शरलकनन्दा नाम्‌ बाती 
हो गई । मेल्पाद के वन चे जाकर फिर ह्‌ देनो का मानन्द देते कवि 
नन्दन वन मे चती गप यी 1१७ 

मानक्तञ्च महावेगात्प्लावयित्वासरोवदम्‌ ! 

तस्माच्चश्ंटराजानः रम्यत्रिरिखर गतः ॥व 

सस्माच्च पवेताः वं व्लरप्रवतास्तत्छणरिपये  \ 

त्तान्प्लावयित्वा सम्प्राप्ता हियवन्त" महागिरिय ॥९ 

मया पूता च सर्जन जटायुटेन पार्वति {। 

न मुक्ता च यदा गगातदा कऋ्‌.ढा ममोपरि ॥१० 


संगेखवरमाहरम्यवर्भेन ] { २३३१ 


गात्राणि व्ठावथामास मदोयासि वरानने 1 

मया च रद्धाक्रोचेन जटामध्येयश्लस्विनि ।११ 

त्॑व सा तपश्चक्रे बहुकत्पशतानि च 1 

भगीरथेनोपवासैः स्तुत्याचाराधितोह्यहम्‌ 1१२ 

त्तदामुक्ता मया देविग द्धाविपथामामिनी । 

महाक्रालमनुप्राप्ता प्लावयि्वोत्तरान्करुतु ॥१३ 

समुद्रमहिपी जाता अ्राणिस्थोऽपि गरीयसी । 

सदीनामूत्तमामगा समुद्रेण कृतातदा । 

सं तया सहितो रेमे सनुद्रः सरिताम्पतिः ॥१४ 

सकर प्रनन्तर यहं प्रपने महानु वेग सेमान सरोवरको एक दम 
प्लावित्त करके उस स्थाने प्रम रम्य पतीन निरो वाते ौलराज पर 
पद्व गयी । हे श्रिये | वहसे दमत क्षण माव्रमेही समस्त पवंतोको 
प्लावनि कर दिया । उन रुव पर्वनौ को सम्प्लावित करके महान्‌ पवेत 
हिमवान्‌ मे यह प्रष्तहो गहै 1 हि पावंति । वही पर मेने भरपनी जदाजुट 
केद्वारा हमको धारणा क्रिया या । जवर्मनेि इतरो अपनी जटग्रोसे नही 
छीडाथातो महं मेरे ऊपर बहुत ही घ्र. हो मई} हे वरानने! सने 
मेरे समस्त श्रद्रीको प्लाविन कर दिपा। दै यशस्विनि! मैने भीक्रोध 
से अपनी जटाप्रो बे गध्यमे इसको अवङ्दधकर लिया । वही पर ष्समे 
वहत से सैकडो कल्पौ तक तपस्या को थो । इवर राजा मगीरय ने उप. 
वासोकेदढाराभ्रौर स्तवनसे मेरौ परम उल्छट आराधनाकीयथो। उत्त 
समयमेहे देवि 1 इम त्रिपय गामिनौ गंगाकोभ्रपनी जटाओ से मुक्त क्ति 
था वहु से मुक्त होकर यद महाकालमे प्रपत हई भौर इसने उत्तर 
करभो को प्लएवित बर दिवा । प्राणो से भो मधिकं श्रिया यह समुद्रकः 
महिषो हो गई । उसी समयमे समुद्रने नदियोमे ग्धा श्रो सर्वोत्तम वना 
दिया । सरिताप्रोवे स्रामो समुदद्रछ गंयाके गाध रमता क्र्वा या 
॥(८०१.४१॥ 

ततः कदाचिद्‌ रह्छाणमूपाम ज्चक्रिरे सुरा 1 

तथार्णवोजगामाय ब्रह्मलोकः घनातनमू । 
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गंगया सहितो देवि ! दर्शनाः महोत्सवे ॥१५ 

अथ गगा सरिच्छंष्ठा समुपायात्पितामटम्‌ 1 

तस्यावासः समूद्धृत्त मार्तेन शचिप्रभम्‌ ॥१द 

ततोऽभवन्मुरगगाः सहश्ाऽ्वाडः मुखास्तदा । 

महाभिषस्तु राजपिनिःशद्धो दषटवान्नदीम्‌ ॥१७ 

तस्य भावः विदित्वाऽय ब्रह्मणा स तिरस्कृतः 1 

उक्तस्तु जातो सत्येषु पूनर्लोकानवाप्स्यसि [९८ 

ग गाशप्तायकर द्धन समृद्रो णयश्षस्विनि । 

मां विहायान्यसक्तासितस्मायास्यसिमानुपम्‌ ॥१९ 

लोकमल्पायुपदीना तत्रदुःलमवाप्स्यसि । 

तं शापं दारुणं धत्वा ग गावचनमश्रवीत्‌ 1५२० 

विनापराधाच्छम्ताहूं कस्माद्रै देवसंसदि । 

पतिन्रता पतिप्राणा पत्तिना परमायं तः २१ 

सके प्रनन्तर किसी समय में सुरगणो ने ब्रह्माजो की उपामना 
कौथी 1 उसी प्रवमर्‌ पर समुद्र उस सनातन ब्रह्मसोक मे भरया। 
हे देवि ! दस समुद्रके सायम्र यह गंगाभी यौ श्रीर उक्त महोत्मव मँ 
दर्शन केलिये मंगाकोसायमे लेकर यह पर्हुच यया । इस भ्रनन्तर वहं 
सरितां मे श्रेष्ट गगा पितामह के समोष मरे पहुंच गयो । मारतने उपशय 
चासा(वस्प)शशि प्रकी मोर मुद त (उडाकर फक) करदिया । तवती 
सभी सुरगण सहसा नोचे फो प्नोर मुख करने वाते हौ गये । राजि 
अदाभिपनि निःशद्धुः होकर नदो का देखा ) उसके भावे को जानकर 
ब्रह्माजो ने उसका तिरस्कार कर दिया मौर उस को कहा गया मनुष्य 
भें समूत्यन्न होकर फिर लोको को प्रास्त करेण । टै यशस्विनि } दष 

परम ऋद्ध होकर समुद्रनेंगाकोयापदेदियाया कितु मुकमो 

छोदकर सन्य मे समासक्त दो गई दै इस लिये मनुष्य लोकः को प्रप्त 
छायगौ जो क्रि भस्य जायु बाला है । वहां पर दोन होकर भध्यन्त दुः 
को प्रात करेगी ! उस प्रम दाश शाप को सुनकर मंगा यहु वचन 
योत्तौ । विना षठो लपराधके दसं देवो को टरमा मेक्यो मुम शापक 


यमेक्व रमाह्ात्म्यवसेन 1 { ३३३ 


गयाहै। तो पतिद्रता भ्रौरपनिषोहौ प्राण घमम्ने वाली महिला 
हं मौर परमां पे पति के ही साय रहने वासी हं ॥१५-२१।॥ 

भमादद्रद्मूदुधूत"वायुनां व्यापकेतु न । 

परसयुवाच ततो ब्रह्मा ततां नदीलोकपावनीभ्र्‌ २२ 

चुना कारणादनि ! शप्ता यस्मान्महाकदि 11 

मान्यथ तोयनिविना तस्माच्छीघ्रः प्रजाधुना २३ 

महाकाल वने रम्ये सिद्धगन्धर्वंसेचिते । 

श्िघ्राया दसि भागे विद्यते ऊिगमूत्तमम्‌ ॥२४ 

सवं सिद्धिकरः पूण्य संपातकनारनमु । 

तमाराधय यत्नेन सं ते दास्यति वास्छितम्‌ ॥२५ 

पितामद्वचः शुल्ना तुष्टा तरिनषगामिनी 1 

गमन त्र मेऽभीष्ट वियते यत्ससौ मम। 

शिभ्राऽपि मे प्रिया पृण्या मदपातकनादिनी ॥२द 

इति सल्चन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीतदा । 

भाजगाममहाकाले छपर्यत्लिगमुत्तमम्‌ ॥२७ 

पूजयामास पयखा दिव्येन विधिनात्तदा। 

दृष्टा चिप्रानखी तवर सदतेपचामपत्तयो. 1२८ 

स व्यापक रहने वाते वषु नेप्रमादहेमेरे पष्नक्े भदतकर 
दिया अपि उहागर उम ओर मेँ कर दिया । इसके परकाद्‌ उन 
म्नोक पावनी नदीसे ब्दा--रे देवि । हे महानदि 1 श्ारणा पहदहै क 
अमुगणके कारण रे लुन यहे ापदिषा गपा है योर आभे होने वाते 
अथेमेषहौ तोयनिधि नेमा कियाद प्रतएव मबतुम बदरन हौ पीपर 
मिद पौर गन्थोंवे द्वार सेवि परम रनम्प मदाद्ात भन मे जार 
पटैव आपो | दह पर शिप्रान्दो दे दिए भागे दक उत्तम हिवज 
मद्‌ लण्‌ वदमान द \ यह्‌ सन्म्त निदिपोक करते स्ता भीर्‌ षमी 
पारणे विना करते कानार? तुम वदा सर उमो तिम क्पे भमा. 
रयता पन्न पूवष करो । वहे पापो वुम्दारा काभ्थिति मनोरवधूया भर 
टेगे \ पितामदट्‌ बे ध्म ययने काशध्चवरा शरवे त्रिपय गामिनो गणाकसम 
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गंगया सहितो देवि ! दशनाथ" महोत्सवे ॥१५ 

भय गगा सरिच्डषठा समुपायात्सितामहम्‌ । 

तस्यावासः समुद्धत मारुतेन ससिप्रमम्‌ ॥१६ 

ततोऽमवन्मुरगगाः सहकाऽवाट मुखास्तदा 1 

महाभिषस्तु राज पिनिःशद्धौ रवान्नदीमु ॥१७ 

तस्य भाव विदित्वा्य ब्रह्मणा स तिरस्कृतः ¦ 

उक्तस्तु जातो मत्यषु पुनर्लोकानवाप्स्यसि ॥१८ 

गगाशप्तायक्र धन समुद्रे गयशस्विनि । 

मा विहावान्यसक्तातितक्मा्ास्यत्तिमानुपम्‌ ५१९ 

लोकमस्परायुपदीना तत्रहुःखमवाप्स्यसि 1 

तं शां दारुणं श्रत्वा गगायचनमब्रवीत्‌ ॥(२० 

विनापराघाच्छप्ताहूं करसमाद्रे देवसंसदि । 

पतित्रता पतिश्राणा पृर्तिना परमा्थंत्तः 1२१ 

इसके भ्रनम्तर किसी समय मे सुरगणो ने ब्रह्माजी कौ उपाभना 
कौथो\ उसी भरवमर परर समुद्र उष सनातन धरदलोक मे ग्या) 
हे देवि! दस समुद्र के सायर मह गंगा भो घौ प्रौर उतत महरम मै 
दर्षते के लिये गंगाको साथमे तेकर यहाँ पट्च गया । इसके भनत्नर वद 
सस्तिभ्रो मे श्रो€ यगा पितामह्‌ के समोष मे पुव गयो ॥ मास्त ने उसका 
बास(वस्थ्र)शशि प्रभु की मोर ममुद त (उडाकृर फक) कर दिया । तव ते 
सभी सुरमा सहसा नोचे को भोर पुल करने वाते हो गये । राजि 
भहाभिपने नि.शङ्ध, होकर नदी का देखा ) उसके माव फो जानकर 
बरहनी ने उका विरस्कार कर दिया भर उस को कटा यथा कि मवृष्यो 
ने समस्यन्त होकर फिर लोको को प्राप्त करेया । हे यशचस्विनि !{ इषर 
परम क्र होकर समुद्रे गंयाकोशषपपदेदियाया कि दू पुककौ 
खछोटकर जन्य म खमासक्त षो ग है इष लिये मनुष्य लोककोप्रपतहौ 
गमी जो फिभरत्पर माप वाला है । वहां पर दीन होकर त्यन्त दुः 
को प्रात करेगी । उस परम दारण श्चा को सुनकर गगा यह वके 
बोली । दिना हौ अपराधफेष्सं देवो की समा मेष्यो मु शाप दिषा 
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गथाहै। मै तो पततित्रता प्रौर पतिकोही प्राण समग्ने वल्लौ मर्हिला 
है मीर परमाये से पति के ही साथ रहने वाली हुं {१५२१ 

भ्रमदद्विखमुद्धूत'वायुना व्यापकेतु न। 

प्रच्युवाचे ततो ब्रह्या तां नदीलोकपावनीम्‌ ॥२२ 

वेशूनां कारणादेवि ! शप्ता यस्मान्महानदि ! + 

भाव्यः तोयनिधिना। तस्माच्छीघ्र प्रजाघुना ॥२२ 

महाकाल वने रम्ये स्ििद्धगन्धर्वसेविते । 

शिभ्राया दक्षिणे भगे विद्यते लिगमुत्तमम्‌ ॥२४ 

सवं सिद्धिकरर पुण्य सवेपातकनाङनम्‌ । 

तमाराधय यत्नेन स ते दास्यति वाच्छितम्‌ ॥२५ 

पितामहवचः धुसवा तुष्टा त्रिपथगामिनी । 

ममनः त्र मेऽमीष्ट विद्यते यत्सखी मम । 

शिभ्राऽपि मे प्रिया पण्यां महापातकनाशिनी ॥२६ 

इति सञ्चिन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीतदा । 

आजगाममहाकाति चपश्यस्लिगमुत्तमम्‌ 1२७ 

पूजयामास पयसा दिव्येन विधिनात्तदा। 

दृष्टा क्विप्रंसम्वी तत्र संदे चाभवत्तयोः ॥ रन 

स व्यापक्र रहने वलि वाप्रु नेप्रमादसेमेरे वक्लको नद्धततष्र 
दिया मर्थात्‌ उडाकर्‌ उम ओर परे कर दिया ॥ इसके पर्वात्‌ उस 
लोक पायनी मदीसे ग्टा-हेदेि | टे महानदि {कारण यहुदै कि 
यतुगणकेकारण दुक महश्च द्विया ्यहै मोर भागे होने वाते 
अर्थमेदहौ तोयनिपि नेट कियाद भ्रतर्व भव तुम बहुन ही पोघ्त 
सिद पौर गन्वर्थो के क्रा सेविन पस्मरम्य महाकाल वन मे जाकर 
पट्टे जापो 1 वहां पर शिप्रा न्दो के दक्षिण मागमे एक उत्तम क्षिवजी 
कालिय ग्द्यमाच है ) वहू मस्त निद्धियोके करने याला ओद्‌ म्भो 
काठके के विनादा करने दाना है! तुम कहां जाकर उशी लिगको समा- 
साधना पतन पूवक करो 1 वहं श्राप तुम्हारा वाञ्छित मनोर्य पूदाङर 
देणे \ पितामह वे म वचन्‌ दा शरवणु दरे विपथ गामिनी गगा परम 
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सन्तुष्ट हो गई । वर्ह का गमन करना तौ पुमे प्रम श्रनीश है क्यो कि 
यहां पर मेरी सखो विद्यमान है । शिप्रा भो भेरी वहत प्यारो है भरद 
परम पष्यमयी तथा महानु पाठकों के नाद करने वाली है। उप्त सभय 
म उस दिव्यदेव नदीते शवपे मनसे क्स प्रकार से चिन्तन करक वह 
महाकालमें भ्रागडधी मनोर वहं पर उत्तम लिग का दशेन किया) उत 
समय में उसने विधि पूर्वेक परम दिव्य पय से उनका पूजन क्िया1 वह॑ 
पर अपनो सुखी रिप्रं को देषा प्नौर उन दोनो कां वहां पर सरले दभा 
भर्यात्‌ सम्मित हो गया या ॥२२.२८॥) 

ततः प्रभृतिषन्जाता सारिश्रापू्वैवादिनी । 

त्रिपुलोकेयुविष्यातोदेवौ ग गेश्वरः स्वयम्‌ । 

गगयाऽऽराधितो यस्माल्समीहितकलप्रदः ५२९ 

सस्तुता देवगन्धर्व द्धा देवनदी तदा । 

शरहविभिर्वालखिल्यार्थस्तयान्येमं निमिमुं दा ॥३० 

समुद्रस्तव्र सम्ध्राप्तो मानितासा महानदी । 

लिगेन्मेक्ता त्तदा गभ कछया स्थीयत्तानिति ॥३१ 

तत्समीपे महापुण्ये यावत्तिष्ठति मेदिनी । 

म गीकृत-समुद्रं ण ययोक्तर्चतयारित्विति ।।३२ 

एवमुक्त्वा गता गया कलया तेत्र संस्यिता 

ग गेश्वर तु यः पदयेत्स्नात्वा दिप्राम्भसि त्रिय } 11३३ 

गो स्टघ्रफलं तस्य जायते नात्र सशयः। 

सर्वे तीयं कटं तस्य सवंधर्मफल तथा 11३४ 

सयं य्च्टछ सम्यववं दानक तथा । 

सवं योगफल देवि ! प्राप्नोत्येव निरन्तरम्‌ ॥६५ 

तभी से लेकर बेह्‌ धिप्रा नहो पूष कौ योर वद्‌ करने वावी दी 
षद १ तोमो सोरम स्वयंदेवभीतमी ते गणोद्वरनामचचे विष्यातष्ो 
सये 1 भवे [कि बदृदेवभेगाकंद्वास समायात हृषु प्रतएव दभो 
दिति पत्म के देने वततिष्धो गये । उसममवमें देवौ भीर गन्दा टाया 
यषटदेव मदो मगाचे सगुन दई सौर वान्तस्य आशि श्वयो ने एषं 


भगेश्यरमाहात्यवणंन ] {[ ३३५ 


परग्ममुनिपोनेभी परम हुवकेसात भयाका स्तवन च्य) वर्हापष् 
समुद्र भी सम्पराप्तष् गया मौर उछके द्वारा मी उस महा भेदी का 
सम्मान, क्रिया गया । उप श्रवसर पर द्विव निगनेक्हाकि एकक्ष्लासे 
सर्पि रहो \ पदधा पुष्यमय उसतरै समीप में जय एक भेदनी रियत रदा 
--समृद्रने जंषाभौ कड गया उते तथास्तु यतु रेता हो होगा~यद 
कदर स्वीकारवेर लिया! इम प्रकारसे कदकर गणा चती गयो मोर्‌ 
एक भ्लासे वहां पर सस्थितहोगर्। देन्निये ; शिप्रा नदोके जक्तमे 
स्नानकरकेजो भी को भगवान्‌ गगेदकर का द्थ॑न करता दै उसको एक 
सदसत मोभ्रो ठे हाने करने का फल प्राप्त होता दहै-दसमे मुष भो सदय 
भदी दै! उस पुष्पे को यमस्वतीो मा पूण्य फलन होता दै पषा संब 
तरहुरे पर्णोकाफतमिनाकराहै) स्ब्यूएं यलोके करने, काफल 
सोद भतो मात्ति कपि मचे सवप्रकारकेदानो फा फलप्राप्नहोनादै।! 
दे देषि ! धह मनुप्य सव्र योगो काफत निरन्तरही मव्य प्रान्त कर्‌ 
लेता ६ ॥२६-३५। 


सम तीर्थानि सुभगे ! पृथि््यां यानि कानिचिद्‌ \ 
घर्मारण्म फर्गुतीय पुष्कर नंमिप मया 1३६ 
प्रयागज्च वषकषेप्र केदारममरेश्वरम्‌ । 
चन्द्रभागा बिपागा च सरगूरेविका बुहू. 11३७ 
गोदावरी दतदरु्र बाहृदा वेत्यपि । 
र्वा एवापर सतिः सगत्ताः सन्नि ग या (1३८ 
गुन्तानिपुण्यत्तर्यानि सिद्धभत्रायिनेवटि 1 
तद्रसयौणिनिष्टन्ति छलामात्रेणमाय नि ॥३९ 
एतेषा रमात्नोतियः पद्यतिनमाहि. 1 
स्नातयाग येन्वर देव सत्यगेन्मयोदितमु १ 
मतः पुण्यतमः" स्यान मोयते मघिन्दते | 1१४० 
एपएति कविते ददि प्रायः पापनाशनः) 
गमेश्वरम्यदैवम्द्‌ श्रुण्यतारेददरम्दरम्‌ ।1 ४ 
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सन्तुष्ट हो गह । वर्ह का यमन करना तो मुर परम भ्रमी है कपो कि 
वहां पर मेरो सलो विमान हे । हिप्रा भो सरी बूत प्यारी है भरोर 
धरम पुण्यमयी तया महानत्र पाठो के नाकच करे वाली है) उस समम 
म उ दिव्य देक नदते श्रते मनसे इस प्रकार से चिन्तन करके ब 
महाकालमे श्रायई यी श्रौर वहां पर उत्तम लिंग का देन क्रिया । उत 
समय मे उसे विवि पूर्वक परम दिव्य पय जे उनकय पूजन स्था । वदी 
प्रर मपनी सी शिप्रा को दैवा भौर उन दोनो का वहां पर सते दभा 
अर्यात्‌ सम्मिन दहो गया था ॥२२-२८॥ 

ततः प्रमृतिसन्जाता सादिघ्रापूरवेवाहिनी । 

त्रिपुलोकेषुविष्यातोदेवो ग गेश्वरः स्वयम्‌ । 

गग्टयएःरएवित्दे यस्मष्टम्पीदित्टलप्रदः ॥२९ 

सस्तुता देवगन्परवेये ङ्गा देवनदी तदा ! 

ऋतिभिर्वालखिल्यार्चस्तयान्येमुं निभिमुर्दा 11३० 

समदरस्तव् सम्प्राप्तो मानिता सा महानदी । 

लिगेनोक्ता तदा गगा कया स्थोयतामिति 1३१ 

तरसमीषे महापुण्ये यावत्तिष्ठति भेदिनी । 

सभीकृत"समुद्रे ण ययोक्तस्चतथास्त्विति दर 

एवमुक्त्वा गता गगा कलया तत्र सस्थितः । 

ग गेश्वर तु यः पदयेस्स्नात्वा शिघ्राम्भि प्रिये 1 ॥३३ 

गो सहतफलं तस्य जायते नात्र सश्तयः। 

सकं तीथं कटं तस्य सवंधर्मफट तथा 1३४ 

सवं यक्ञफऊः सम्यक्सवं दानफठ" तथा । 

सक योगफल देवि ! प्राल्नोत्येव निरन्तरम्‌ ॥२५ 

सभो चे तेवर यह पिपरा नदी पृषं कौ भोर वदन क्समे वाती हो 
मई 1 सोनो सोकं स्वपं देव भोत्तमी से गरोरवर माम से विस्पात हो 
गधे ) वपो व्रि वट्‌देवमगावं द्वारा समारापिन ह्‌ भतप्व समौ 
द्धि कर्मो देने चत्तिष्टो गये । उछमसमयमें देवो नोर गन्ध्या टाप 
ददेश मदो ममाय मस्तु हृद मोर यालनिस्य आदि च्छवि ने एं 
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अन्म मुनियोने भो परम य केसा गगाका स्तवन किया! वहीँ षर्‌ 
समुद्र भो सम्पराल्तद्टे पया मौर उसके द्वारा भी उष महा भदी का 
स म्मान.न्ि गया ! उस वसर पर शिव सिने कहटाकि एक क्तासे 
सह्थिन रहो । महा पुष्यन उमके समीप मेँ जन छक मेदनी स्थित रहा 
---सपुदने जैषाभी कडा गपा उसे तास्तु भर्षात्‌ देस ष्ठी होगा-यद्‌ 
कद्षरस्वीवार कर लिया! इस प्रकारमे ककर गंगा चली गयी भौर 
एक कला ते षदं पर संल्थित हो गर है श्रिये { हिरा नदीके न्तम 
स्नानकरङेजौ मी कोई मणवान्‌ गवेदवर्‌ का दशन करता है उसको एक 
सदत मौभो के दान करने का फल प्राप होता है-दसमे परु भो सराय 
मदी है! उद पुर्व को पवस्व तीर्थो गा पुष्य कल दोना दै तथा सब 
दर कै पमो का फल मिघ्ला करता है) भम्नूणं यज्ञोके कफषने,काफल्‌ 
सौर भली भाति क्रिमे मे सव प्रकारके दनो का फल प्राप्त होता है । 
हे देष! षटं मनुष्य सथ योयोकाफम निरन्तर ही भवस्य प्राप्त शर 
लेता टै ॥(२६-३५॥१ 


तत्र तीर्थानि सुभगे ! पृथिव्यां यानि फानिचिद्‌। 
धर्मारण्य फस्पुतीयः पृत्कर नैमिप मया ॥३द्‌ 
भ्रयागल्य बुभ केदारगमरेश्वरम्‌ । 
चन्द्भापा विपाशा च सरपूदेविका बहुः ॥३७ 
गोदायरो पततदुत्च बाद वेत्रवत्यपि । 

भर्या एवापर दितः सरगताः सन्ति श वया ।1३न 
गुप्तानिपृण्यततरथानि चिद्मक्रधि चैवहि) 
तथसयोणितिष्न्ति फलामातेणकाव ति १1३९ 
एतेपाफटमाप्नोनिपः पप्यनिगमाद्टिति. 1 
स्नाटगग गेश्यर देय सदयमेन्मपोदितम्‌ } 
अका पुण्यत्तमः स्यान गोपते गगविस्दते 1 1४० 
एपप्ते कथितो देवि ममायः दाएनायनः 1 
मुनेररन्य वस्य ग्ध्य यारेशगरम्यरम्‌ ॥४१ 


३३६ [ स्कन्द पुराण 


हि सुमे ] इस पृथिवीमेजो कोई भी त्तोये है जेते घर्म्मारप्य-- 
कल्युतोयं--केदार-- जमरेश्च र--चन्द्रमागा--विपाश्चा--सरयू--देविका 
मुद्ू--गोदावरी-श्तद्र.--वाहृदा-चेत्रवती ये सभौ सरितादे यहां पर 
गद्धाके सायसद्धत हई ह 1 जो गुप्त एवं पुण्य तीयं ह ठथा सिदधेवहै 
शह पर वे समो स्थित रहा करते हैँ । हे पव॑त ! कला मात्र से वहाँ पर 
समी को संस्थिति है जो समाहित होकर दकेन किया करतादहैषहष्न 
सवका फल प्राप्त किया करता है । परहिते उसे गङ्खश्वरदेव कास्नान 
करे दर्शन करना चाहिए--सर्वेथा स्त्यही मैने कहा है! हेग्ण 
धन्दिते ! दधी लिए यह्‌ परम पुण्यतम स्यान गाया जाता है} है देवि! 
यह्‌ पापो कं नाश करने वाला थो गद्धोश्वर देव का प्रभाव मने वणन कर 
दिपादहै) प्रव परम श्रद्धारेदवर क्रा धवण करो ॥३६-४१॥ 


८०--प्रयागेष्वरमाहात्म्यवर्णन 


भ्रयागेश्वरसञ्ज' तु सवेकामकर परम्‌ । 
म्टाचिक' विजानीहि पन्चाचत्तन मीश्वरम्‌ 11१ 
सआक्तसखमथमकत्पे तु मनुः स्वायम्प्रवःपूरा। 
तस्यग्रियद्रतः धु्रोयज्वापरमधामिकः २ 

स चेष्टरवहुभिर्यैः समाप्तवरदत्िगेः । 
सप्तद्वीपेषु सम्प्राध्य भरतादीन्मुनान्परिये ॥३ 
स्वय विश्वाहा वदरी गत्वा तैपे महत्तपः । 
कालेन चहूना तचनारदः गमुपरिथनः ।1४ 
पूजितौ विष्टराघेण राजना प्रियग्रतेन च! 

सं पृष्टः पूजयिध्वा तु किमाश्च्यवदस्वमे ॥५ 
द्दयुक्तः फथयामान दारदो मुनिमत्तमः। 
दवेतद्धीपे मया राजन्कन्याद््टा मरोवरे ॥६ 
साच पृष्टा विदाखादी बस्माढनमि निर्जने । 
काऽनमि मदे! कथ वामि दिया कायंनिट्‌ त्वया ।७ 


प्रग्रागेश्वरमाहात्यवर्णैन 1 [ ३३७ 


श्रौ ईश्वर ने कहा-यह्‌ प्रयागेश्वर नाम वलि प्रमु समम्त कामनाभ्रौ 
फे पणं करने वाते सर्वोपरि देवरं । इन ईश्वर को बटूुवन जानना 
चाहिए ) पहिवे थम कल्प मे स्वायम्भुव मनु थे ॥ उक प्रियद्रत नाम 
वाला पुत्र धा जो यजनं करने वाला तया परम धाम्मिक श्रा धा । उसने 
बहूतसे यज्ञो का यजन कियाया मौर परमश्रेष्ठ दक्षिणा देकर उन्हे 
सगि समाप्त क्ियाथा। हे प्रिये ! सातद्रीपोमे भरत मादिसुतोकौ 
प्राप्ति उपने कीथी । फिर वहाँ स्वय परम विद्ाल वदरी मे जाकर तप 
चर्या करने लग गया या । प्रधिक समयं जव व्यतीत होगया तो वहै पर 
द्वि नारद जौ समागत हो गये ये 1 राजा प्रियत्रतकेद्वारा विष्टर एव 
रध्य से उनका पूजन व्या गया था । पूजा करके राजा ने उनते पूचा 
था श्राश्चये क्या ह--यह्‌ गे माप बतलाद्ये ! जव दस तरहुमे 
केहा गयाथातो मुनिर्योमे परम श्रेष्ठ नारद जीने कहा या-द 
राजनु । सेते श्धतद्रीपमे सरोवर मे एकत्या को देवा याजौरर्मने 
उसे पृदयाथाकिदरस निजन वनने श्राप कित कारण से निवात कर 
रही ह । भनि उस विशाल नेत्रो वालो से यह भो पू्ा वाहे भदे | 
भआपकोन हैश्रौर यदौ पर कंसे है । मुके श्रापके लिए क्या सहापता 
करनी चाहिए ॥१-७॥। 

कतव्य वारुसर्वाङ्गि तन्ममाचक्ष्व शोभने} 1 

एवमुक्तामयासाहिमादृष्ट्ामीचितेक्षणम्‌ ।1८ 

स्मृत्वा तुषोस्थिता पावत्तावन्मे श्ञानमुत्तमम्‌ । 

स्मृताः सर्वेवेदारच सवं शास्प्राणि ग्ववदधि।।९ 

ततोऽह विस्मपाविषटश्चिन्तामोहममन्वितः 1 

तामेवक्षरण मत्वायावत्पश्यामिपाथिव ॥१० 

तावदिदग्यम्ुमास्तस्या-शरीरेक्तमददयत । 

लस्पपिु ुुयेद्धितोषयस्त स्यन्द ५ 

तस्यापि हदये चान्यस्तृत्तीयस्तु व्यवस्थितः ।।११ 

तत्त पृष्टा मया देवौ सा कुमरी न यस्चन 1 

वेदा नश्वाममाशेषा भद्र क्त्र हिकारणम्‌ ११२ 


६३८ { क्रम्देपुरण 


माताह्‌ सर्ववेदानां साविव्रानाम नामतः 1 

मां न जानाक्षियेन त्वमततोवेदा हृतास्तव ।५१३ 

एवमूव्ते मया पृष्ट चिस्मयेन महीप! । 

वैदानां त्व तु माता वैकययस्वममानये {1१४ 

स्वदीयहेदये देवि! क एते पुरुषाखयः ॥१५ 

मैने उससे कटा था- दे शोभने { घाप तो सभी अम प्रत्यग्‌ पसम 
रम्य) श्राप स्पष्ट बठलाष्ये { इसतरह्‌ मे मेरे दास कटो गयी पष 
मोलि नेभ्रो वालि मुकको देखकर व्‌ घ्मरणं करे तेव तक चुप चाप 
स्थित रहे गयौ थो जव तकं मेरा उत्तम ज्ञान--समस्त वेद मौर्वं 
शास्म विस्मृत हए ये । इसके अनन्तर यै परम विमय ते समाविष्ट होर 
चिन्ता श्रौर मोह मे समन्वित हो गया या । हे पाथिव } जब तकर्म उषी 
की शरणागति मे जाकर देता हूं कि तथ तक उसके रार भे एक पम 
दिव्य परमाद्‌ मु दिवता हिमा था । उस पुष क भी हृदय पर दष 
मोर उस दषरेफे भी उरःस्यनमे एक गन्य ही पुमाम्‌ धारमे बट्‌ 
तीर) वहां पर्‌ व्यवस्थित या \ इसके पृश्वाठ रने फिर उप कुमारी देयौ 
सेक्रिप्तो परह पूचा याहे मद्रे ! मेरे समप्तवेदनष्ट हो ग्ये है 
हइसफा पया मारण है ? जप मुके एषा करके बतलाईये 1 उस कन्या ॥ 
फहा--्मे समस्त वेदो कौ माता टं चेदा नाम सावित्रो है । तृष मुम 
नहो जानते ह्‌, दसीलिए्‌ पापे समस्त वेद हूत कर लिए गये द । है 
महोपते ! शष प्रकार ले कहने पर मेते श्रत्यन्त विस्मय से उरते पृथा 
था--ै ध्रनये नव जाप समस्तवेदोको यत्ताहतोमुमे यही गरवो 
पिहरेवि} मापे हृदयमेये तीन पृरप शौौव है 24८१५ 

य एष मच्छरोरस्यः शुभमाद्ध श्चासयोभनः } 

एप छग्वेदनामा तु यदधुवेदो द्िततीयकः 1१६ 

सामवेदस्तृक्तीथस्तु चयो वेदा मयि स्थिताः} 

श्रपोऽग्नयसयो देवा मच्छरीरे स्मिता द्विज! 1१७ 

इत्युवरवा सा तेदा यन्या पदमतो मम शुपते! 1 

अन्तर्धाने" गता सयस्ततोषट्‌' विस्मितोऽपवम्‌ ॥ {< 


प्रयिदव रमाहासम्यव्णन { ३३६ 


कि करोमि कव गच्छामि व्रण यामि कः प्रभुम । 
कृथभ्राविर्भविष्यन्ति वेदाः शास्त्राणि साम्प्रतम्‌ 14१९ 
कामिकस्तीयं राजस्तुग्रमागःश्रूयते श्रुतौ ! 
अह'तत्रगमिष्यामिन्नान सम्यग्भविष्यति ॥२० 
न्टवेदेन रेभ्येण प्राप्ता लिद्धिरनुक्तमा । 

सावित्रीं शरूयते त्र मक्षयवटसन्निधौ ॥२९१ 


इस क्न्याने कट्‌ा--जो यह मेरेशरीरये सिवत है लजिधके परम 
शुभश्रगरहँओौर परम चार एवं गोमा वाला है यही व्गवेद नाम याला 
है 1 द्रुमा यजुवद हैश्रोर तीसरा सामवेदहै1 सेये तोनों वेद मुभे 
त्थिनरह! ह द्विज ! तीनो अ्रग्नियौ- तीनो देव मेरे खयर मे स्थित रहा 
फते है 1 उसी समय तमे यह कह कर वहकन्याहिभूते | मेरे 
देखते-देषते तुरन्व ही अन्तर्धान हो ग थो । तवसे म परम विस्मितिदो 
गया ह \ बेा कष्ट --ब्हा पर जाऊ जोर क्रिस प्रभु की शरण प्रहण 
फलू । मेरे ये सव वेद तथा दास्य प्रकते श्राविष्रुत होगे) धुतिमे 
एसा सुना गयां हैकितीधो का राजा प्रयाग कामनाध्रो कौ पत्ति करने 
वालाहै। मतो वही पर जाऊया जिसे मलो माति मु पूनः्तानहो 
जायया ।वेर्दोके नष्टहोने पररेम्यके द्वारा प्रा्ठ हुई बिद्धि मी उत्तमा 
नहीं होत्रो है) वहार अक्षय वटक सन्निधिम खाविनी कोरुना 
जति दै श्र्थात चहु वहा पर विद्यमान रहती हँ एमा चुने ह ।(१६-२१॥ 


एव" मनसि सन्ध्यायगतोऽदं नृपसत्तम! । 
प्रयाग" कामिक तीर्यं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥1 २२ 
तेपस्छीब्रं मया तत्र तप्त' परमदुष्करम्‌ । 
जथाजगाम राजेनद्र प्रयागोमत्तिमान्स्वयम्‌ ॥२३ 
उक्तऽ परण्यात्तेन न मांतापय नारद 
ब्रह्मपुत्र! प्रयागोऽ्ह' मीपतस्तपसा तव ॥रे४ 
मवतः पादवंमायातः प्रणयेन त्तपोधन! । 
धन्योऽि्र्वंथः ब्रह्य स्तपसाचविशेपतः ५२१ 


२० |] [ स्कन्द पृराग 


मया सार्धं त्वयान्नह्यन्‌! मत्ति.कार्याऽविकत्पतः1 
महाकालवनैरम्येतव्रतेज्ञानमूत्तमम्‌ 1} 

भविष्यति न सन्देहो मम कीत्तिश्न सुस्थिरा ॥२६ 
एव हि ब्रुवतस्तस्य प्रयागस्य नृपोत्तम! । 

प्रादु वभूव सदहहा पीतवासा जनाद्दं ना ॥२७ 
शद्ुचक्रगदापाणिगं रुडस्यो वियद्गतः । 

उवाच मेघगम्मीर' वाक्य स पुरुपोत्तमः 11२८ 


हि सृपसत्तम ! इष प्रकार से भने मन मे भच्छी तरह से ष्यान करके 
भ सव देव गणो केद्वारा नमस्कार किमि हृएु कामिक तीयं प्रयाग को 
गया था बहौ पर मेनि प्रत्यन्त दुष्कर तीत्र तप किया था। है राजन्द् { 
वह्‌† पर स्वयं मृत्तिमान्‌ प्रयाग मेरे स्मक्षमे भरा गथ ये। उ तीया 
मे बहत दी प्रेम के साय मुमसे कदा चा--हे नारद | मुम मापि 
मतक्ष मत फरो । टे त्रह्यपु ! म प्रयागहं मौर आपके दस अत्युग्र तपस्या 
मेम मीपितहौो ययाहं 1 है तपोधन! प्रणय से मपके पास माग्या 
ह। हे ब्रह्य ] भाप सवया धन्यर्हूमीर इस तपश्चर्या सेभप्‌ विशेष 
खूपसे धन्य होगे ह । टे बरह्मन! भेरेही साप भ्ापरको बिना की 
विकल्प के गमन करना चाटिए्‌ † महाकाल वन परम रम्य है वहा पद 
प्रापको उत्तम ज्ञान हो जायगा--दममे गद मो सम्देहनहीहि मौर चेरी 
कीति सृध्विर दै) हे नृपोत्तम! इम प्रकार से प्रयाग जबवोल दही रहापा 
कि सहमा पीताम्बर धारो भगवानु जनादन वहाँ पर प्राुषत हे गये य। 
उनभ्रमुके चारोहायोमे षद्--चक्त प्रर गदा प्रादि पायुध ये 
ये पदर पर प्मामोन ये नोर आक्षा मेही स्थत दिखतार्विषे 
ये ॥२२-२८॥ 


एटि नारद! गच्छामः प्रयागो यच्र यास्यत्ि। 
कृष्णस्य वचने ` श्रत्वा मया प्रोक्तो जनादेनः ॥२९ 
क्षान' मे देहि देयेदा! कथ यास्यामि तद्धनम्‌ । 
महाकाल जगन्नाय भुतन्चानविदजिचः ३० 


भ्रयगेख्वरमाहास्यवर्णन ] [ ३४१ 


इत्युक्तः श्रौधरेणाह महाकालवन नृप । 

सानीततस्तत्क्षणाच्छीघ्रः प्रयागसदितस्तदा ॥३१ 

चण्टेरवरस्य पूरवे तु नवनद्यास्तु दक्षिणे 1 

तय लिङ्घमनादि तु ज्योत्तीरूप सनातनम्‌ ॥।३२ 

प्रयागः पूजयापास पश्यतो मम भ्रुपतते । 

लिङ्धं नोक्तं प्रसन्नेन किमथ व्वप्रिहागतः ।॥३३ 

प्रयाग! प्रयतो भूत्वा प्रसन्नोऽह्‌ सदा तव । 

दर्शेन च मदीय तुविफलं न मविष्यति ३४ 

इ्युक्तस्तेन लिगेन मदर्थं प्राथितस्तदा । 

भान देहि द्विजायास्मे नारदाय महाद्मने ॥३५ 

वेह पुरुपोत्तम्‌ प्रभु भेद्य के समान गम्भीर वचन बोले येद 
मोरद } भादए, चलते है जहौ पर यहं प्रयाग जायया । मेगवावु श्री 
कृष्णा के दसं वचने को सुनक्रर्मैने भगवान्‌ जनादेन से कदा धा-हे 
देवेश 1 भूमे प्राप ज्ञान प्रदान करे, मै उस वनमे महाकाले कैसे 
भाऊगा। हि जगन्नाथ! ्ैतोध.तके ज्ञान विर्वाज्ति हो रहाहं।हे 
गष! मैने जव यह क्हातो मै भगवानु श्रोधरके द्वारा उसी समयमे 
तुरम्त ही प्रयाग कै सहित शीघ दी महाकाल वनमेलेग्याया) वहां 
प्रर घरण्टेश्वर के पूर्वे मे मौर नव नदौ के दक्षिण भाग मे भ्रनादि ज्योति 
सूप सनातन लिगं है 1 हे पूपते 1 मेरे देखते ही हए भयागने उतो 
पूजाकीयो  लिगमे उस समयमे परम प्रसन्न होकर प्रयाय रे षहा 
या--हे प्रयाग तुम यहां किसलिए्‌ समागते हए हो ? प्रयत हो जाधो } 
म शुम अत्यन्त प्रत्न हो गया हं । भोर मेरा यह्‌ दत्तंन कमी भो विशत 
मही होगा । दस तरह्‌ से जव लिगनेक्हाहोप्रयागने मेरे लिप्‌ उमरी 
समयसे प्राथेनाफोथीकि इम द्विज के लिये जिस्कानाम नारद है गौर 
णो महानु आत्मा वानना दै श्राप ज्ञान प्रदान कोजिएु ॥२६-३५॥ 

नष्टा वेदाश्च शास्त्राणि साविव्या ददनासरभो! ३ ६ 

ततो छिगात्यमुत्तस्यौव्रह्या वेदै तस्तदा 1 

पड गै.सरहस्यैश्च पुराणे.सदहितस्तदा ३७ 
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इत्यक्तोह तदा देव्या सावित्या नृपसत्तम! । 

किगस्यास्य प्रभावेण प्रयागाम्यथितस्य व ॥३८ 

प्रतिभास्यन्ति ते वेदा धर्मेगास्नाणिनारद। । 

इत्युक्तं वचने भुयःप्राप्ता वेदा मया नृप ॥३९ 

ज्ञान पडगस्रहित" सास्वाणिविविधानिच। 

लन्यज्ञानेन राजेन्द्र मयाप्रोक्तवचस्तदा ॥४० 

प्रयागेनेाचितो देवो मम ज्ञानस्य कारणात्‌ । 

प्रयागेष्वरसञ्ज्ञस्तु स्याति ऊोकेषु यास्यति : ४१ 

तदाप्रभृत्ति तत्लिग' तीयकोटिशवैवुं तम्‌ 1 

स्वर्यापिवमे फलद तत्र त्व गन्युमहसि १५२ 

हे प्रमो ] सावि के द्नसे इमके वेद मौर शास न्ह 
गह] तवतो उत्त तिय से उसी समयमे वेदो से क्त ब्रह्माजी समूस्थित 
हृएये 1 वैमम के प्रपा रहय के सहित बेदोतते युक्त ये भौर पूरणो 
से भो समन्वितिये। हे नृप सत्तम ! उस समयमे साविव्रीदेवीने मुमते 
कहा था किदे नारद } इ तिग्रके ्रमाव से निस्की प्राना प्रयाग 
केद्वारा को ग है भापको जव समस्व वेद भौर धमं शास्म प्रतिमाधित 
हो जयेगे 1 हे नप } इस चन के कटने पर मे सड वेद पुनः प्रा ह 
गये थे, पर्धो के सित ज्ञान तथा विविध शास्वरर्मने प्रप्तिकर ॥ 
धे 1 हे राजेन्द्र ! ज्ञान प्राप्त कर तेने वातत ओने उस समय मे यह्‌ बचन 
कहा था--मुे ज्ञाने प्राप्त करानेके कारणं से प्रयागकैद्वारादेव की 
धचेना की गई थो} दुग्रलिएु लोको ञं यह भ्रमएेदवर नाम वालि दहोरुर 
स्याति कौ प्र्षहोगि) तभीसे तकर वह लिग संकडो फरोड सोणे 
से समावृत हो गये रोर यह स्वगं तथा अप वं केफलकौश्रदान 
रने काते है । वहाँ पर व्यप यमन करने के योग्य होते ह २३९-४२॥ 

क्िमनेनाबमेधेन्‌ इष्टेन नपरन्दय १ 

यद्वमेधक्लतफल जायते तस्य दक्ञेनाद्‌ ।४३ 

तपसा कि सुतप्तेन कायक्लेरकरेण तु १ 

वाल्ठित' लभते द्यः प्रयागेश्वरद्शनात्‌ 1४४ 
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नारदस्य चचः भुत्वा स्वायंुवसुतोनृपः । 
्रियत्रतोमहादेवि। महाकालवनं यतः ४५ 
ददद तत्र तस्किभि' नवनदयास्तु दक्षिणे । 

दशं नाच्चस्य खिगस्य मत्समीप' समागतः (१४६ 
मेया सम्मातितो देवि! गणनामधिपः कुतः 1 

ये पश्यन्ति नरा भक्त्या प्रयागेश्वरभीश्वरम्‌ {1 
ते घन्या मानुषे रोके विलद्यन्त्यन्ये निरथेकाः ॥४७ 
या गतिर्पोगयुक्तस्य स्वस्थस्य मनीषिणः 1 
सा गतिर्नापते सम्पकप्रयागेश्वरदशंनाव्‌ 11४८ 
माघमास्ते समेष्यन्ति भ्रयागेश्वरदशं नमु । 
कत्तुये मानुपास्तेपामद्वमेधः पदे पदे 1४४ 


एप ते कथितो देवि। प्रभावः पापनाल्लनः । 

भ्रपागेषरदेवस्य श्ड्गु द्धे श्वर' परम्‌ ।\५० 

दस वप श्र्ठ } दस यजन किए हए भरदवमेष ते क्या प्रयोजन है] 
उसके दशन मात्रवेही सौ मदकमेव यततोक्राफत प्रा हे जाता है! 
भ्रपनीक्ायाको षतेदा देने वाते म सुत्त तप सेवया चाभ होपा 
प्रयागेद््रप्रभुके केवल द्ेनदहीसे सभो भ्रकारके भरभीष्टो कौ स्विद्धि 
तुरन्त ही हो जाया करती है । धी ईदयर ने कहा--दे महादेवि ! स्वाय. 
म्भुव मनुके पुत्र भ्रिय प्रतनेदेवपिध्री नारदजोके द्रत वचन कौ मुन 
फर वह महाकाल वन मे चला ग्याथा। वहार नवनदौ ऊ दक्षिण 
भागम उतत निपकाद्ंनस्यिया। उन लिय क दर्शन से वह्‌मेरे 
समोपमेधागयाया। देदेवि पने उसका सम्नानश्ियावा भौर 
उसे यणो का अभिप वना दिया या} नो मनुष्य भक्ति साव ते प्रयागेश्वर्‌ 
स्वर भा दनि किया भन्ते है वे भयुल्य इस लोक मँ परम पन्य ह अन्य 
सोग तौ निर्यैक हो कने उखायाः करते दह। जोस्घ्वमरं स्विति योगसे 
गुषठ मनीपी फी गति हमरा करनी है वही गति भसौ मादि प्रपा्रेश्वर ङ्के 
दर्सनकरतेनेतेमनुप्योकी हो जयाक्रठो दै। माप माप्त | 
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भरमागिश्वर के दर्शन करने कै लिये आयेगे वे मनुष्य पद पद मे भवमेष 
यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त किया करगे । हे देवि 1 यह पापो फा ना करने 
कण्ला प्रयगिश्वर प्रतर का प्रभाव पापको वतला दिया दै भव प्रस 
सिद्धेश्वर का श्रवु करो ॥१४३.५०॥ 


# अवन्ती खण्ड समाप्त 


स्कन्द पररारा 
ॐ 
रेवा खर 
८१¶--पुराण संहिता वणन 
योनवेद पुराणंहिनिस वेदातकिञ्वन + 
कतमः सदहिधर्मोऽस्ति किवाज्ञानंतथा विधम्‌ ।।१ 
अन्यद्वा तक्किमत्राह्‌ पुराणे यन्नटश्यते । 
वेदाः प्रतिष्ठिताः पूवं पुराणे नावसं्यः ॥२ 
विभेत्यल्पश्.ताद्रे दो मामयं प्रतिरिभ्यति { 
इत्तिहास्षपुराणं छ कृतोऽयनिश्चयः पुरा ॥३ 
जात्मापरुरारंवेदानां पुयगङ्खानित्तानिपट्‌ । 
यच्चदृष्ट हि वेदेषु तद्दृष्ट स्मृतिभिः किल ॥४ 
उभाम्पां यततुदृ्ट हि तस्पुराणेयुगौयते । 
पुरणः सर्वशासराणां प्रथम ब्रह्मणः स्मृतम्‌ ॥५ 
नैमिषारण्य मे होने चलि सव्र मे वहां फे बूःनपति शौनकजो ने 
पुराणौ के महान वक्ता सूतजीपे क्डाकि्मने ब्राह्मी गौर विष्णु स्रि- 
हाभों कै चिषये भवणं किया दै, ¶र रौद्रौ सरिता ( नरमदाजौ }के 
विषयमे ममो कू नही सुना है, कृपा करके उसका वर्णेन करे । यह 
भुनकर म्रहामति सूतजी सर्वं प्रयम पुराण-सदिता को उत्पत्ति मौर महत्वे 
क्तलति हये कने लगे--जोः पुराणो को नदी जानता है वह यद्‌ पर 
भुःछभी नही जानना दहै । वह्‌ कोना घर्मं है घौर उत्त प्रकार का 
फोनसाक्ञान है मौर मन्य भी वहक्या यहांपरहोगयाहैजो परण 
मेँ दिखाई गहु देता है 1 बत्‌ पेखा कोहं भी विपय यानान एषं धमः 
नही दहै जिनको पुराणम नही कहा गया हो! पुराण मेंख्वष्ठे प््चो 
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कौ प्रतिष्ठा को गई दहै--दइसमे कृच भो संदाय नर्हा है ॥१-ग वेद जो 
भ्रत्पधू.त पुरुप होता है उषसे भय मोत होता है कि यह मुखको प्रतारित 
करेगा 1 पिते दौ इतिदास पुराणो के द्वारा यहं निश्चय किया मया 
1131) वेदों कौ भावमा पुराण दै श्रौरवे यै बद्ध शालय पृयक्‌ ह । गौरजो 
वेदो में देखा गया है वहो स्मृतियो के द्वारा मौ देला गया है । न दोनो 
वेदो भोर स्मृतियो के द्वारा जो देषा गया है वह स्व पुराणा भगाय 
जाता रै! पुराण समस्त शस्तो काब्रह्या का प्रथम का गया है ॥४-५\ 


अनन्तर" च ववतरेम्धो वेदास्तस्य विनिर्गताः 1 

पुराणमेकमेवासीदस्मिन्कल्पान्तरे मुने 11६ 

भिवगेसाघन पुण्य इत्तकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 

स्परृत्वाजगादच मुनीन्प्रतिदेवश्चतुमृं खः ।9 

परवृत्तिः सवेशाखाणां पुराणस्याभवत्ततः 

कलिनाग्रहणं षट पुखाणस्यततोमुनिः ॥८ 

व्यारूपं विभुः एत्वा संहरेत्स युगेयुगे + 

सष्टलक्छप्रमाणे तु द्वापरेद्वापरे सदा ॥९ 

तवष्टादशधाङ्ृत्तराभूलेङ्गिऽस्मिन्प्रभाष्यते । 

भदयापिदेवलोकेतच्छतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥॥१० 

` सके उपराग्त उनके मुल से वेर विनिगंत हूए । इत भ््यान्तद 

भेएकदहो पुराण था ))६॥1 चतुग ब्रह्याजोने त्रिदगें का साधत स्वस्य 
परम पृष्यमय शरोर सौ करोडके प्रहृष्ट विस्तार बाला स्मरण करे 
देव ने मुनियों के प्रति कटा था 11311 इसके नन्तर समष्व शास्म पी 
प्रबुतति पुराण को हो गई} इसके उपरान्त कुच शाल मे सनिं ने पुर्ण 
काप्रहण न करना देखकर विभु ने व्यास का स्वस धारण क्रिया भौर 
वहं युग-युग मे संहार करते ये 1 स्रदा ापर-द्वापर चे आठ लाख परमाय 
होने पर द्वस भरू सोकमें अारह्‌ प्रकारे घे करके प्रमाविव शिया बाता 
है साजमभीदे्ोकेलोकने वह्‌ सौ करोड के विश्वार बाता द 
परत-शगा 
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तदात्र चतुरक संक्षेपेण निवेशितम्‌ । 

पुराणानि दद्याष्टौ चसाम्प्रत' तदिटोच्यते । . 

नामतस्तानि वक््पराि भ्ृणु स्वमूषिसन्तम 1 ॥११ 

सर्गेदच प्रतिसर्भेद्च वंशो मन्वन्तराणि च + 

वलानुचरित चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ५१२ 

ब्राह्म पतणं तत्राय संहितायां विभूषितम्‌ । 

षलोकाना दसादनल्त' नानापुण्यकयायुतम्‌ ॥ १३ 

पाद्य" च पन्चपचञ्चाशरमद्खाणि निगयते । 

तृतीयं वंव्णवःनामव्योवि्तिसंस्यया ॥११४ 

चतुर्थं वायुना प्रोक्तः वायवीयमिति स्मृतम्‌ । 

रिवभक्तिषमायोनाच्छैव तेच्चापराख्यया ॥*१५ 

चतुत्रिशतिसख्यात' सहसख्राणितुलोनक ! । 

चतुः पवभिः प्रोक्त भविष्यं पट्चमंतथा ।1१६ 

चतुदेश सहस्राणि तथा पर्नदातानितव्‌ । 

माकेण्ड नव साहस" पष्ठ तत्परिकीर्तितम्‌ ॥१७ 

वह यह्‌ पर वार लास मेप से निवेदित बिया ह । पुराण पठा. 
रु है! धस भमय षह यहां षरकहाजतादैषदै धं ऋविष्र{ भृ 
लामास्तेख करकैः उनको वतलाता ह । ध्राप उनका धवेण करिए ॥११॥ 
मुराणाके पाचि तण हमा करते है--षगं--प्रतिपगं--वश--मन्वन्ठर 
प्रर वरथो एए अनुचरति पुराणमे यित भा श्रते ह ॥१२५॥ उन 
पुणो मे एब से वृषम्‌ मादिमे होन वालाब्राह्यपुरणाद्ैजौङ्गि सहिता 
म चिमूदिन ह 1 दमे दश सहत नोक ह मौर यद घने परम पूुण्यमरपौ 
कृचापरो शे युक्त ६ 11१३५ फिर पाप मरय प पराण दै जिसके शरो 
षो ( यहं सरवन सनुपुय छद से तात्पये दै } पसपन खद बटो जातो 
ह । सरा बिष्यमु पदाय टै जषरे शुग कते दंस्यातेदूत सदव है 11४11 
पोया वापुदेव क द्वारा वटानि वाययोप प्राच्‌ यायु पुराण कहा गया 
है + पिर्म मक्र केसमादोगदठे द्नह दरूमरा नाम पवदुदणा भौ 


केशै ५४ हे पोकब } यदु पोरे प्ट्यशो हया याना है | 


इे४्ट ] { स्कन्दपुराण 


पाच पुरणं भविष्य है जो चार पर्वौ.के द्वारा कहा सया है ॥१६॥ 
सके शोको को सस्या सादे चार सहस्र हि ) चटकौ मा्ब्डेय 
कुखण है जिसके शको कौ सख्या नी सहसत है (1 १७॥ 

धाग्नेयं सप्तम श्रोक्त' खहस्राणि तुपोडडा । 

अष्टम नारदीयं तु शरोक्त वे पञ्यविदातिः १५ 

नवम" भगवन्नाम भागद्वयविभूषितम्‌ । 

तदष्टादशसाहसर प्रोच्यते ग्रन्थसंख्यया ॥१९ 

दशम ब्रह्यवैवतं तावत्संख्यमिहोच्यते । 

छद्घमेकादश्चं ज्ञेयं तथेकादरसंस्थया ॥।२० 

भागदयं विरचित तत्लिगमूषिषु गव । 

चद्ु्रि्तिखादस्र' वाराह्‌' दादश्ं विदुः १२१ 

विभक्त सप्तभिः खण्डेः स्कान्द भाग्यवताम्बर ! 1 

तदेकाशीतिसाहस' संख्यया वं निरूपित्तम्‌ ॥२२ 

सतस्तु वामन"नाम चतुर्दशतमं स्मृतम्‌ । 

संख्यया दरासाहल' भोक्त कुलपते ! पुरा ॥२३ 

कौर्मं पञ्चदशं प्राहूर्भोगद्रयविभूपित्तम्‌ 1 

दशक्ठप्त॑सहृस्राणिपुरा कीख्यपते कणौ 1 २४ 

काणेय भर्यान्‌ प्रभ्निषुराण सववा पुराण बताया गया है जिषे 
शको कौ संख्या सोह हजार है + भावव नारकं अयु नारद पराण 
है जिकर श्क्ठो को संख्या पन्वीस सहस होती दै ॥१८॥ नवम भागवत 
महापुराण दहै जो भगवान्‌ के नामसे प्रमिद्धदहै ओौरदो भागौ से विभूषित 
दै, दष ग्रन्धे श्योको को संख्या श्रञारद्‌ सष दै देषा कटा जावा दै 
11१६1 दावा प्रद्यवंवत्त बरार है । इसके शोको की संद्या भो तनो 
हो प्यव श्रगरद द्रजार कदी गर्द है । स्यार्हवां त्तिग पुण है । नकौ 
ग्यारह महस रोख्या दै ॥२०।। दे श्छपिध्े्ठ ! वह क्िग दो भागौमे 
विरचित है 1 बारदर्षा पुराण याराद्‌ है जिसे श्लोको कौ गद्या षौबन 
सहस्र होतो है 1२१५ दे भा्यवानो मे परम धरे ! स्कन्द पुराणा सत्र 
सा त विमक्तदै पोर दमक द्ोदो कौ रस्या इक्या हजार दै 1 बहु 


पुरणहिरंतावणन ] { २३५४९ 


"सम्प्रा मे" सवने वडा है 1२२1 इङ पदयातु चौदेहवा पुराणा पामन 
1 (सदे श्योदौषो सद्या है कुलपते । पिते दश सदस ष्टी गयौ दै 
1२३॥ ग्दरहर्वा दषं पुराण है { यहभीदो मागो मे" भरूविन है। पिते 
पालि मे' यह सत्रहु सहस्र मन्या याला होता है ।२४1 

मात्स्य मत्स्येनयस्प्रोक्त मनवेषोडशंक्पात्‌ । 

तच्चतुर्दशसाहच्र संस्ययावदताम्बर ५२५ 

गारुडं सप्तदशम' स्मृत" चैकोनविश्नतिः 1 

भष्दशं तु ब्रह्माण्डं भागद्रयदिभूयितम्‌ २६ 

तच्च दादशसाहसर दरातमष्टममन्वितम्‌ । 

तथैवोपपुराणानि यानि चोक्तानिवेघपता ।२७ 

ददं ब्रह्मपुराणस्य सुलभं सौरमूत्तमम्‌ 1 

सहिताद्यक्तगुक्त पुण्य शिवकथाश्रयम्‌ 1२८ 

माथा सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सवं माविता। 

सनतुमारनाम्ना हि तदि स्यात महामूने 1 (२९ 

द्वितीय नार्षिह्‌ च पुराय पाघ्मसक्जिते। 

शौकेय हि वृनीये तु पुराणे वैष्णवेमतम्‌ ॥३० 

या्हुस्पत्यः चनुपं च वायव्य सपन सदा) 

दौर्वाप्तसं पञ्चम च स्मृत भागवतेसदा ॥३१ 

गोलटका वुराध म्प्य दै जिम भावानु मत्पने मनुसेषदटाहै। 
हिथोतने यातोमे परमथ दमे प्रोकं को मन्या पोदह गहसहै 
1२५ गत दयम यदड दरा दै जिम मम्भ उप्रोय हकार है 1 पटा. 
रत्यां व्ह्चाण्टपुराण्ठदहै जोदो भयते दिनरूपित्र दै ॥२६।1 द्मरं घरों 
कौ शया वार हुवारपाटमोहै 1 उमोप्रगारने उच्युरषोहैवे 
पेषादेद्वारा उत द १२७] यग्र्यदुरष्य शो भूतम उचरपौरदो 
मदे वे नदत है +य प्ट वुष्यण्म य्या शिक श्ये श्याका 
पाधपयाता (1२८ ६नर्मे पट्ती रतुनारङे द्वारा कपिपहैणर 
दूणरो मू ष्वर्टाराषरितिषै। ह मदर | वह्‌ प्नणुपार् 
सापदेदी दिस्दात दहै [र्दा दितीद शदचल्तावनि पुराणे नारषिट्‌ 


३५० ] [ स्कन्दपुराण 


ह श्रीर तीय शौक्रेय जोर्चष्णव पूरण मँ माना ग्या है 1३५ 
घोया बाैस्पत्य है जो सदा वायव्य सम्मत है } पञ्चम दोरवोदस हैष 
सदा भागवत मे कहा गया दै ॥३१।१ 


भविष्ये नारदोक्त च सूरिथिः कथितः पुरा 

कापि मानव" चैवतवेवोशनसेरितम्‌ १३२ 

म्रह्याण्ड" वारुणं चाथकालिकद्रयमेव च 1 

माहिश्चरतयाताम्बंषौरे सविसञ्चयम्‌ )1३३ 

पाराशर मागचतकौमंचाष्टादशंक्रमात्‌ 1 

एतान्युपपृखणानिमयोक्तानियथाक्रमम्‌ ॥।द३४ 

भूराणसदहितामेतांयः पठेद्वाश्णोत्ति च । 

सोऽनन्तशृष्यभागीस्यान्मृतो ब्रह्मपुरं ब्रजेत्‌ ३५ 

मविष्यमे नारदकेदराउक्त दै भौर परहिते सुरियोंके द्रा कथितं 
हे । ये कपिल के द्ारा--मनु के शारा भीर उशना ॐ दवारा कथित है 
1३२॥ ब्रहाण्ड वारण दै 1 इसके नन्तर कालिकादरय दै । मिष 
--साम्ध--सोर सव ययो का सञ्चय है ॥३३)) पाराशर भागवत ( 
रीर कफमसे क्म है रये ये प्टादश है दने ये यया करम उपपुराणो ने 
यता दिया है ।1३५1 दस पुराणा संहिता को जो फोट प्दृता है अवग 
श्रवणा करता है वह्‌ घनन्व पुण्य का ममो होता ह मौर पत होकर ह 
श्रहमषुर को समन किमा करता हे ।1३५॥। 


र्‌-रेवा माहास्म्य वर्णन 
नेमं दायास्तु माहात्म्य कृष्णद्धं पायनोऽ्रवोत्‌ । 
सत्तेऽह सम्प्रवक्ष्यामि यत्वया परिपृच्छितम्‌ १1१ 
विस्तर नमं दायास्तु तीयनिां मुनिसत्तम! । 
कोऽन्यः दाक्तोऽस्ति व वक्तुमृते ब्रह्माणमीश्वरम्‌ ॥२ 
एवमेव पुरा प्रदन' पृटवाल्जनपेजयः ! 
वेशम्पाथनयथ्ज्ञन्नु जिष्यं दरं पायनस्य ह्‌ ॥३ 


रेवामाहास्म्यवणन ] { ६५९१ 


रेवातीर्थाधित' पण्य तत्त वक्ष्यामि शौनक)! 

पुरा परीक्षितो राजा यज्ञदीक्षासु दौक्षिदि. ४ 

सम्भृतेतु हविद्रन्ये वतं मनेपु कर्मसु । 

असौनेषु द्विजाग्र येषु हममनि हुताशने ॥५ 

चतं मानासु सवं व्र तथा घर्मकथानु च । 

श्रूयमाणे तथा शब्दे जनं वतु त्वहनिश्यु ॥1६ 

यक्ञभ्रूमौ कुरुपतेदीयतायुज्यदामिति ! 

विविधाश्चविनोदान्व"कुवणिपु विनोदियु 1७ 

एवभ्रधे वतं माने यज्ञे स्वगं सदः समे 1 

वैशम्पायनमासीन प्रच्छ जनमेजय चन 

महामूनि श्वीषष्ए द्व॑पायनने नमदा > मह्य को कहा {ओ 
चुमने प्द्ा है उसको मै तुमको वतलातता हँ ॥१1। हे मुनिघे इ 1 ब्रह्मा 
जी फे भतिरिक्त अन्य किमे देसो श्चक्तिदै जो नमंदा के तीयो के माहा. 
स्म्यको विस्तार वान कर सङ ॥(२१1 हसी प्रदन को पिते जनमेजय नै 
परा ओर यह प्रश्न द पायन के दिष्य व्षम्यायनजी से पृ्ा गयाथा 
३11 है सनक ) रेवा तीथं का माभ्निन जो पुण्य इताह उष तुमको 
बेतलाता ह । पुराने समय मे पारीक्षत्त राजा यत्त को दीक्षाप्रो मे दीक्षित 
हप्र था ॥४॥ वर्तमान कर्मामे हविद्रव्यं के सम्भृत षने पर प्रष्ठ ्टिजो 
भे समासीन दोतरे णर--इुनान के हृयमान होने पर--वर्तभ्रान ध 
पथाओके सव्र ध्रूयमाग होने षर तथा श्रहमिश जनौंके द्वारा दाब्दं के 
रटने षद्‌, यत्त भूमि मे हं कुलपते 1 दो--भोग करो--दम धनेक विनोदो 
को चिनोदीलोगोकेद्वारा कथे जनि पर इष प्रकार से यज्ञ के वत्तमानं 
होते पर स्वगं दासियो दे समान दोन पर--जनमेजय ने समासीन वश्च 
म्बरायनजी से पद्या 1५ ता। 

द्धं पायनप्रस्नादेनज्ञानवानतसिमेमत- ॥ 

देश पायनतस्मावुत्वा पृच्छामिचछषिसन्निधौ 11६ 

न्रहिमे त्वः ुरामृत्त वित्रा तीथं सेवनम्‌ । 

चिर" नानाविधान्व्लेशान््राप्तास्तदत्िमे भ्‌तम्‌ ॥१५ 


३५२ } [ स्वम्दपुसण 


कृथः चूतचिताःपार्यामिमपूर्वेबितामहाः। ` 
जासमृद्रा महीविग्रश्नमन्तस्तीयं लोपतः 1११ 
केन ते सहितास्तात मूमिभागाननेकदाः ! 
चेरुः कथयतत्सर्वं्तवं सोऽसि मतोमम ,1१२ 
केथपिष्यामिभूनाय! यद्पृष्ट तुत्वमाऽनघ । 
नेमस्टृत्यविरूपाक्ष वेदव्यास मद्‌ाकयि्‌ ५१३ 
पितामहास्तु तेषञ्चपाण्डवाः सहुङृष्णया 1 
उपित्वाब्राह्यणं ४ साद्धकाम्यकेवनउ्तमे ।\ ९४ 


जनमेजय ने कडा मेरा रेखा मव हे कि जप भगवावृ दपयनजी 
च्फोकृपासे ही क्ञानवान्‌ ह 1 दे वशाम्पायनजी } षियो को सत्निनि मर 
र मापसे पृदधता हं ॥६॥ प्राप कपया ममे पहिले पितृगणा के दी का 
सेवन का वृत्त दत्तलादए 1 मैने एसा धवण क्या है कि वहत समय तक्र 
न्दोनि घनेक प्रकारके क्लेदो को मोग था १११०) मेरे पूवं पितामह कि 
शकारे दूत मे जीव लिये गये श्रौरवे तोके लोम से समुद परय 
भरमि मे भ्रमण कर रहे ये ।1११॥ हे तात {वे विसि के सहितये जि 
समयमे मनेक प्रूमि के मागो मे उनने विचरण किया ॥ यहं समी धरि 
मुखको वतलादण धर्योकि मेरे मत से अषप समी कुद के शूरं चता ह 
11१4२11 वैकाम्पायनजी ने कहा हे भूनाय ! आपततो निष्पाप हँ । जौ म 
कुः श्रापने पृछ दै वह म सभी वुं आपको वत्तला्ं्रा 1 उन्होने फ्‌ 
महा कवि विसूपाक्च वेदव्यास को नमस्कार क्रिया था ।1१३॥॥ वम्पापन 
जीने कदा--तुम्दारे पितामह पव पाण्डव ये जो कृष्णाके खाये ये 
उन्होने परमोत्तम काम्यिक वनमे ग्राह्यो के साय निवास क्रिया धा 
11१2॥ 

प्रधानोदाछके तत्र कष्यपोऽयमहामतिः ! 

विमाण्डकग्चरजेन््र गुरं वमहामुनिः 11९५ 

पृलस्त्यो लोमशर्च"व तयाञ्नये पुत्नपीिणः। 

स्नात्वा निःशेपतीये'पु गतास्ते विन्ध्यपर्वतम्‌ ॥ १६ 
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तेच तव्राध्रम पुण्य सवेवृक्षः समाकुलम्‌ 1 

चम्पकः क्णकारेदच पुन्नागं नागिकेसरः।1१७ 

यजुः कोविदारेवच दाडिमेरपदतोभितप्‌ । 

पु्वितरजुं नश्च विल्वपाटल्यकेतकैः ॥ १८ 

कदम्बा प्रमधूर्कंद्च निम्बजम्बीरतिन्दरफः 1 

नाच्छिकेरैः कपित्थैश्च सगं रषनसेस्तया १११९ 

नानादुमलताकीणं नानाचस्टीभियवृत्तमू 1 

सपुष्प फलितः कान्त" वन" चं त्रस्ययया ॥२० 

जलाश्वयंस्तु विदुः पद्यिनीपण्डमण्डितम्‌ । 

तितोत्परष्च सञ्छन्न" नौलवीतं : सितार्एंः ॥२१ 

प पर प्रपनोदुदातकः मे, मदामतिमानु ब्रत्पपपे ष्टे रतेन ! 
भदू मनि गुर विभाण्डकः ये ॥१५॥। दुतस्य प्रर लोमशे तपा मन्य पूर 
एं पोप्रो याते ये सय समस्त हीषो मे स्मान करोः कप्य प्वतमेगष्ये 
ये पषा उन्टनि वहौ पर परम पुष्यप्य भारम देखा जो सव प्रकारके 
यूने चिस एषा पा॥ वहा दर चर्दष्-रएोकार-कुनलाग--नागरेरर 
--यकुन-कोविदाग्--दाट्मिकेदृलोने उम यात्म प्रह्पन्त प्रमा 
ष्ोर्टोषो 1 वदी श्लो वै युक्तः अनून े वृदा-पित्य-पाटत--प११-- 
ष्पद आद पपूदः--लण्य--उम्रोर-- {दुव गातिरर---द्निगा 
शतृ र--पनम भयादि पतेर दहर दे दरमो का मुरपप मोए्गषरे 
पो! पट पादम नागदतिकिपोते मतद दा 1 पष्य ने ग्रनिबत त्नौ 
वापा गुदर धदरय दनक ममनष्ह शा यन पा ॥1१३-दग) 
पट्दगे बट्‌] शमादय पट््य कटे वाले कट्‌ मेल दा सया वद्िनो 
ए रण्स्मेमो पहु पातरप स्मिनिन पा । पठ कर ररव कमम्--नोनो. 
धक--पीतिण्ठिदप्ता ममी व दततिश््ननित्रहट्‌ च 1१ 

दएशारण्टयकोय सकदाकोः्योभिनम्‌ 

श्ाटीकापयलयमिः कवित पोिवादिभिः १९२ 

निर्या वरम मजेष्य सटोकरटा। 

महापरमभलानाकेः रङ्ग दिनव्रः शनैः 
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गण्डकेश्चं व खड ग इच गोमायुधुरमीयुत्‌ । 

सार गे्मल्लकंश्चं च द्विपदं श्च चतुष्पदः ॥ २४ , 

तथा च कोकिलाकरीणं मनः कान्त" सुशोभितम्‌ । 

जीव"जीवकसङः घं शच नानापक्षिसमायुतम्‌ ॥२५ 

दुःखशोकविनिमु क्त सत्वोत्कटमनोरमम्‌ । 

शषुतृपारहित कान्त सर्वेग्याधिविवर्जितस्‌ ॥ रद 

सिहीस्तन पिबन्त्यत्र कुरद्धाः स्नेहसंयुतम्‌ 1 

मा्जरमूपको चोमाववलेहत उन्मुखौ ॥२७ 

पञ्चास्याः पौत्तकेभञ्चभोमिनस्तुकलापिना । 

दघटातद्विपिन'रम्य प्रविष्टाः पाण्डुनन्दना+ ॥२८्‌ ॥ 

चह परम रम्य बाधरम मनेक तरह के पक्षियों से सुशोमिते था + हप 
भ्रोर कारण्डव से वह आधम एलं वन समाक्ोणं धा तया चक्रवाको गी 
शोमा वाला या । भाडो--काक--बलाकापों कथा कोय प्रादिकेद्ाप 
वह्‌ भाश्रम सेवित धा ॥।२२।॥ वहां बहुत प्रकार के पशु भो चञ्वारण 
किया करते ये--सिह--व्याघ्र--वराह--गज--महौरकट महिप--महाबर 
काया पति रक धिव--ण्ठ- गण -जङ--गोन 
शुरभी से वड्‌ वन युक्त था । सारङ्ग--मल्लक--द्विपद मौर चतुष्पदः ५ 
मो वह समकरीरंष्ो रहा धा ॥२३-२४॥। चासो भोर कोलो मै 
समन्वित मन को सुन्दर लगने वालाश्रौर शोमासे सम्पृप्तचा।॥ जीरको 
कै स्द्भो सै तथा नाना पक्षियो से समायुत था वांपरक्िषीभी शरक 
का दुःख तथा सोक नहीं था । एस तरद की वायामो से वह धुटशाय 
वाया हृश्रा भौर मत्तीव उलट सततत गुणक कारण परम सुन्दर अ्रीत 
दता था । भूख-प्यार--ज॑षो वधार" वह नदौ सताया कसती धी। 
वह प्रम भुन्दर एव समी वरह को व्यापिर्यो से रि था २५-२६॥ 
उष प्राद्म के वनं नें स्वामाविक वंरमो नाम मारको हीषा 
मौरपुरेग के च्चे वदेहा स्नैद षे दनो के स्तन षो पीयाक्रयेये) 
मार्जार भौर मूषक दोनों परस्पर मे उन्मुख होकर भरयलेद्न भरिया क्तत 
ये ।1२७॥1 पिदनी क पूर्वो के गज केह मरते भीर मगूरए्सपे भी 
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एकः दूमरे के घाय वष्ट दी स्नेह ते रदे 1 उस परमोत्तम एमं सतीव 
सुन्दर उस विपिन को देवङूदं पाण्डु के वर्धो ने उमे प्रये दिया 
था |< 

माकं ण्डदृ्टयास्तत्रतव्णादिव्यसम्निमम्‌ 1 

्पियिषेग्यमनतुनानाशासविधारदैः ।२८ 

गृशीनेः मल्वरम्पनैः चोचाचारमन्विते. ! 

धी्तद्धतैः क्षमागुक्तं चित्तध्य जपत्तपपरः 1३० 

चऋग्यजुःप्तामविदटितं मन्यं हौमिप्ययणैः1 

केवित्सल्पाग्तिमंध्यस्याः केविदेकान्तसस्यिनाः 1३१ 

उद्धवं वाहुनिराछ वा मादित्यघ्रमणा; परे । 

साय्रातमरु जक््चान्येएकटारास्यापरे ॥१२ 

द्ादशाहरात्तथानान्येन्येमास्राद भोजनाः 1 

दर्गेदेताचान्येभन्ये्े पाल मोजनाः १1३२ 

पिण्वाकमपरेऽमुख्जन्येचित्पाखासमोजनाः 1 

अपरेनियतादारायापुम्याम्बुभोजनाः ३४ 

एवम्भूरतस्तया वृद्ध: सेव्यते मुनिषुद्मवंः1 

तनो घमंसुतः श्रीमानाध्रम त प्रपश्य मः 1३१ 

वष्ट ठर दाष्ट्वोने पतेर दापो वे ग्ानु प्ति विषोषेटार 
गेष्यमान नपा हर्य पूर्वं के गमानतेदेत्ने गयन्ति माङन्ड पूलिक 
दमन क्रिपापा 1 २६॥देव्छपि गण करन पृलीन--सष्गुग्य ते पु 
एष णोत मोर श्ामारसे गेपुतपे वेगी ते फदर धपादुमे पुकः 
पोरतोमो बातो भन्पयोताप्नाप्व म्म्योके अप कएने मे परापत 
रक्ते 1 उन गृद्ठतो गदघन्नपादप्प्वमे हदति शिष्प् तष 
बर वान पोर बदर पेजोदिष्गूत पुषा तिदित ररा गापना 
दि षरपैये 1३०१1 बुदतोगन्प्द होश तिरादम्द ठरपर्णा 
शमे वातप 1 दूरे माश्रौ दर्मा शिदा करते 1 वृद्ध सपं 
पाकः भोगन स्दिः र्न रोस्दन्यद्ष् ही काप्तटर क्से याति द॥ 
श्प दाष्दे (सनदे पोगन स्न म्मौरम्ट्द पागर्म्‌ मापा मोरनमगले 
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घालेये 1 दशं-दशं मे कुं भोजन किया करते भौर कुच केवल 
शँवालकाही प्राहार करते । कध पिण्याक फा प्ाहार क्रते तो भन्य 
पालाश्च भोजी ये । दूसरे लोग नियत प्राहार वाले ये । कु केवल वाध 
तथा जलका ही श्रहुगर किणाकरते । इस प्रकार के पररमदृद्ध थ 
मूनियो के द्वारा उत श्रम एवं वनका सेवन क्रिया जाताया रके 
पश्चातु धमं के पुत्र श्रीमान युधिष्टिर ने उस माध्रम में प्रवेश क्या या 
11३२-३५॥ 

षट मुनिवर चान्तः ध्यायमान पर' पदमू । 
प्रादक्लिण्येनखहसादण्डवत्पतितोऽग्रतः ॥३६ 
भक्त्यानुपतित'दृषटरा चिरादादायलोचनम्‌ । 
कोभवानिस्युवाचेद' ध्म धीमानपृच्छत 11३७ 

तस्य तद्वचन श्रुत्वा दारकस्तत्समीपगः \ 
मआहाऽप घमं राजस्तेदश्च नाथ समागतः ॥ इल 

तच्छ त्वा दारकेणोक्त' वचन प्राह सादरः । 

एष्य हि वत्सवत्सेति किञ्चिस्स्थानाचलन्मुनिः। 

त' तु स्तेहाढुपाघ्राय मासने उपवेशयतु ॥३९ 

उपविष्टं सभायां पूजाङृत्वायथाविधि 1 
बन्येघान्ये.फलमूं छं रसंदचं वपृथग्विधैः ॥४० 
पाण्डवव्राह्यणे साद्धयथायोग्यम्प्रमुजिताः । 
मृहूर्चादथविश्वम्यधमं पृत्रोयुधिष्ठिरः ॥४१ 

पृच्छति स्म मुनिश्रेष्ठ कौत्ूहलसमन्वितम्‌ । 
भगवन्तवंलोकानां दीर्घायुरस्त्व' मतो मम ५२ 

वहं पर परम पदकाष्यान करने वाले परम श्ान्तमय मुनि का 
दरं करे युधिष्ठिर सहसा प्रादक्षिण्य से उनके श्वागे चरणो मे दण्ड के 
समान्‌. प्र. गये ये ॥1३६२\ भक्ति भाव से अप्ते चरण्णों मे पदे दूए राजा 
फो देखकर सिरकाल मे उन पर भपनो दष्ट डालकर परम धीमाचर मुनि 
ने धमं पुर से पृद्ा--भ्राप कौन ह ॥ ३७11 उन मुनिवर कै स वव 
मा धरवसा करके उनके समीप में स्ण्ति दारक ने कहा-यह धमराज ई, 
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द्रम समय पन बरहा भापके देन क लिये समागत हए ह ॥३८॥। दारक के 
दवारा कथित वचन को सुनकर मुनिने बहुत हौ आदर के साय कहा-- 
है चरस । है वत्स { यहाँ प्र आाश्रो--भागे चले यारो, मुनि मपे स्यान 
से कख चलित हो गये । उक्तको वदे स्नेह से सू घकर उनको रान पर 
विढा दिया या ॥३६॥ उप समा मे भली माति वँठ जानै पर यथा 
विधि रजा करके वन्य धान्य--एल--मूल भीर विभिन्न प्रषार कै रसौ 
कै वारा सत्कार किया था ५५०1 प्राह्धणो के साव पाण्डव यवा योग्य 
पूजित हए ? प्ह्त मार विधाम करे धमं पुत्र पुप्रि्ठिरते कौतुहलसे 
समन्वित उन श्रेष्ठ मुनि घे पृच्ा--दे भगवत्‌ | चापर मेरे मते समप्त 
लोको मे दीघं भाग वाते है । हे भरतव 1 भाप मेरे सामने मव सात कल्पौ 
काप्रणं शूप से वर्णन कीजिए मौरक्ल्पक शय मे भी स्थावर तथा 
जङ्गम लोक का वर्णन पीलिएु ॥४१-४२॥ 

सप्तकत्पानरेपेण कययस्वम माऽनघ 1 

कल्पदायेऽपि लोकस्यस्यावरस्येतरस्य च 11४३ 

न विनेऽति विप्रेन्द्रा कय वाकेनहेतुना । 

गद्धाया सरित सर्वा समृद्राताए्वयामुने 1४४ 

तासा मध्ये स्थिताः का. स्वित्वादचं व प्रलय गता. । 

कानु पुण्यजला नित्यः कानून क्षयमागता ॥४५ 

एतत्कथयमेतात्रसन्नेनान्तरात्मना 1 

श्रोतुनिच्छाम्यशेचे पवहविभिः्रहवान्धयवः ॥॥*६ 

साधु साधु महाप्राज्ञ] घगपुत्रयुचिष्टिस 1 

कृथयाभिययान्याय यत्पृच्छपिषमानघ ॥*७ 

सयपापहूर पुण्यः पुराणः रद्रभापितम्‌ । 

यप्णोतिनरोभर्त्या तस्यपुण्यफल व्यणु ॥| यट 

घद्वमेधतदट्खं भ वाजवेयदयतेन च 1 

तत्फल समवाप्नोति राजन्नास्त्यत्र सदयः 11९ 

हि चित्रे! विस प्रशाररे जोर पिसदैतु से विनश्नदींहृएष्ी ? 
हेमुने! मज्ञा भादि समस्त खरितादु जोसमुदरमे यस्व कह उने 
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मघ्ये कौन स्थित ह श्रौर कौन श्रलयको प्रात्तहो मयीह कौन 
पुष्य जल वाली हं मौर कौनसो क्षय को नहो प्राप्त हुई है ॥४६.४५॥ 
हे ततात्त ! यदह सब माप पने परम प्रसन्न जन्तःकरण से मेरे भागे 
किए । म पूणंतया सुनने का इच्युक हँ 1 भेरे साथ भेरे बान्धव बोर चऋपि 
गण भौ इच्छुक हँ ॥४६॥ श्नोमानष्डेयजो ने कहा--हे धमं के पुत्र युधि" 
छठिर } श्राप तो महाप्राज्ञ है । बहुत ्रच्छी वात है ्रापका भरहन श्रच्छा 
हे1 न्याय पु्क स्वे कता हृ । हे भनध ! प्राप जोन पृ द्दह 
वहु सभी वताता ह 19४७।) समस्त प्रकार के पापो का हरण फले 
वाला परम पुण्यमय पुराण वही दै जिस को भगवान रने कटा है1 
षस पुराण को जो मनुप्य भक्तिमाव से युक्त होकर भवा किया कता 
हि 1 उपका जो वृण्य--एन होता है उसका श्रवण करो 1४८०६ है 
सजन { एक सहसा भद्वमेध यज्ञ भौर सौ वाजपेय यज्ञ के समान ही 
उसका पुण्य फल होता है--इसमे तनिक भी संशय नदी है ॥४६॥ 

ब्रह्मघ्नश्च सुरापी च स्तेयी गोध्नद्चव यो नरः॥ 

मुच्यतेस्वपापेम्यो सद्रस्ययचन- यथा ॥५० 

गगातुसरिताश्वंष्ठा त्तया चंच सरस्वतो 

कावेरी देविका चेव सिन्धुः सालकुटी तथा ।५१ 

सरयूः शतरुद्रा च मही चमिलया सह्‌ । 

गोदावरी तथा पुण्या तथेव यमुना नदी ॥५२्‌ 

पयोष्णोचा रातदुक्च तथाधम नदोणुभा । 

एताङ्चान्यादइ्चसरित.सवंपापहराः स्मृताः 1५३ 

कितु ते कारण" तात! वक्ष्यामि नृपसत्तम} 

समुद्राः सरितः घ वीः कत्पे कल्पे छ्य" गता; ॥*५४ 

सप्तकल्पक्षये शीण च भ्रुता तेन मदा 1 

नमंदैकैव राजेन्द्र! प्रर तिष्ठेत्सरिदरा ११५५ 

तौयपूर्णा ममानाग मूनिसड..र्घरभिष्टुता 1 

गगाद्याः सरितद्दान्याः कल्पेकल्ये क्षय' गताः (१५६ 

एषा देवी पुरा टेश देन वदयानि तेऽनघ ।1५७ 


नमे दापञ्चदेशनामव्णेन |] [ ३५९ 


आस्चयंभूता राजेन्द्र! तपु छकरेषु षिधरूता ५८ 

ब्राह्मण की हत्या करने वाला-षुरा का पान करने वाला-चोरी का 
कमं करने वाल्ला-गाय का वथ करने वाला जो मनुष्य होता है भगवान्‌ 
श्दकेरेसे हौ वचनहै कि वह्‌ इस पुराणके श्रवण सै सव पापौंसे 
मुक्त हो जाया करता है 11०1 गङ्धा सब सरितागों में श्रेष्ठ है उषी 
भकारं र सरस्वती--कावेरी--देविका--सिन्धु-सालकूटो--सरय्‌-- 
पएतष्दरा--्वामिला के साय मही--गोदावरी ये भी सव नदियां परम 
पण्यमणी ह यमुना नदी--पथोप्मी--शतद्र.--युभा धमं नदो-पे तथा 
दनक प्र्तरिक्त धन्य भो सरिता" ठ जो सव पापों के हरणं करे वातो 
कही गयौ हं ॥५१-५३॥ हे नरष धरं | क्याकारण दहैकरिये व समुद्र 
भरर एरिति" कलप--कत्प सें क्षय को प्राप्त हो जाया करते है--ते भो 
यतलाङगा ॥५४॥ सात कल्पो के क्षय कै क्षीण होने पर यह नमश कभौ 
एत भरपातु विनष्ट नहीं होती है । यदी एक नर्मदा रेसी श्रौ सरिता & 
जो स्मित रहा करतो है 11५५॥ हे महामाप ! यह्‌ जल से भरी हई पररः 
मुनियोके सद्धकेष्टार प्रभिष्टुत होती हई स्वि्त रहती है तथा अन्य 
शद्धा भादि सब कत्य के क्षय होने परक्षयको प्राप्त दो जायाक्स्तो रह 
॥1*५६॥ हे निष्पाप ] यह्‌ देवी पिव उसके ढ'रा दृष्ट है उसको वततला- 
गा । है राजेन्दर ! यह प्रार्चयं स्वरूप वालो दै प्रौर तीनों लोकों म 
भतिद हे ॥५७.५८॥ 


८३--नर्मदापच्चदशनामवर्णन 


ततोऽणेवात्समुत्तीययं चिक्रटशिखरे स्थितम । 
मटाकनक्वणासि नाचावणंशिखाचिते 11१ 
मह्डद्ध समाकषीनं र्द्रकोटिसमन्वितमर्‌ 1 
महादेवं महात्मानमोड्ानमजमव्यम्‌ ५२ 
सवेभ्ुतमरयं तात } मनुना सह्‌ सुव्रत ! 1 
भूयो बचन्दे चरणौ स्वेदेवनमस्छृतौ १1३ 


३५८ |] [ स्कन्दपुराण 


मध्यमे कोन स्थित हैं प्रौर कोन प्रलयो प्रप्नद्ोगयोर्है? कौनसी 
पण्य कल वाली है मौर कौनसे क्षय को नहो परा हुई है 11३४४ 
दे साठ ! यह सब भाप श्रपने परम प्रसघ्न अन्तःकरण से मेरे रागे 
किए । म पूणंतया सुनने वा दच्टुक हं 1 मेरे साथ मेरे बान्यव मौरश्छ्य 
गण भी इच्छुक है ॥४६॥ घोमाकंष्डेयजो ने कारे धरम के धुर युधिः 
शिर} श्रापतो महाप्राज्ञ है 1 वहत ्रच्छी वात दहै श्नापकां प्रश्न शरन्धा 
है । न्याय पूवक सव कहता हं । हे ्रनव भाप जोभो पए रेह 
वह सभौ वताता ह 1१९७।) समस्त प्रकार के पायो का हरण कणे 
वाचा परमन पुष्यम्रय पुराण वही है जितत को भगवान्‌ शरन कहा है। 
स पुराणं को जो मनुष्यं म्तिमाव से युक्त होकर धवण किया करदा 
है । उका जो पुण्य-न होता दै उसका श्रवण करो (1४९) है 
रानु ! एक सषा भश्वमेव यज्ञ मौर सौ वाजपेय यज्ञ के समान ही 
उसका पुण्य फल होता है--दपमे चनिक भी संशय नह है ॥४६॥ 

ब्रह्मघ्नद्च सुरापी च स्तेयी गोध्नङ्च यो नेरः 1 

मुच्यतेस्वंपापेम्यो रुद्रस्यव चन यया ॥५० 

मगातु सरिता धंष्टा तथा चंव सरस्वत 1 

कृवेरी देविका चंच सिन्धुः स्राद्कुटी ततया ।५१ 

सरयूः शतरुद्रा च मदी चमिल्या षह । 

गोदावरो तथा पुण्या तथैव यमूना नेदी ॥५५२ 

पयोऽगोचा शतद्रुश्च तथावमनरोगुभा । 

एतास्वान्याइचसरितःसवंपयषहराः स्मृताः ॥५३ 

क्रित्तुते कारण" तात! वक्ष्यामि नृपसत्तम! + 

समुद्राः सरितः सर्वाः कल्पे कल्पे क्षय" गताः ॥५४ 

सप्तकत्पश्षये कीणे न शता तेन नमंदा 1. 

नम देकंव राजेनद्र! पर तिष्ठे त्सरदरा ।\५५ 

तोयपूर्णा मस्तामाग} मुनिस घरमिष्टुता 1 

ग गाद्याः सस्तिश्चान्याः कत्पेकस्वे क्षयः यताः (1५६ 

एपा देवौ पुरा दृष्टा तेन वद्यामि तेऽनघ 11५७ 


नमं दापन्चदशनामवर्भन ] {[ ३५९ 


जदचर्यमूता राजेन! चिप रोकेपु विश्रुता ॥५८ 
ब्राह्मण की हत्या करने बालापुर का पान कने वाला-चोरौ का 
कमं करे वाला-गाय का यव करने वाला जो मनुष्य होता है भगवानू 
स्द्रकेटेसेहो वचनरहु किवह इस पुरणके ध्रवण मे सव पापो से 
मृक्त हो जाया करता है ॥५०॥ गद्धा सव सरितामो मे धे हैउपी 
प्रकार से रस्वती--कावेरो-देविका--सिन्बु-सादकुटी--सरय्‌-- 
एतद्रा--षरिला के साय महो--गोदावरी ये भी सव्र नदियां परम 
पुण्ययौ है यमूना नदो--पयोष्णी--शतद्र.--युभा घम नदो--ये तया 
धक भ्रतिरिक्त भन्य मो सरिते ह जो सब पापो के हरण करने वाती 
कटी गयी ह ॥५१-५६॥ हेनृप धं! क्याकास्ण हैक्रिये सव समद्र 
शरोर सरिता" कत्प--कत्प प्रे क्षय को प्राप्त हो जाया करते ह--दसे मौ 
मतताऊगा ॥५४॥ सात कल्पो के क्षय केक्षोण होने परे यह नर्मदा कमो 
शृत अर्थान्‌ विनष्ट नही होती ह 1 यदी एक नर्मदा रेषो श्रेष्ठ सरितादै 
जो स्पिच रहा करतो टै ॥५५॥\ हे महामाग ! यह्‌ जल से मरौ हृ पौर 
मुनियो के षद्ध कै दास भरमिष्टत दती हू स्थित दहतो है तथा षम्य 
गद्धा भादि सव कल्प के क्षय दोन परक्षयको प्राप्त हो जाया करती ह 
॥५९॥ हे निष्पाप ! यद्‌ देवी पिले उक द्॑राद्ठ है उक्षो वतला- 
गा । ह रजन्द्र ! यद्‌ श्रावये स्वल्प वालो दै घोर्‌ दोनो लोको मे 
प्रसिद्ध है ॥५७.५८॥। 
श इ३--नमदापच्चदषनामवर्भेन 
ऽणबारसमूत्तीय्ये विक्रटशिष्वरे स्थि 
श नानावुयिलानिते 1. 
मह्डङ्ग समानं सदरकोटिसभभ्वितम्‌ । 
महादिवं व ५२ 
वभतमयं तातं 1 पनुना सह्‌ सुत्र्त 1 | 
छने चरणौ सर्वंदेवनमस्छृतो || ३ 


नमं दापल्चदशनामवर्णन ] [ ३५९ 


आर्चयेभूता राजेन्द्र) त्रिपु रोकेपु विश्रुता ॥५८ 

ब्राह्मण कौ हत्या करने वाला-पुरा का पानं करने वाला-चौरी का 
कमं करे वाला-गाय का वव फरने वाला जो मनुष्य होता है भगवान्‌ 
शदरकेटेसेदो वचन किवह्‌ इष पुरणके धव से सव पापोसे 
मुक्त हो जाया करता है 11५०॥ गद्धा सब सरिताभो मे श्र हैउधी 
भकारे से शरस्वनी-कापेयो-देविका--सिन्धु--सालकुरटी--सरम्‌-- 
घतद्द्रा--वेमिला के साय मही--गौदावरी ये भी सव निर्यं परम 
पुष्यमयो ह यमुना नदो--पयोष्गो--शवद्र.-पुमा धमं नदो-ये तया 
इनक परतिरिक्त प्न्य भो सरिति जो सव पापो के हरणं करने वातो 
फटी गयी ६ ॥५१.५३॥ हि नृप धेष्ट } षयाकारण टै किये सव समुद्र 
प्रौर सरिता" कत्प--कत्प मे क्षय को प्राप्त हो जाया करते हदते भो 
यतलाऊंगा (॥५.४॥ सात पत्पो के दाय के ्ौण होने पर यह नर्मदा कमो 
मृत अर्पाद्‌ विनष्ट नही होती है । यदी एक नमंदा पो धे सरिद 
जो स्थित रहा करतो है ॥५५॥ हे महाभाग ! यह जल से भरी द्ईप्रौर 
मुनिमोकेसृद्धुके द्वारा धमिष्टुन होती हई प्वित्त रदत है तया मन्य 
ञ्चा सादि सव कल्प के क्षय होने पर दायको प्राप्त होजाया परती 
11५६1) ह निष्पाप } यह्‌ देयौ परहिते उपक "रा दष्ट है उपरे वतता- 
ऊेपा। हे राजेद्ध | पह पादचयं स्वस्प षालीदै प्रर ठीनो लकी मे 
भ्रसिद ६ ॥५७-५८॥ 


< ३--न्मेदापनचवदणनामवण्नि 
ततो्मवास्भूत्तीय्यं वरिद्ुटशिस्वरे स्थितम्‌ । 
महाकनकवर्णाभे नानावरंश्चिखाचिते ॥१ 
महाण्डेद्धो समाक्ोनं खररोटिघमन्ितम्‌ । 
मदुषदेवं महात्मानमीयानमजमव्परमु 1२ 
सवेभूतमयं तात 1 पनुना सह सुव्रठ } ? 
धूपो यबन्दे चरणो सवंदेवनमस्छृतौ 11३ 


३६२ 1 { स्कन्दपुराण 


तपतस्तस्य देवस्य स्वेदः समभवत्किल । 

तंगिरिछावयामास सस्वेदोरुद्रसेमवः १६ 

तस्मादासीत्समूद्भरूता महापुण्या सरि 1 

यासा स्वयाऽणं वे दृष्टा पदयप्रायतेक्नषणा ॥१७ 

स्मौरूपं समवस्थाय रुद्रमाराधयस्पुरा 1 

साये कृतयुगे तस्मिन्समानामयुत नृप 11१८ 

ततस्तुष्टो महादेव उमया स्‌ चद्कुरः 1 

ब्रहि त्वं तु महामामे यत्तं मनसि वत्तते 1११६ 

भरर्ये समनुप्राप्ते नष्ट स्थावरजङ्गमे 1 

प्रषादात्तव देवेश अक्षयां भवे प्रमो { ॥२० 

सरित्सु सागरेष्वेव पर्वतेषु क्षपिष्वपि 1 

तव प्रसादाद्देवेश ! पृण्याक्षय्यासवे प्रमो ! ॥२१ 

चष सलपर समारोहख करॐ़ सवप्रूतात्म वशी शिवजी ने समत्त 
श्रो से अटश होकर परम दारुणा तप किया ॥ तपत्या करते हए उन देव 
केस्मेदहो गया । उस रुद्रसे उलतयन्न होने बतिद्पैदने उस गिरिक 
प्लावित कर दिया था ॥ १५.१६) उषे ह्‌ महाव पुण्य वाली धं 
सरिता समुत्पन्न हुई थी यदह वही है जिसको तुमने पृद्मदल के समन 
शुन्दरजेध्रो वालो अर्णवम देवा या ॥१७॥ पठते सप्रय प्रे स्पीके 
स्वरूप मँ समास्थित होकर इतने भगवान्‌ सद्र षी सारावना कौषी) 
शाय सतयुग मँ हे नृप ! उतने दश्च देजार वये तक यद भ्रारायना ढी 
इसके पश्चातु मगवानु चद्धर उमादेवी कै सहित परम अत्न एषं पन्वु्ट 
शो गये ! मयवानु शुर ने उसे कदा--दे महामागे } तु वतना दे री 
कु भो फामना तेरे मनसे रो 1१८-१६11 सस्ता ने कहा ~-हे श्रमो ! 
हे देवेदय ? श्रच्यके भ्रात होने पर जव किस्यावर भौर जंगम समी न्थ 
छे जाया न रते हैँ भाप गत्र रे उस रमय तेभी मै इत जगतु मै शशय 
हकर रहै! जव सव नदिवा-सागर भरर पवेलो के भो दगीहे 
जाने पर है देवेश्वर | मै पाप्कि टी प्रसादये भनमे पुष्या मौर प्रप 
र 113, 


नम दापन्चदशनामवसंन 1 [ ३६३ 


पापोपपापकंयुं क्ता मट्‌ पात्नकिनोऽपिये । 

मन्यन्ते सवेपामेस्यो भक्त्या स्नात्वा तु राद्ुर ! ५२२ 
उत्तरे जाह्नवी देणे महापात्तकनाथिनी । 

भवानि दक्षिणेमार्गेपयेव' सुरपूजिता 11२३ 
स्वर्गादागम्परगद्धं तियथास्याताक्ित्तौविभो । 
तयादक्षिणग द्ध निमवेय त्रिदशवर ॥२४ 

पृथिव्या सर्वतोयेषु स्नात्वा यल्लमते फलम्‌ । 
तत्फरं भते मर्स्यो भक या स्नात्वा पहैदवर { ॥२५्‌ 
प्रह्यहव्यादिक पराप"यदाम्तेच्चित'क्वचिव्‌ । 

मातत मात्रेण चदैवक्षययात्यवगाहनात्‌ ।*२६ 

यत्फलं सेवेदेषु स्वेयज्नेपु शद्धुर 1 

अवग्रहैन तस्मवं भवत्विति मतिमेम ।२ॐ 
सवदानोपवापेषु सर्व॑नीयतिगाहने । 

स्फ मम तोयेन जायतामिति श्र 1 ॥२८ 


दधद्र ¡ पापो, उपरतो से मुक्त तयाजोमहाषानक्ौभीहोवे 

रप मक्तिठे मुकमें स्नान वरै अपने पापोरे मक्त हो अवि" { उत्तर 
देश मे जादो मष्ठान पातको पे विनासस्सते पालो है। उती प्रषार्‌ 
शेशुरोमे द्वारा पूजित दक्षिण मागं नेष्टो जाऊ । हे विमो 1 स्थग 
धारर गवाजिग तरटटसेमुगिर्मे विश्वाहा ययोहै। है धिष्टतेदपर। 
उषी भति़भी ददि गारी प्रनिद्धि वानी षो जाऊ । पृविषौें 
शमस्त सीयोंमे स्नान रके जोषनप्राप्त तिपा जाता उनो वृभ्प-~ 
पवको मनुप्यटै मदेश्वर |! भक्ति मावते मुपे स्नान क्रप्रातक्र 
मैवे ॥२२.२५।वहद््यामदिषापजो भो कृद बरद द्र सल्षिति 
हपटेदेष 1 एष पाम पर्यन्त मुके मदगाहन श्मेमेवद एददप 
फोप्रा्ठहोजयि पार्श्वग हि र्दष् | जोफद्मवदेहयं पोर मङरयर्शो 
भेष्ोदादै (वट्‌ ममोरु ददगदनस्टे ये हो जद द्टी 
भरौ पति 2 1२९1 रद उदार रे द्द त्पाउाकणोर्मे दवा सदसीर्वो 


३६४ ] { स्कन्द पुण 


कै भ्वगाहन मे जो फल होता दै वही पूणौ व मेरे चल से टो जवि- 
यही मेरौ कामना है 11२७२८1 

मम तरीरे नराये तु भव्यैयन्तिमहै्रम्‌ । 

ते गतास्तव लोक स्युरेतदेव भवेच्छिव २६ 

मम क्रते महेशाने उमया सह्‌ दैवतैः । 

वस नित्य जगन्नाथ एप एवे वये मम ।३० 

सुकर्मा वा विकर्मा वा शान्तो दान्तो जितेन्द्रिया 1 

मृत्तो जन्तु्मेम जले गच्छतादमरावतीमू ३१ 

त्रिषु ककेषु विख्याता मह्ापातकनाद्िनी । 

भेवामि देवदेवेश प्रसन्नो यदिमन्यसे ॥३२ 

एताश्चान्यान्वरान्दिग्यन्ध्राथिनो नृप सत्तम । 

नेमेदया ततः आह्‌ प्रसन्नोवरपवेाहनः ॥३३ 

एव भवतुकल्याणि यत्वयोक्तमनिन्दिते 1 

नान्याचरार्ालोकेपुमुक्त्वात्वा कमलेक्षणे ॥३४ 

यदव मम देहात्व समूद्भूता वरानने 11 

तदव सर्वेपापना मोचिनी त्व न सशय ॥३५ 

भेरेतट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर का स्न परिया करते द 1 
हे दिव) भं यही चाहती हं किवे सव आपके लोक मे चते जाया कर 
112२६11 हे मदेशशन । उमादेवो भ्रौर देववृन्द के मथि धरापमेरेदौतट 
पर निष्य निवास करे --यही मेरे लिये भमो्ट वरदान दे ।॥३०॥ चाहे 
कोक सुन्दर कमो केकरने वाला हो पयवा कोषं कर्ण रहित हौ-- धान्त 
--दा-त-ज्विन्दिय--कसा टौ दो नो जन्तु मूत होकर मेदे जलप्र 
क्मावे वह्‌ सोया श्रमरावक्षो को चला जाया करे ॥३१1। है देव देवेष । 
यदि आप्‌ प्रप को परख प्र प्रसत हए मानते दै तौ यह वरदान प्रदान 
कससमि कि त्रो सोको म महा पाठको के चिनाक्ष करने वाली विषयात 
हो जाक परेरा देवृषध्रेठ ) नदा द्वाराः मगवान्‌ करदे ये 
त्तया भ्रमय दिष्य वरदानों को प्रति कै प्रार्थना कौ यी । इफ पद्वातु 
मगवान्‌ वृचम के वाहेन वज्ञे दिव प्रसन्न हो गये ये ।॥॥३३॥ शामदेश नै 


नमं दापन्वदेदानामरवणेन ] { रह्ष्‌ 


फटा--द प्रनिन्दित कल्याणि ! जे भी वने पावित क्य! दै वदरैेषाही 
सवौ जामेगा ) हे कमलल के सम्रान ोचनो वाचो} चुकको छेक 
लोकों पे श्रन्य कोई वसो के योग्य भी नहीं है ॥५३४॥ हे वरानने { जित 
समयमनतू मेरे शरीर ते घ्मुतपन्न हु उक्ती समय पे चरु समस्तं पापो के 
मोचन करदेनेवालीदहो गयो थो-दय मेतोकृदढ मो संधय ही 
सहो ॥३५॥ 

कत्पक्यकरे काते काले घोरे विशेषतः 1 

उत्तर कुलमाधिच्य निवसन्ति चयेनराः ॥३६ 

अपिकीटपतंगाश्च वृक्षगुह्मछतादयः ॥ 

भादैदूषतनादेदेवि } तेऽपियास्यन्तिदूयतिम्‌ ३७ 

दक्षिणं छलमाधित्य ये द्विजा धर्मेवत्सताः। 

आप्रूरयोनिवसिष्यन्ति ते गताः पित्नमन्दिरे 11३८ 

भं हि तव वाक्येन कर्दिमदिचत्कारणान्नरे । 

स्वत्तीरे निवसिष्यामि स्द॑व छ्य भया समम्‌ १३९ 

एव देवि ! महादेवि ! एवमेव ने संशयः 1 

मरह चन्द्रवर्णं; साव्पेदच सह्‌ विष्णुना 1४० 

उत्तरेदेवि ! ते कुलेवसिप्यन्तिममाज्ञया । 

दक्षिणे पिक्रभिः साद्ध' तथाऽ्येसुरथुन्दरि ॥४९ 

चतिप्यन्ति मया साद्धमेपते वर उत्तमः। 

गच्छ गच्छ महाभागे { मत्यान्पाषाद्विमोचय ॥४२्‌ 

सटित्ता ऋविसंधंश्च तथासिदमुरापुरेः । 

एयमुषत्वा महुदिवउमयासहितोवि मुः 1४३ 

चन्दमानोभ्य मनुना मयां चादरदान तः1 

तेन चैषा मदपुण्यामहापात्तकनादिनी ॥४४ 

बस्य मे सय क्सने बाले रान ये श्मैर करेय स्वे महान्‌ पौर 
कोस मे तिरे उद्र ठट शाः भाध्रय प्रद करके योगेर निवाप कपे 
तदा मनुष्य हा गही--रीट-प्नय-पृप--गुत्म पौर सता वादि भीन 
ष्दकेषानष्ने परर देदि।! वेसर नीनयको प्र छे माके 


२३६६ } { छन्डपृसप 


१ ३६-३७॥ जो धर्म प्रिय मनुष्य (द्विज) दक्षिण प्तेट का श्रम्रय ्हणं 
कृर मूद्यु पर्यन्त निवास करते है वे पिव मन्दिरमे गये हूं \॥३८ षो 
तेरे ववनसे क्रिसो धन्य कारणमे तेरे तीर पर सदा दही उमादैवीके 
सदिव निवास कग ॥३६॥ ह देवि 1 है महादेवि } रसा ह दै-श्सम 
संशय नही है । ब्रह्मा--इन्द्र -चन्द्र-वख्ण भरे साध्यगरा देव दृद 
भगवानु विष्यु के साथ देदेदि { उप्तरवटपर तेरे समोपमरे ही मेरे 
अश्नाति निवाप्त करम हे शुर सुन्दरि ! तेरे दक्षिण तट पर उसी प्रकार 
से पित्रृगण के साय जन्य देव गण वारक्रेगे । तथा षिद्ध पुर भोर 
असुरो के सहित एवं ऋषिगण के समदायो के साथ बहा पर सभी निवात 
करगे । इस प्रकार से कहकर वित्र श्री महादेव उमा के महित भेरेद्रार 
मार मनुकेद्रारा चन्यमान दोतते दये श्न्त्पान हौ गष यै । दसी से वह 
महानु पुण्यवासी महान पातको के विनाश करने वाली है (१४०-४५॥) 

कथिता पृच्छचते यातेमाते भवतु विस्मयः; 

एषा गगा महापुण्या त्रिषु लोकेषु विश्र्‌ता 1४५ 

दशभिः! पठ्चभिः सरोततैः प्लावयन्ती दिशो दश 1 

दोणोमहानदश्चैवनर्मदा सुरसाङृता ॥४९ 

मन्दाकिनी दशार्णा च चितङ्रृटा तर्थवच । 

तमसाविदश्ा चैवकरभायभुनातथा ॥८७ 

चिनोत्पलाचिषादाच रञ्ज नाचालुदाहि्नी । 

चऋक्षपादप्रसूतास्ताः स्वव रुद्रसंमवाः ।०४ 

सर्वपापहरा. पुण्याः सरवंम गल्दा! शिवाः। 

हव्येतैर्नामिभिदिव्यैः स्तुयत्तेवेद पारगः 1४९ 

पृराणजञ्महाग सज्यपैः सोमपैस्तथा ॥ 

्येतत्सर्ंमाल्यात' महाभाग्य नरोत्तम ॥५० 

अनुनी" शूरानटपपयुततायतः सुष्टु ॥ 

पुण्य पवित्रमतुलं श्द्रोदुगीतयिद शुभम्‌ ५१ 

ये नराः कान्तं यिष्यन्ति भक्त्या शृण्वन्ति येऽपि च। 

भ्रातसथाय नामानि दश पन्च च भारत ! ॥४२्‌ 


नेमेदास्तोनवणेतन ] { ३६७ 


ते नराः सककपुण्यङभिप्यत्यवगाहजम, । 

विमानेनाकं व्णेनषण्टादात्तनिनादिना ५३ 

स्यक्त्वा मानुष्यकं भाव यास्यन्ति परमां मतिम. ।५४ 

जौ भापके टार पृ्ाजाता है बह स्यहीकहदीगर्दृटै। इतिं 
भ्ापको विस्मय नही करना चादि । यह्‌ महान पुष्यशालिनो गंगा है जो 
सीनो लोको ये प्रसिद्ध है \ ४५॥ पन््ह स्रोतो के द्वारा दशो दिशाभो का 
प्ताग्न करती हुई यह्‌ नर्मदा दै! महानद ्ोग~-नर्मदा विदिता-- 
करेमा--यमुना--चिधोत्पला-विपासा--रन्जना--वालु वादिनो ओद्‌ 
चश्षपदे रसता वे पमो धी दवदव ते सम्बूत होने पाली है 11४६-४] 
ये समस्त पापो के द्रण करने वाली सर्ति ह-परम पृष्यमयो-षमी 
मंग्तोके प्रदान करते वाली-त्िवा है इष दव्य नेामोकेद्रार चेदो 
के पारगामी विदानोकै दासस्य स्तुति जाया करती है! प्रसफा 
स्तवन पुराणौ के ज्ञाता--महाभाग राज्मो कै स्यामी प्यासोमपान 
फषएने साता द्वया किमो जाता है। है नसेत्तम } यद्‌ सद मदामण्य 
कट्‌ दिपागयादै। दम परूनाका उद्भव पटितेमनु देने मुम्पेक्दा 
था। पह्‌ परम पुण्यनप-प्रतुत~पवित्र-युभ भौर श्र के द्राण समुद्ौत 
दै। जो मनुष्य दमक्रा गीतेनष्ररेगे मीर जो भवित मावशे धवण करे 
भौस्टे भारत { प्रानः उष्रर ह्न दशं ओर पीचिनामोगषरा पमरण 
भैर्मे \ ये मनुष्य प्रयगाहन वे उत्पन्न स्पूं पुष्य शो प्रप्त करे (सी 
पष्टाणोषो क्वनि वलि मूय बे समान दिमानके द्वाद दप मनुप्यह्व फे 
भावकः परित्याग पर्केवे वरम गतिक प्रात रेने ॥४६-५४॥ 

८४.~नमंदा त्तोत वर्णन 

एनच्टुत्यो वचो राजन्तद्ृ्ट ऋषपयोऽमयन्‌ 1 

मंदा स्तोतुपारन्पाः एूतास्जलिपुटा द्विजाः ।1१ 

नमोऽस्तु तते पुण्यजत्े नमोमकर्गानिनौ । 

समस्ते ःपापमोविन्यं नमो देवि ! यरानने { ॥२ 


२६८ 1 { स्कन्दपुराण 


नमोऽसते पुण्यजलाश्ये ! चुम ! 
विशुद्धसत्त्व ! सुरपिद्धसेविते । 
नमोस्तु ते तोयं गणं निपेविते 
नमोऽस्तु रु्रागसमुद्‌मत ! वरे ॥३ 
नमोऽस्तु ते देवि ! संमुद्रगाभिनि ! 
नमोचतु ते देवि वरप्देऽस्रिवे । 
नमोऽस्तु लोकदयसौख्यदायिनि ! 

. छयनेकभ्रतोचंत्तमायितेऽ्नधे ॥४ 
सरिद्वरे ! पापहरे ! विचित्र ! 
गन्धवेयक्षोरगसेवितानद्खो । 
सनातनि ! श्राणिगणानुकम्पिनि ! 
मोक्षप्रदे ! देवि ! विधेहि शं नः ॥५ 
.मरहागजौधेमृहिषैवे राः सेविते देवि मदो्िमाले ! । 
मता; स्म सर्वे वरदे ! सुखश्रदे ! 
पिमोचयास्मान्पशुपाशवन्धात्‌ ॥६ 
पापंरनेकंरशुभेविवद्धा भ्चमन्ति ` तावन्नरकेषु मत्याः ! 
महानिलोर्‌भूतनर गमूतः 
यावत्तवाम्भो हि न सस्पृश्चन्ति 11७ 
महामुनि धो मष्केण्डेयजी ने कहा -हे राजन 1 इस वचन वा धव्ण 

कैर्‌ श्हधिगणा परम हेपित हुए थे । द्विजगणा हाय कनोटकर नमर्दा शी 
स्तृति करम लगेये। १! हे परम पुण्य जल वालो! भापङ्घी चेवा भँ 
हमारा नमस्कार है । मकर यामिनी" आके लिट्‌ हमार नमस्कार है) 
है देवि ! पापो के मोचन करने वालो जापको नमस्कारै) हे वरानने} 
भापको हमारा प्रणाम है ॥२॥ हे वृष्य जनके आश्रय वाक्ली} देषरम 
शुभ ! धापको नमस्कार है । भपप विशुद्ध सत्व वाली भौर सुरोके दाप 
देवत ह । समस्त तीर्योके समुदाय के द्वारा सेवित प्मौद विशुद्धं शत्र 
पम्यन्त सपक नमस्कार है १ माप दुरो भीर चिद्धो बे दरा सदा देवव 
है । पाप मगवानूख्दकैभ्गषे परम वरिष्ठ है प्रापक हमारा नमक्कार 
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है 11३01 हि यये के प्रदान करने वालौदेवि है शितै } भापको रणाम 
है। दोनो लोको मे सौख्य के प्रदान बरे वलि देवि | भषतो यनेक 
भूतो कैः समुदायो को समाश्रय देने वासी मौर गनध ह पापको हमारा 
नमस्कार है ॥1४॥ श्राप समस्त सप्तिमो मे चं ॥ हि पाप 
हरे ! हे विषिध्िते । भाप मन्ववं--राक्षप~-उरगो के दारा हेषितं प्रज्न 
वातो] हे सनातनि [ समस्त ्रणियोके गों पर दषा भसे वाली 
है भौर मोक फे्रदान क्रमे बाली ह) हे देवि] मापहमारा क्याण 
फर 1५1 दै महद उसि को माता बाली} है देवि। मप 
महान्‌ गजो के समुदाप--मरहिप भीर वराहो दवारा भत्तो भांति रेचिन 
ई। है यस्दै ! ह सुपभरदे { हम सव नत हु दमगो परवा के बन्ध से 
विमुक्त कराषमै ॥1६९॥ प्रनेक अगुम पार्पोसे वित्तेप स्परे वद्धे मनुष्य 
प्रमी तक नरको मे भ्रमण किया परे हं जव तक महा निलोदूमून भाषे 
जल कषाये स्पकषं नही करते ह 1७1 


मनेवदु.सखौपभयादिताना पापैरमेकरभिवेष्टितानाम्‌। 

गतिस्त्वमम्भोजसमानवस्ते दन्द लेकंरपि सम्बृतानाम्‌ ॥व 

नद्यश्च पूता विमला भवन्ति 

त्का देति सम्प्राप्य न सशयोऽर । 

इ सातुराणायभय ददानि 

दिष्टं रमेकं रभिपूजिनाऽसि ५९ 

स्पृष्ट फरःश्चन्द्रममो रवेश्च 

तर्दच इथासरम' पदः वु॥ 

यथोपलाः पृण्यजकछाप्लुतरास्ते 1 

शिवत्वमायान्ति क्रिमत्र चित्रम्‌ 1१० 

भ्रमन्ति सावन्नसेषु मध्या दु-पानुखः पापपरोतदेहाः । 

मरातिलोदृपरृदतसरद्धमद्ध यावत्तवाम्मोन दि संश्रयन्ति ११ 

अग दुःसो सौरभर्योते पौटित पौर पनेर पार्थो ठे परिद्िवि 
पनर्दोभोयादरदहीषणि ! टे पम्मोडरे ममाद मुय वानी] मुष्य 
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संसार में धते दग से सम्बृ्त ह उन सवका उद्धार भादी करे 
वाली ह 1२॥1 है देवि { भापको सम्प्राप्त करके नदियां विमल भ्नौर पूव 
हो जातो ह इसे शद भो संशय नही है । जो दुःख से मातुर ह उनको 
श्राप प्रमथ दिया करती है भौर उप प्रनेक दिशे कै दारा ्रमिपूजि 
है 11६1 चन्धमाङे क्रो सेत्तथासूरये केकरोसे स्पृष्ट भ्रापका जल उषी 
चषमय मे परम पद प्रदान किया करता है ज्य पर पष्य जल मेंप्तृव 
हए शिवस्व को प्रदान किया करते ह--इसमे वया विचित्र बात है ।14०॥ 
त्तभो तक मनुष्य पापो से परीत देहं वाते नरको मं दुःलों से बातुर दतै 
हए श्रमण क्रिया करते ह जव तक महा निलोदुभूत रद्ध क भङ्ग वते 
प्रापक जल फा समाश्रय ग्रहण नहो क्रियाकरते है ॥११॥ 

म्लेच्छाः पुलिन्दास्त्वय यातुधानाः 

मिवन्ति येऽम्भस्तव देवि पुण्यम्‌ । 

भक्ता भवन्तीह भयात्तु चोराचू 

निम्सश्षयः तेऽपि किमत चित्रम्‌ ॥१२ 

सरांसि नः क्षयमम्युवेता 

घोरे युगेऽस्मिन्हि करौ भरदूुचिते 1 

त्व' भ्राजसे देवि जलौघपूर्णा ^ 

दिवीव नक्षत्रपथे च गद्धा 1 १३ 

तव प्रसादाद्ररदे वरिष्ठ 

कराल यथेम' परिपालयित्वा । 

यामोऽय सद्र तव सुप्रसादा 

द्रय' तथा त्वः कुर वै प्रम्रादम्‌ 1१४ 

आपके प्रम पुण्यमय जल को स्तेच्छपुलिन्द~याघुधान सन श 
करते हवे भी षोरमभयस्े यृक्तहो जाया करते ह~ दपं कूद भी संय 
नदीं है प्रर इसमे विचिव्रतादी षया है ५1१२१ इस प्रदूषित शविपुग म॑ 
गो परण योर है सभो सर श्रौर नदिय सम को रात हो जाया कतै 
षदे देवि! भावत्ते जद के भो से परिदूं हई भ्राजमान रहती ई 
जते दिवलोक मे मोरे नधत षयनें गद्धा रहा करती दं ६३५ टै 
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वरिष ! है वरदे { इस काल का परिपालन कर के सपक सूप्रतादते 
हम ख के समोपमे प्राप्तो जवे" उसी प्रकार का भ्रा हमारे ऊपर 
प्रमाद करिए 1४५ 

गतिस्त्वमम्बेव पितेत्र पुत्रा 

स्त्व' पाष्धि नो यावदिम युगान्तम्‌ 1 

काते त्वनाबृष्टिहत सुघोद 

यावत्तरामस्तव सुप्र्रादात्‌ ॥१५ 

पठन्ति ये स्तोतभिद द्विजेन्द्राः 

श्युण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः । 

ते यान्ति रुद्र वुपसंयुतेन 

यानेन दिव्याम्बरभ्रुपिताश्च ॥१६ 

ये स्तोप्रनेतत्घतत' परन्ति 

स्नात्वा तु तोये खनु नमं दाया; । 

अन्ते हि तेपां सरिदत्तमरेय 

गति विशुद्धामचिरादृदति ॥१७ 

प्राततः समुत्ाय तथा शयानो 

यः कीतं येताऽनुदिन स्तव च ॥ 

स मुक्तपापः सूविशुदधदेहः 

समाश्रयः याति महश्वरस्य ॥१८ 

म्बा को माति आवदहोगनिहै प्रोरभपं विनाके समान जव तकः 
षसयुगकाप्न्तदो हमारे रदा करिए । प्ल में परनारषटि से हत घोर 
को हम त्तरण करं यह प्रावा हो एु्रताद है ॥१५।1 जी दजन षस 
स्तोघ्रणोपदृने ह मौरजा परम प्रशान्त होकर मनुष्य इसा धयएा 
्याकषरते हये वृषसे समन्वित यान दवारा दिव्य स्वादि से विपूपिन 
हेष हृष वान के ठार दरक समोप्‌ गमन हिपा करते ॥१६॥ दो 
मनुस्य नभदा के जतम स्मन करर दम स्तो कोनिरन्वरपठ़रक्ते 
हि मन्द्रमे तीघ्रही यदं उत्तमा चरित उने विदुर यत्ति प्रदान चयि 
बरती है 11१७। प्रातः दास्या पचे उटश्रया रायन मरताद्रत्राद्टौप्रति 


२३५७१ } { स्कः पराण 


दिन दस सवका कीर्तन किया करता है! वहु पापो द्ुटकासं पाकर 
विशुद्ध देह वाला हीते हए भगवान महैदधर का समाश्नय प्रण त्रिया 
करता रै ।॥१८॥ 


८9--कावेरीसद्धममाहात्म्यवर्णन 


कावेरोति च विख्यातां त्रिपु लोकेषुःसत्तम 1 

माहात्म्य" श्रोतुमिच्छामि तस्या माकंण्ड तत्त्वतः ॥१ 

कीडटश' दक्षन तस्याः फल स्परेऽयवाविभो । 

स्नानेजाप्येऽधवादौनउपवासेतयामूने ॥२ 

कथयस्व महाभागकावेरोषद्धमेफलम्‌ । 

धर्मे; तोऽयदृष्टोवाकयितोवाङृतोऽपिवा ॥३ 

अनुमोद्विलो वा व्रिभर नदर पुनातीति श्रत सथा । 

यया धर्म्रसद्ग तु मुनि धर्मोऽपिजायते \।४ 

स्वगं श्च नरकश्च व इत्येव वेदिक श्रतिः ॥५ 

साधुसाधुमदाभागयप्पुषटोऽह्‌ 'त्वयाऽधुना । 

श्पुणुष्वकमनाभूत्वाकावे री फलमुत्तमम्‌ ॥६ 

अस्ति यक्षो महासत्त्वः कुबेरोनाम विभ्रतः 1 

सोऽपि तोयं प्रमावेण राजन्यक्षाधिपोऽमवत्‌ ॥७ 

राजा युधिष्ठिरने क्हा-हे श्रं््तम ] तीनो लोको पे किरी 
विख्यात है । हे माण्ड ! सात्विक रूप से उसे माहास्य का धव 
करना चाहता हँ 1 दे विभो { उसका दर्दन वतयदै नथवा स्पर्शी 
मे मया फन होता है ? हे मुने ! स्नान--पराप्य-मयवा दान तथा उपवा 
भ भयाफलंहोनादहै ।1१.२्‌॥' हे मूनिवर ! श्राप तो महान भाष्य वति 
हे दष कायेरो के सद्घमयेजो भो षठ होता हे उषे कहिए 1 धम चदि 
धुत दो हो-क्यत हो- ठ हो--प्रनुमोदित हो, हे द! 
वह्‌ पवित्र कर दिया करता है-रेसा मैने सूना है1 हेमनि! धम ॥ 
भ्रमममजैतेधमभोहोता हैर्व्ेहो स्ष्गं प्रौर्‌ नरक भी दै 
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भरकारकी वंदिको च्रूति है ।इ३-५1 धो माकष्देवजो ने कदा-दे महा- 
भाष { बहत हौ जच्छा है लो फि भापने इसत समय मे मुमते पधा है । 
श्रव साप एके मन होकर कावेरो कै उत्तम फल का चवण करिये 1 एक 
महान सत्व वाला यक्ष जो कि कृवेर--इस नामे घे प्रसिट या, टुघाथा) 
वह्‌ भो सीर्थके प्रभावसे हे राजद्‌ { यक्षे का राजादहोययाधा 
॥1६.७॥। 
तच्छृएुऽव विधानेन भक्त्यापरमयानृप 1 
पद्ध प्राप्तोमहामागकावेरीसद्धमेन तु 14 
कावेर्यां नमं दायास्तुस द्धमेलोकविध्‌.ते । 
सेथस्नात्वायुचिभ्‌ त्वावृयेर।पत्वविक्रमः 1९ 
पिधिवन्ियमे' कृत्वा शास्वरयुङ्या नरोत्तम 1 
आराधयन्पहादेवमेकचित्तः सनातनम्‌ ॥१० 
एकाहारौवसान्मास तथापष्ठा्नकाटिकः। । 
पक्षीपवाक्न्यवसत्कस्चित्काख नृपोत्तम ॥। ११ 
मूलशाकफलं श्चान्य' कारः नयति बुद्धिमान्‌ । 
किञ््चित्कार' वक्॑स्तत्र तीयं गरैवालमोजनः 14२ 
पराकेणानयत्कालकृच्परौ णापिचमानद । 
चान्द्रायणेन वाप्यन्यमन्यवाप्यम्बुभोजनः ॥\१३ 
एवे त्तम नरश्रेष्ठ फामरागविवजितः 1 
स्थितोवर्पदात" साग्र" कपेयन्सवं तया वदुः १४ 
ह मृष] प्रम भक्ति कैः भावसे विघान ते उगका पाप धवणु 
भरिए टे महामाय! बप्रेरो के संगमसेतोनिदिभोप्रात्तषहोगया 
या एत लोकःमे परम प्रगिदध कावेरी ओर नमेदाशाषंगम दै) उप्र 
स्नागेबेरके पौर पवित्र शर बुषेर एत्व वद्रप्रवसाहोग्याया 
।॥६॥ युवेद ते पिधिपूवंषः नियम चारणा बरहेट नरोतम ! पास्छेत्तः 
,रोविसे एक चित्त हार सनातन परहादेव कोभारतपनाफौ यपौ) बट्‌ 
ण्ठकमयपष प्क यारद्यादारकरने वादा हापा फिर एक्‌ माग 
केः पो ददद्‌ दिन पहर फेने याला पोर दरे परश्याद्‌ पमे ए पार 
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भोजन करने चासां होकर कुद समय तक वहा उसने वास क्पिथा 
(१०-१२)१ उस बुद्धिमान ने अन्य काले को मूलफल कौर कके 
आहार छे व्यतीत क्रिया धा । कु समय तक केवल शैवाल का ही प्रहर 
कृरके वह वह पर निदाय करने वाता हृष्रा था १२४) हे मन्द उत 
वेर ने कुछ समय पराक--ङृच् जीर चाद््रायण दतो के दारा व्यतीत 
श्रिमाथाभ्रौर कुदं स्मय तक कैवल जलपानको हौ मौजन रष 
तपक्याको थी ११३ हिनरष्रेढ} इम रीतिते व्हा प्र काम भौर 
राप से विवि होकर अपने शरीर को क्पित्त करता हुमा वहा ड 
सो वपं तक त्यित रदा धा 11९४॥ 

ततो वपंशतस्यान्ते देवदेवो महेश्वरः । 

तुष्टस्तु परया भक्त्या तमुवाच हेखच्िव ॥1१५ 

भोभो यक्ष महासत्व वर वरय सुत्रत । 

परितुष्टोऽस्मि ते मनत्था तव दास्ये तथेल्सित्म्‌ १४६ 

यदि तुष्टोऽसि देवे उमय सह शङ्खर 1 

सदयप्रभतति सर्वेषां यक्ञाणामयिषो भवे ॥१७, 

अक्षयश्चाव्ययश्चौ व व भक्तिपुरस्सरः 1 

धर्मे मति चमे नित्यं ददस्व परमेश्वर ॥1१८ 

यत्त्वया प्राथितः स्वं फल घर्मस्य तत्तया } 

इत्येवमुक्त्वा त` तत्र जगामादशेन हरः ५५१९ 

सोऽपि स्नात्वा विधानेन सन्त्य पितृदेवताः 1 

घामन्त्रयितेवा तत्तीर्थं कृतार्थश्च गृहं ययौ ।1२० 

युलितस्तत्र यर्वोस्तु सौऽभिपिक्तो विषानतः। 

चकार विपुल तत्र राज्यभोष्सितसूत्तमम्‌ ।॥२१ 

शसके उपरान्त जब कि सो वपं ममाक्ठहोरयेये ठौ उनके प्रन मे 
देवों के भी देव भवान महेश्वर प्रसघरद्ृए्ये भौर उषी प्रभक्तिषे 
तुष्ट होकर देनते हुए उघते बोलेये ॥१५] ह यक्ष हि महानु स 
चाले 1 हेसुव्रा ! वर्दानकी याचनाकरो म तेरी भक्तिसे परिष 
दौ गयाहंयौरतुरुबोजोभीत्तेरया अभीष्ट वर ह्ण चेद हा 11१६॥ 
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मशने कठा-दे देवेश ! यदि भ्राप मुक परपरमतुषटतोहे उमादवो 
फ सहित भगवान श्र ! य भ्राज हीः से चकर समस्त य्ोंका स्वामी 
हो जाऊं णौर मक्तय्य तया भव्यम हो जाऊं जिसमे अ्रापदी सक्ति भरी 
हश््धे। हे परमेश्वर! धमं मे नित्य दी मेरो मति यप प्रदाने फोजिषए 
11१७-१) ईरवर ने कदा--तूने जो मौ प्र्थनाकौ रह वह उसी मति 
धरमंकाफन होमा बस तना हौ कहकर भगवान्‌ हर वदी पर्‌ 
भन्तर्यान दहो गएये (1१६॥ वह भी स्नान करके विधिपूर्वकः वितुगण 
प्रोर देवों का मत्ती भानि तपण करके उच तीयं को प्रामन्वित्त करके 
षतां होता हा अपने पर फो वलागया था ॥1२०॥ बहर वह 
समस्त यक्षोके द्वारा पूजिव हज भोर उसका धिःन फे साय सभिवेकः 
पिया मया था} वह पर्‌ उसने उत्तम मौर बहुत मपना दच्यित राज्य 
करिया था 1२१! 
तथ चाम्पे सुराः चिदधायक्नगन्धर्वकिन्नरोः॥ 
गणान्धाप्ठरतांतघ्श्टपयश्चतयाभ्नघ ५५२२ 
फावेरीसद्जम' तेन सर्वेपयपहार विदुः । 
स्वर्गाभामपि सर्वेपां द्वारमेतयुधि्ठिर ॥२३ 
ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां न्म सुजीवितप्‌ 1 
कोवेरीसगमे स्नात्वा यदत्तं हि तिरोदकम्‌ 1:२४ 
श पूर्वे परे तत्त मारुतः पितृतस्तया । 
पितरः पितामहास्तेन उद्रधृत्तानरकार्णवाव्‌ ॥२५ 
तस्मात्सर्व्रपल्नेन त्त्र स्नायीतमानवः । 
भ्चयेदीश्वर देव यदीच्छेच्छाश्वतीगतिम्‌ ।*२६ 
फानेरोसगमे राजन्स्नानदानाननः नरः 1 
कृत" मफत्या नरश्रेछठ जश्वमेचाधिक फलम्‌ 11२७ 
होमेन चायः स्वर्गो जपादायुविव्ते ( 
ध्यानतो चित्पमायाति पदं धिवकल्यात्मङय्‌ १९८ 
टै भनप } यह पर धन्य मुर -लिद--दश--गन्पवं-रिन्नर-- 
सम्पारणो के गछ ठया ष्टयिदरृदद श्मैपे? इष्ठे यट्‌ श्येरोका मयम 
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समरतं पापो का हरणं करमे याना जना गयादै'। है गुधिष्ठिर] मद 
स्वर्गो का मौर यन्य समस्त लोको का द्वार है ॥२द-र२दावैमहाव्‌ 
आत्मा वाते पुरुप परम धन्य रं भ्रोर्‌ उनका जीवन प्रति सुन्दर जीवन है 
चिन्दोने क्वे क संगममे स्नान करके तिलोदक पमपिव कियाद 
11२४५ है ताव ! उतने माता मौर पिता दोनो के दश पूर्वं केभीरदय 
पर के पितरो वितामहो कोनरकके पोर प्रणंवसे उद्धारकर दिया 
1२५) इसलिये सव प्रकार के प्रयून से मनुष को, वह प्रर भव्य ही 
स्मान करता चार । यदि शादवतत यति की इच्छा रसता है तो वह प्र 
देव ईश्वर को ्रचैनां करनी चादिषु ॥२६॥ ह राजन्‌ ! कावेरी कै सभ 
मे जिन मनुप्यो ने भक्ति फी भावना से स्नान दान भ्रौर अचत क्वाह 
हे नरश्रं्ठ ! उनक्ते प्रश्मेध यज्ञ से भो भविक्त फल प्राक्त शेगाहै 
11२७1] होम से प्रक्षय स्वगं कौ प्राप्ति होती हैभ्रोर जापकरे ठे धु 
की वृद्धि हृप्रा करती है तथा ध्यान करने ले नित्य ही शिव केकलालक 
पदको प्राति किया करा है ॥1२८)) 

भन्नप्रवेश यः कुर्यात्तस्मस्तीयं नरेश्वर 1 

सग्निलोकेवसेत्तावद्याचदाभूतसप्लवम्‌ 1२९ 

अनाशके तु यः कुर्यात्त स्मिस्तीथ' नराधिप \ 

तस्य पुण्यफल' यदवे तच्छृणुष्व नरोत्तम 11२३० 

गन्वर्वाप्सरसङ्कीसे विमाने सू्ेखन्निभे । 

वीञ्यमानो वरस्त्रीसिर्देवतैः सह्‌ मोदते ॥३१ 

पष्टिवर्पसहसाणि पष्टिपेशतानि च 1 

क्रीडते रुद्रल्ेकस्थस्तदन्ते मुवि चागतः ५३२ 

भोगवान्दानशीकश्च जायते पूरथिवीपतिः। 

माधिद्ोकविनिमुं क्तो जीवच्च शरदा दातम्‌ ।३३ 

एवगुणगणाकोर्णा कावेरो सा सरिन्नृप । 

त्रिषु रोकेपुविष्यात्तानर्मवा सगभेसरदा ।१ ३४, 

जितवाङ्कायचित्ताश्च व्येयघ्यानरतास्तथा ! 

फावेरीसगसे तात तेऽपि भोक्षमवाध्नुयुः ३५, 
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हे सरेद्वर ! उसतोथेमेजोकोर्‌ धम्मे प्रवे करियाकरतादै 
यह्‌ जव तक भूत सम्लद अर्थात्‌ मदा प्रलय होता है रग्नि लोकमे 
निवात श्रि कतिया कररता दै ॥२९॥। है नराधिप । उतत तीर्थम जो कोर 
अनाशक करे उत्तकोजो भी पृण्य-फल होता है उठो पुनिये ॥२०।१ 
ये व्यक्ति गन्धव ओर प्रष्छरापघ्रो के द्वारा सद्धोणं विमानमे जोन 
सूर्यं के समान होता है परमं रे स्वरियो के दवाय वौन्यमान होता 
हृभा देवौ के साथ यानन्द प्राप्त किया क्रा है ॥२१५ षह साठ 
हजार साठसौ दे पर्यन्तष्द्रलोकृमे ध्विन होकर क्रोडा किया करतां 
टै । प्त समप पश्चाद्‌ टी वह दस भ्रूसोकमे माता दै ॥३२॥ 
यहाँ पर भौ प्रत्य. धधिक भोगो से समवतत होवर तथा परम दान देने 
घाला हता दभा दाजा हो नात्ता है। वह मानसर व्यथा गोर्‌ दोक 
भ्रादिसे रहित होरुर सौ वपं तक जोवित रट्ना दै ॥३३॥ हे नृप | 
दष पवारसे प्रनेक गुणगण से बह कावेरी सदिति युक्तं है मौर तीनो 
साकौतरैसदा नमंदा के सगम में विद्यति है \1३४॥ हे तात | उस 
कावेरो गै सगमे मे अपे ववन-कयणा भोर चित्त मेः ऊपर विजय प्रपत 
परे ष्येयके ध्याचये दत ट्रे हए निवा मिया कसते हु षै समो 
मोक्ष षो प्राष्ठ कर लिया करते हं ॥३५)) 


शुणु तेऽ्यत्परवकषयापिआप्र्यन्‌ पततम । 
त्रिपुलोवेपुकात्वन्याद्दयमेसतितातमा ॥\३६ 
लव्ध यंर्नमंदातोय ये चाकुयु श्रदकषिणम्‌ 1 

ये पिबन्ति जत्र ते पुण्यानावरस्तय ।*३७ 

न तेषा सन्तत्निच्छेदो दथ जन्मानि पन्च च । 
तभा प्राप चिलोपेत हिम सूर्योदये यथा ॥३ 
ग गायमुनसतगे व यत्फल' लमत नर. 1 

तत्फत्त छभते मर्यः कावरौरनानमानरन्‌ ॥॥३९ 
भोमे तु भूतजायोगे व्यतीपाते वकम 1 
गाटूमोमवमायोगेतरैवादगुण" स्मृतम्‌ 11४० 
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अशीतिश्च यवाः रोक्ता ग यायामुनसंगमे । 
कावेरीन्मदायोगेतदेवाष्टगुरो स्मृतमु (५४१ 
गगा षष्टिस स्तु क्षेत्रपाः भपूज्परते 1 
दद्धं रन्यतीर्थानि रघन्ते ताऽ सशयः ४२ 
हे रेप सत्तम ! आय धवय करिण मँ भ्रापको एक अन्यम इच व~ 
लाता हू, तीनो लोकों भे इस सरिता के समान भ्न्य कौन सी दै रथव 
को भी नही हे। जिनो ने नमंदा काजल प्राप्त कर लिया हैभीर नो 
इसको परिक्रमा करते ह ) जो वहां परर इसके जल का पान किया 
करते है वे प्रम पुग्यशालो है--इसमे कुव मौ चंथय गदौ दै ५३६-३५॥ 
पन्द्रह जन्मों तक उनको सन्तति का चेद नहो होता दै सूर्योदय केहोने षर 
दहिम के समान हौ उनके सव पाप विलीन हो जाया करते दै ।1३८॥ गा 
सौर यणुनाकेसंगममे जो फ़त मनुष्ये प्रात्त करता है उत्त पण्य-फल 
को मनूष्य कविरीके स्नानस प्रात करता है ॥३६॥ मोम व्रूतजा 
योग के होने पर-व्य पपात मे~मूय्यं के सक्रम एमे तयाः राष्ट मौर सोम 
के योग होने पर वदी पुष्य-फल अठ्गुना बताया गयादै 1४० गगा 
शोर यमुनायेः संगम मे ञ्रशौनि यव कहे गये है वही कथेरो भोर नदा 
के संगम मे भाट गुना वत्ताया गया है ॥२४१।। गया घाठ हजार पेषकातो 
केद्वारा प्रकपं ल्प से पूजी जाया करतो दै उनके ध्राधो के दवारा अर्य 
तीथं रक्षित किये जाया करते ह--इसमे ठवनिक भो सशय नदी दहै 
11४२} 1 
अमरेष्वरे तु सरितां ये योगाः परिकोत्तिताः। 
ते व्वशीतिसहखं स्त क्षेत्रपालंस्तु रक्षिताः ॥ ४३ 
तथामरे्ररे याम्ये लिय" चपलेश्वरम्‌ 1 
द्वितीय" चण्डदेस्तास्यः देलिगेतीयं रक्षके ।१४४ 
दिवन स्थापिते भूवं कावेर्यायभिरष्सकै । 
लक्षेण रक्षिता देवौ नर्मदा वहुकल्पगा ॥४प्‌ 
धनुषां पष्टयभिगुतैः पु्पं रीथयोजितेः 
उ्कारयतसाहसं  पवेतम्चाभिरक्षितः १४६ 
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जन्थदेकृत पापमस्मिनकषेत्रे विनश्यति । 

अर्स्मस्तीथं कृत पाप' ब्रजलेपो भविष्यति ॥४७ 

एपा ते कथित्ता तात कावेरी सरितां वरा । 

रुदरदेहमू्पन्ना तेन पृण्यासरिदस ४८ । 

परिताओके ममरेदवरयोगमेंजो योग कोत्तित कयि ग्ये हवे 
भ्रस्सो हजार पषत्रपार्लो के द्वारा रक्षिन देते ह ॥४३) चसो प्रकार से 
समरैश्वर के यम्य में चप्लेश्वर लिग है ग्रोर दूसरा चण्डहु्त नामक 
लिगदहै।ये दोनों लिष तीय सं वालि ह 11४८1) पहिले हो भगवान्‌ 
शिवे के द्वारा काचेरी--छ्रादि के मभिरक्षक ये स्थापित विये गये 1 यह 
देवो नमंदालक्ष के द्वारा रक्षित्त हई है जो ह वहत कल्पो मेँ गमन करने 
बालौ ह ॥४५॥ साठ धनुपा से श्रभियुद पुष्पों केद्वारा जो कि 
भगवान्‌ ईदा कै दवाय योजित ओौर सौ सहव भद्रो से पव॑त 
अमिरक्षित होता दै । श्रन्य स्यल मे किया हुआ पाप इस क्षेत्र मे विनष्ट 
हो जाया करता दै ॥(४६।) इस तों मेँ समागत होकर जो भोपप 
विमा जाता है बह्‌ वज्रलेपो जाया करता है ५७ हे तात ! 
तुम्हारे ्रागे यह्‌ समस्त सरितागो मे परम ध्र नदो कमयी कावर्शन 
क्षिया गया है 1 यद्‌ कविर राक्षात्‌ भगवान्‌ ष््र के देट्‌ से ₹पुतपन्न हु 
है उपरो से यह्‌ परम पुण्यममी सरिता परमश्े ् है ।।४८॥ 


८६-- शूलमेदप्रशंसावणन 
तोर्थानां परम तीथं तच्छ रु्वनराधिप। 
रेवाया दक्षिणेकूले नि्मितःशूखपाणिना ॥१ 
मोक्ञाथं मानवेन्द्राणां निर्मित नृपसत्तम । 
श्नूस्वामे विविधा घर्मास्तीर्यानि विविधानि च । 
दानवर्माः समस्ताश्च स्वस्परसादाद्‌ द्विजोत्तम ॥र्‌ 
अन्यच्च श्रोतुमिच्छामि तारदिछयतेयभा 1 
पनरागमन नास्तिमोक्षप्राप्तिमवेखया ।३ 
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एतदाख्याहि मे स्व प्रसादःद्‌ द्विजसत्तम 11४ 

गडुुष्व कमना भूत्वा ती्यत्तीर्यान्तर' भत्‌ 1 

शम तते यस्य प्रभावे तु मुच्यते चाव्दिकादघात्‌ ॥५ 

वाचिकमनिसंवापि शारीरश्च विशेषतः 1 

कीर्तनात्तस्य तीथं स्य मुच्यते सवंपातकंः ! ६ 

पथ्चक्रोशप्रमाण तु तच्च तीयमहीपते । 

भुक्तिमुक्तिप्रद दिग्यप्राणिनां पापकर्मिणाम्‌ ॥७ 

हवि प्रवर श्रीमाकंष्डेयनो मे कहा हे नरायिप समस्त ती्ामे मो 
परम धशिरोमरि तीथं है उक्तके विपय में श्रव सावधान होकर धष 
करिए 1 इस तीर्यं को सक्षाचु भगवान्‌ दुलपाणिनेरेवा नदोके वाहि 
तर पर नित्त कियाद {1१ हे शरुषोः मे परमश्र8 ! इस तीर्थं 
निर्माण मानवो के मोष का सम्पादन करनेके लिये हो करिया गया 
द 1 युधिष्ठिरने कहा दे दिजोंमेः परमोत्तम ] भरापकती पा घै कै 
भरनेक धमं भौर नाना प्रकार के तीर्थो का धवणा किया है-तथा सम 
दानोंकेधमं भोसुनल्ि दह ।1२॥ हे भगवन्‌ ! श्रव म भौर मीक 
धवण॒ करने को इच्या रता हं जिसे इम संसार के जन्म-मरण 
श्रौर बराबर लगे रहने वाले श्रावागमने का चेदन हो जवि ओर मग्कर 
पूनः यहाँ फर जन्म प्रहण कर आगमनन होवे ततया मोक्ष की पाहि 
जाया करे । 4३1 हे द्विजो मे परम शेष | श्राप भरपने प्रसाद केसे 
यह खव कुख मेरे समक्ष मे वंन कीचिषए्‌ ॥१४॥ श्रीमार्कष्डपजी ने कटा 
श्रव आप एकमन होकर तीं से न्य तीथे का घवणु करिषएु जो क्कि पए 
महाष्दु तीथं है जिषके भमाव के श्रुत भाव्रसे ही वपं के मवसे मृक्तिप्फ 
करली जाया करती है ।1५॥ वाचिक मगनविक भौर शारोदिक सम 
पातको विरेपरूप से तोयं के कीर्तन करने से छुटकारा षा तिरा 
जाता है 1६ हे मदोपते वह्‌ तोयं पांच को कै अमाण वात्तदै। गद्‌ 
तीं पाप कमो के करने वाते प्राणियां को समस्त सांसारिक पुय * 
उपमोग भोर मोक्ष दोनो का हो प्रदान कमै वाला दिश्य तीयं 
11341 
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रेवाया दक्षिणेकूेयर्वतोभरगुसस्ज्ितः । 

तस्यमूध्नि च तत्तीथ॑स्यापिते चैवदीम्भुना 114 

शूलभेदेतिविष्यात च्रिपुलोकेपुभरषते । 

तनस्थिताश्चये बृक्षास्तोर्थार्चं वचघ्रुदियि्‌ 11९ 

पत्तितानीख्य यान्ति रुद्रस्यनान्नसशयः 1 

मृतास्तवर॑वयेकेचिज्जन्तवो भुवि पक्षिणः ॥१० 

ते यान्तिपरम'छोक'त्रतीयं नसशयः । 

पाताान्नि.सृता ग गाभोगवतोतिपञ्नज्ञिता ॥११ 

निष्क्रान्ता शुलभेदाच्च सवेपापक्षयद्धरी 1 

यास्ता गीर्वाणनास्न्यन्या वहैषुप्या महानदी 1१२ 

पतिता कूण्डमध्ये तु यत्र मिन्नः व्रिशुलिता । 

शम्भुना च परा तात उत्पाद्य च सरस्वती ॥१३ 

सा तथ पतिता राजन्प्राचीनाचविषोचिनी 1 

भास्वत्या वरितय यत्न दिला गीर्चाणसलि्ञिता ॥१४ 

रेवा के दक्षिण तट प्र एक भभु सन्ना वाला पवेव दै । उक विषर 
प्र भपवानू शम्मु ने उस्र तीं फो स्यापना को है ।15 हे शूने } बद्‌ 
शूनभेद दृ नाम ते बिरान द भोर तोनो लेषो मे वेद प्रषिद टै। 
उमे जा वृक्षै जोकिउन तीष के चारो दिशाजो मे है । चै जव 
गिरते हतो सीधे ष्टके नियमे जाकर प्रा दभ्रा करते है--श्समे" 
म्रणयनही है बहौ षर भूमिमे जोभो कोई जनु एव पदी मृत तेद 

ये सद परम लोक को गमन किया करते ह उप तोयं का यह्‌ परमाव ६ै-- 

ममे कुद्ध भो सदय नहीं द । पाता से निकनी हई गगा भोगवती- 
एय सा वातौ है \\९-११॥ थद्‌ ूनमेद से निष्करस्त हई दैजो कि 
समस्त पापोकेलयकरमे वाली है। जा भन्प मोन्णि नाम वातीह 
यद्‌ परम पुष्यमयो महानद है १२ वदे कुण्ड बे मध्यमे" पतिन हरं 
द जह। पर श्रुलपाणि कै द्वारा भिन्न फो गद । हे तात } भगवान 
पम्भुते पहिल छरस्वतो सस्ता का उत्पादन शिया या॥१३॥ हे 
रजन { वर्‌ बहा पर पल्विह्र्ईयी जो पुरनि-मे भो पुरे मधोमे 
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मुक्त कर देने वाली है । जरां पर मौर्धीण सक्ता वाली धिता है की 
सरस्वतीकेत्तीमसरूप ह 112४1 

तन तीयं च तत्तीथ* न भूतं ने भविष्यनि॥ 

केदारञ्च प्रयागज्व कुरक्षेत' गया तथा 1 १५ 

अन्यानि च सुतीर्थानि कलां नाहं न्ति पौडलसीम्‌ । 

पञ्च स्थत्नानि तीर्थानि पुयग्मूतानि यानि च ५१६ 

वक्ष्यामि च समासेन एकं कः च पृथकपृथक्‌, । 

गया नाभ्या यथा पुण्रं चक्रतीर्थं च तत्मम्‌ ॥१७ 

धर्मारण्ये यथा कूप शूलसभेद' च तत्समम्‌ । 

ब्रह्मयूपं यथा पुण्यः देवनद्यास्तय^व च ५१८ 

यथ गयादिरः पुण्यः सुराणा च यथावा) 

यथा च पुष्कर स्थान माकण्डह्वद्‌ एव च 11१९ 

दत्त्वा पिण्डोदक ततपिन्नृणां च तथाक्षयम्‌ । 

यस्तव्रकुरतेश्राद् तोयपिव विनित्यशः ॥२० 

मुच्यते सवेपापंस्तु उरग.कल्चूकैरिवि । 

सनिन्यान्पूजयेद्िप्रान्दम्भक्रोयविवजिताच्‌ 1२१ 

ष तीर्थम वद्‌ तीयंरेखाहैजो कमो न हज मौर न मविष्य भ 
होमा । केदार--प्ाग-ुसपरे् मोर गया ह! मन्य जो पुती ह 4 

" सोली फला के भौ योम्य नही ह । जो षज्य स्थान कोर्थ प्रीर बो 

प्रधम्मूत ई उनके एक-एक को पृयक्‌-एूयक्‌ तक्षत मे चतलाऊगा | वामि 
मे गया जिस प्रकार का पुण्वमय तीयं दै उमो के समान चक्रनी्ं त्य दै 
1 १५-१७॥। धर्मारण्य मे जैसा पूप हि उतो के समान शूलभेदं हैष ष््ः 
भूप जैसा पुण्यमय ड उसी प्रकार कादेवनदी का भो है 1 जितत प्रार्‌ 
मामया फा शिर दुण्वमय है श्रोर सुरो क लिला है 1 जंक पुष्कर स्थत 
है शरीर माकंण्ड हद मी्वैादही है ११८१९ वी प्रर ण्ण ब 
प्वष्डोदक देवर जो वहां पर इश्षय धा करतार षहनित्य ही जल १ 
पाने किया करत! है 1२०11 जैद सपं सपनी नचचनीषे गृक्त हो ॥॥ 
करता है वषे ही वह मनुप्य म्रमस्त पापो द्युटकयरा पा जाया कुर 
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है ष्णो विग्र निन्दाक्स्मेदे योष्यन हवे प्रोर दस्म ववां क्रोषर ते 
रदित ददे उनक्ष पूजा करनी चादि ५२११ 

पभयोददादिने' दान प्रयोदपगुणम्मवेत्‌ । 

यम्पचित् मुर' टृ यणनाय' गजाननम्‌ ॥२२ 

सवे विध्नाविनद्यन्ति दृटा कम्यलक्षेपम्‌ ५ 

धू मये्परया मवत्याश्रुलपाणिमरहेश्वरम्‌ १२२ 

देवस्य पूयभगि तु उपा पुर्या प्रयतः 1 

माकण्डेश ततो भवत्या पूजयेद्‌ गुहवातिनप्र।।२४ 

मृच्यन्तेकातके सर््वरजनानज्ञानमन्विततैः। 

गुहामध्ये प्रविश्स्तु जपेत्गूक्ततुव्यसरम्‌ ।२५ 

नीलपर्वतः पुण्यः पष्ठापरन सभेत शः! 

त्रितरास्तत्र तिरत सारिव्यमस्तंः ९्द्‌ ९६ 

सवं देवमप्र स्थाप फोटिलिःद्ममूुत्तमम्‌ । 

सथातदोनदा मरे तामरे यान्तिगद शयम्‌ 1२७ 

तया पाशनि नयन्ति शूलभेदस्य दमात्‌ 1 

प्रत्यौ रदगेभ्यावि प्रत्ययो दछयवनीपते ।२८ 

यपंदयदिनिशादिया हुषा दानकैप्द युय जपा ष्टा ६। 
पम्ययेनः प्रिये टर्‌ गछ नायम पे रमन मृग पते युरको दर्नव्ररे 
तषा दृप्ता प्रमु षदप नभौ दिप्त देप स्वदेशी वापा 
भरते १ (वरमाधिक मतिः की प्यायते गटेवर धूतयालि भगयादृषो 
पूषणो भादिषु परर्रर देदवरदे पर्वं भा अ प्रपल वूषषः 
जणदरप्पा उपद्धेषोकीपृगाक्रती बद्‌ । प्रमे पमम्तट भक्तिभा 
गे मृामी माष्द्धेनको प्रतार गरदा दयदवृक्नदेक्म्नेतेश्य 
य्था वे टारा मल्ि ग पाप्म गनद स्न होजपा 
स्र ३ गुराकेम्ध्य नेक्षिता प्सा मूल शा याय श्रना 
सादरा वहस्य मीत पवये गवुष्छ कुषयरो पषात व्रात 
सिदाग्रदद प वट दद साररमरणे ई स्यवतोन्‌ म्‌ त्पिरर्त 
करो ट [दत्वा सदतस मीर एनम दृ विं 
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से युक्त है) निस प्रकारे सभौ नदो मौर नद सागरमे सक्षय प्रात 
हो जाया करते ईँ उसो भांति भगवान द्रूलभेद के देशेन करने से सव पपु 
परष्टहो जाया करते है ॥ हे भवनोपते ! पघ्ाज भो वह्‌ प्रस्य दिलाई देते 
है मौर प्रष्यय होता ह।२७.२८॥ 

विस्फुिगा्तिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः । 

द्वितीयःप्रव्ययस्तव्रत्तलचिन्दुन्नं सर्पेति ।.२५ 

एवः हि प्रस्ययस्तत्र शुलभेदभरभावजः 1 

यः स्मरेच्छुलभेद तु चिकाल' नित्यमेव च ॥३० 

सपृतइचभवेत्साक्षात्सवाह्याम्यन्तरोनृप 1 

नकस्यचिन्मयाख्यात'पृष्टोऽहुत्रिदशेरपि ।*३१ 

गरह्याद्गुह्यतर तीथ रदा गोप्य कतः मया । 

सर्वपापहरः पृष्यः सर्वंदोपध्नमृत्तमम्‌ ।३२ 

सवंतीथं मय तीर्थं शुभद" जनेर्वर + 

श्रुते यस्य प्रभवेतुमुच्यतेसर्व॑पातकः ॥1३३ 

शुकभेद' मयातातसक्षेपात्कथित तव ॥ 

यः श्ूणोत्तिनरो भक्त्या मुच्यते सर्व॑पातकं. 11३४ 

स्नानके योपसे लिगके मध्यमे विल्छुलिग स्पन्द किया करते ह। 
दूसरा प्रत्यय है किं वहां परतंलका विन्दु सांण नही क्रिया करता ह 
॥१२६॥ इस प्रकार से वह पर श्रूलमेद के श्रमाव से समूप्पस्त प्रप्यय 
होता दै ॥ जो पुरुष तीनो कालोमे नित्य हो भगवान श्युनभेद का हमरण 
किपाक्रताहैदहि नृप [ वह बाहिर श्रौर तरसे घराक्षातु पूतहौ जाया 
करता है । यह वात र्मनेक्िसीसेमीक्दी यी पदपिदेवोके दायामी 
मु से पृष्टा गया या 11३०-३ ११1 यह गोपनोय से मो मधिक मोपनोय है 
प्रत. मैने दस तीथंष्ो गुप्त ही रखा यः 1 यह सभी प्रकारके पापोका 
हरण करने वाला--पुण्यमय-~उत्तम भौर समो दोषो का हनन करे 
वाला है ३२१ हे जनेदवर्‌ 1 शूलमेद तीथं समस्त तीयो से परश्ष्ितं 

» तथे है 1 इसके प्रभावका घव्णवरनेपर ही समस्त पार्गोखेष्ठुटकारा 

पाजायाकरताहै। हे तात ! यह ्रुलभेद तीथं का वर्णन ने वुष्दरि 
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सापे समपसेक्रदियाहै।जोभ कोर मनुष्य भक्ति भाषसे द्ये 
मवण करता है वह्‌ षणी पातको से सूक्त हौ जाया कता है 1३५1 





८७-- कोल राच्निक्रेतजगत्संहरवणेने 


ततस्त ऋषयः सवेमहाभागास्तपोवनाः । 

गततास्तुषरमः रोक ततः किथातमदूमुतम्‌ ॥१ 

ततस्तेषु प्रयतिपु नं दातीरवासिपु । 

वभूव रोद्रसंहार सर्वभ्रुवक्षयकरः २ 

फंलाप्तरिखरस्थ' तु महाेव' सनातन्‌ । 

न्यायाः प्रास्तुतन्देवमृ्यजुः सामनि; दिवम्‌ ॥९ 

सहुरत्व' जगद ब { सदेवायुरमानुपम्‌ । 

भ्राप्तोगुगतहस्नान्तः काल संहरण्षमः ।४ 

मूष तु समास्याय त्वया च॑तदवि्निमितम्‌ 1 

वर्णय मूतिमस्थाय त्वयै तत्परिपालित्तम्‌ ॥५ 

एका मूतिस्तिधा जता ब्राह्मी शेवी च वंप्णवी । 

सृष्टिसदाररक्षाथं मवेदेन महेश्वर ! ॥६ 

एतच्छ स्वावचस्तथ्यविष्णोश्चरपरमेष्रिनः । 

सगणः परीवारा सहताम्यासहोमवा ॥७ 

सप्तलोकान्विभियेमान्भमवान्नीखलोहित. । 

भूरायब्रह्मलोकान्त भिच्वाऽण्ड प्रतः परपु पत 

पुधिष्ठिर ने कहा--इमके लनन्वर मदान्‌ माय्य वलि तप हौ जिन्वा 
यतथावे सत्त परहपिगग प्रप सोक को चते गये पे! इतके वरवापू 
पया प्रदुमूत घटना दुर्यो? धो माकण्डेयजीते कदहा--रसक्रे पनन्तर 
उन नमंशाकैत्रट पर निवा करने वाक्तेलोगोके प्रयाण कर जाने पर 
फिर समस्त प्राणियो एय भरयकर दाय करन वाना रोद सहारहृ्राया। 
प्रहा भादि समस्तदेवो ने कलाव पव॑त कौ तिलर पर सपवस्थित 
सनातन सिव मदादेव का ऋक्‌, यजु जौर सामवेदो कै दवारा स्तवन क्या 


३८४ ] { सकन्दपुराय 


छे युक्त ६ । जिन्त प्रषारसे सभी नदो गीर नद सागर मे सायको प्रात 
हयो जाया करते है उसो भांति भगवानु द्ुलभेद के दर्शेन करने से स्व पाप 
पष्टहोजायाकरते ह हे भ्रवनोपते | प्राज भो वह्‌ भव्यक्न दिला दैत 
ह मोर प्रष्यय होता है ॥२७.२८॥ 

विस्पफलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः । 

द्वितीयःप्र्ययस्तग्रतंलबिन्दुन्नं सपति १.२५ 

एव" हि प्रव्पयस्तथ शुलभेदश्रभावजः । 

यः स्मरेच्छुलभेद तु विकाक' नित्यमेव च ॥३० 

सपूतञ्चभवेर्साक्षात्सवाह्याम्यन्तरोनृप । 

नकस्यचिन्मयाख्यात 'ृष्टोऽहव्रिदशेरपि ।३१ 

गह्याद्गुद्छतर तीथ रद्रा गोप्य" कृत मया } 

सर्वपापहरः पृष्य' सर्वंदोपभ्नमूत्तमम्‌ ॥२२ 

सवेतीयं मय तीय शुरुभेद' अनेरवर 1 

शरुते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसवपातकैः ।३३ 

शूलभेद' मयात्तातसक्षेपात्कथितः तव 1 

यः श्णोत्तिनरोभक्त्या मुच्यते सर्वंपातकः ।1३४ 

स्नाने योपसे लिगके मघ्यमे वि्छुलिय स्पन्द क्रिया वरते ॥ 
दूसरा प्रत्यय है कि वदां परतंलका विन्दु सण नही किया करता है 
॥(२६॥ इस प्रकार से वहां पर श्ूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्न परप्यम 
होता दै। जो दुरुप तोनो कालों मे नित्य हौ ममवान्‌ दयुलभेद का स्मरण 
कियाक्श्ताहैहे नृप ! वह वाहिरश्रीर भोतरसे साक्षाद परूतहो जया 
करता ह । यह वात येने किती भौ कंडी धो यथपिदेवोके द्वाराभी 
मुके पृदधा गया था ॥३०-३१॥ यह गोपनीय से भो बयिक गोपनीय है 
श्रत. मैने इस तीथं को गस हो बला था \ यह रामी श्रकारके पापोका 
हरणं करने वाला--पृण्यमय-उत्तम भ्रौर सभो दोषौ का हनन कणे 
वाला है ५३२१1 हे जनेश्वर ! शलभद तथं समस्त तीयो से परं 
तीयं है । इसके प्रभाव काश्रवेणा करने षर ही समस्ठ पापो रे द्धुटक्षरा 
पाजायाक्रताहै1 टे तात { यह श्ुलभेद तीथं का वंन मने वुम्दरि 


फालराविङृतनगत्संहरवणेन 1 {[ ३५५ 


"पामन संमपसेकरदिवाहे। जोभौ कोड समुप्य भक्ति भावे धमे 
धवा करता है वह्‌ सभी पातकों से मुक्त हो जाणाकरता टै ॥३४)) 





८७--कालरालिकृतजगत्संहुरवर्णन 


ततस्त व्हथयः सर्वेमहाभागास्तपोधनाः । 

गतस्तुपरम" छोक' ततः क्रिजात्तमदेशरुतम्‌ ॥१ 

ततस्तेषु प्रयातेषु तं दात्तीरवासिपु । 

वभूव रोद्रसंहार सवंश्रतक्षयकरः ॥२ 

फलासविखरस्थ' तु महादेव" सनातनम्‌ । 

शरह्मायाः प्रास्तुतन्देवमूग्यनुः सामभिः शिवम्‌ ॥३ 

संहर्व जगदहुव { सदेवासुरमानुषम्‌ । 

पराप्तोयुगसहसरान्तः काल संहरग्तमः ५४ 

मद्रूप" तु समास्याय स्वया च॑तद्धिनिमित्तम्‌ । 

वैष्णवी मूत्तिमास्थाय स्वये तत्पसिपालितम्‌ ॥५ 

एका मत्तिस्व्िधा जाता ब्राह्मी शंवी च वैष्णवी 1 

सृष्टिसंहार्ाथं भवेदेव महेश्वर ! 11६ 

एतच्घु च्वावचस्तथ्यविप्णो्ररपरमेश्ठिनः । 

सगणः प्परीवार। सदहताम्यां सहोमया ॥७ 

मप्तछोवनन्िभिचेमान्भगवान्नीखसोदिनः । 

भररायत्रह्यरोकान्त' भित््वाऽण्ड' परतः परम्‌ पद 

पुधि्ठिर ने श्हा--इषफे अनन्तर माद्‌ भाग्य बत्ितप दी जिनं 
पन धा वे मस्त चर्वय एमे लोक फो घते गेये} इसे पदयाव्‌ 
कया प्रदूमूने घटना ह्यो? श्रो मक्ष्टेय जीने वदा--ष्सके धनन्दर्‌ 
उन नभंसके तट पर निवास कपे वाते लोपो के प्रयाग कर जने परे 
फिर समस्त प्राणियों का भयंकर शप करन याना रौद्र संहार्हूषावा। 
भ्रा भ्वादि समस्तदेदीं ने कलास्‌ पव॑त को तिर पर समवित 
सनपठन रिव भदृद्ेव शा ध्ट््‌, पनु गीर सामवेदो केदारा स्तयनच्रिा 


३८४ |] { सन्दपुराण 


से युक्तै) जिस प्रकारसे समौ नदौ मौर नद सागर मे सक्षय को प्राप्त 
हो जाया करते ह उसौ मति मगवानु श्रुलभेद के दतेन करने से सव पाप 
पिश्हो जाया करतेहै। हे भरवनोपते ! ्राज मो वह प्रस्यक्ष दिवलाई देते 
है मौर प्रष्यय होता है 1॥२७-२२९॥) 

विस्फालिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नःनयोगत्तः । 

द्वितीयम्रत्ययस्त्रतेरविन्दुन्नं सपति ।.२५ 

एव हि प्रद्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः ॥ 

यः स्मरेच्छरुलभेदे तु त्रिकाल" नित्यमेव च ॥३० 

सपूतर्चभवेत्साक्षात्छवाह्याभ्यन्तरोनृप । 

मकस्यचिन्मयाख्यात पृष्टोऽट्तरिदश्ैरपि ३१ 

गुह्यादगुह्यतरः तीथ" सदा गौप्यः कृतः मया 1 

सर्वेपापहर' पण्य" सर्वेदोपघ्नमृत्तमस्‌ 1३२ 

सर्व॑तीथं मध ` तीथ शूरुभेद' जनेख्वर \ 

शरुते यस्य प्रमावेतुमुच्यतेसवेपातकः 1३३ 

शूलभेद' मयातातसक्षेषात्कथित्त तव । 

यः श्णोतिनरो भक्त्या मुच्यते सवंपातकेः १३४ 

स्नान के योधसे लिव के मध्यमे विस्पफुलिय स्पन्द कियाकरतेदैँ। 
दूसरा प्रत्यय दै कि वह परत्तवका विन्दु सरेण नही क्रिया कंरताहै 
१।२६॥ दस अक्रारसे वहाँ प्रर श्रूलभेदके प्राव ते समुत्पन्न भ्रव्यय 
हिता दै। जो पुष तीनो करालो मे नित्य हो भगवान्‌ शुलभेदका स्मरण 
ज्ियाकरताहैदहे नृप] वह बाहिरश्चौर भोतरसे साक्षतु प्रतो नावा 
करता है । यह बात मते क्षि भोक्टीथी यथपिदेवोके द्वाराभी 
मु से पूद्ा गया धा ॥३०-३१1। यह गोपनीय से मो मयिक गोपनीय है 
रतः मने दस तीर्यं गुप्त टी रला था । यह्‌ समी प्रकारके पपोका 
हरणा करने दाला-पुष्यमय-उत्तम प्रर सभो दोषो का हनन करने 
7 दै १२.२९१ द जरर “ शूषवमेष दीक क्स दमत ॐ परश 
तीं ह! दस्के भ्रमाव काश्रवण करते पर ही समस्तपपोतेद्युटकाया 
पालाया करता डे! हे तात १ यद्‌ लभेद तोयं का क्ण्न मनि चुम 


कालराविकृतनगत्संहस्वणेन } { ३८५ 


सामने सक्षपतेकररदियादहैष चोभौ कोई मनुप्य भक्ति भावसे इते 
वण कर्ता है वह सभो पातको से मुक्त हो जाया करता है ॥३४।। 


८७--कालरातिकृतजगत्संहुरवणेन 


ततस्त ऋषयः सवेमहामागास्तपोधनाः । 

गतास्तुपरम' लोक' ततः किभातमदशुतमु ॥१ 

ततस्तेषु प्रयातेषु नमं दातीरवासिषपरु 

यभूव रोप्रसंहारः सव॑भतक्षयकरः ।॥२ 

फलासरिखरस्थ' तु महादव सनातनम्‌ 1 

ब्रह्माच्ाः प्रास्तुतन्देवमृग्यजुः साममिः लिवमु ॥३ 

सहरत्वः जगद्‌ व ! सदेवायुरमानुषम्‌ । 

भराप्तोुगसहलान्तः काठः संहर णसमः धय 

मूष तु समास्याय त्वया चैतद्धिनिमित्तम्‌ । 

वं्णवी मूततिसास्थाय त्वर्यतत्परिपालितम्‌ ५५ 

एका मरुतिस्विधा जाता ब्राह्मी शेवी च वंप्णवी । 

सृष्टिसहारयल्लार्थं मवेदेव महेश्वर { ॥ ६ 

एतच्छ त्वावचस्तथ्यविष्णोक्रपरमेणिनः । 

सगणः सपरवार! खहुताम्यासदोमया ॥७ 

सप्तलोकान्वियियेमान्भगवान्नीललोदिनः । 

भूरयब्रह्यल्कान्त' चिस्वाऽण्ड परतः परम्‌ ॥न= 

युधिघ्रिर मै कहा--इपके अनन्तर महान्‌ माम्य वातेत्तप दही जिनका 
धल थावे समस्त छषिगण परम लोको चले गये ये। दस्रके पर्चा 
पया श्रदभुन चटना हृैयो ? श्रो मा्वंण्डेय जीने कहा--दसके घनन्तर 
उन नमेदा के तट पर निवास करने बाले लोगोके प्रपाण कर जनि पर 
फिर समस्तं आखियो का भयंकर क्षय करन वाच रोद्र सहारदम्राया; 
ब्रह्मा भादि समष्तदेवो ने कलास ष्व कौ शिखर पर समवस्थित 
सनातन चिव महादैव का च्छक्‌, यजु अर सामवेदो के दवारा स्तवन क्रिया 
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पे युक्त है) जि प्रकरे वमी नदो सौर नद सायर मेँ सक्षयको भप 
ह जाया करते है उसो माति भगवान शूलभेद के देन करने से सब पराप 
मशो जाया करते है 1 हे ्रवनोपतते | प्राज भी वह पर्यक्न दिखलाई देते 
दै गौर प्रष्यय होता है ।॥॥२७.२८॥ 

चिस्फखिगार्लिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः । 

दितीयःश्रत्ययस्तव्रतंलचिन्दुन्नं सपति २९ 

एव हि प्रत्ययस्तत्र शुलभेदघ्रभावजः 1 

यः स्मरेच्छूुलभेद तु विकार" नित्यमेव च ॥३० 

सपूतद्चभवेत्साक्षात्सवाद्याम्यन्तरोनृप । 

नकस्यचिन्मयख्यात पृष्टोऽहत्रिदशेरपि [३१ 

गु्छाद्गुह्छत्तरः तीथं सदः गोप्यः छृतं भया ) 

सव॑पापटहर पृण्य सर्वेदोषष्नमूत्तमम्‌ ३२ 

सतीं मयः तीथं शुलभेद' जनेद्व र 1 

शरुते यस्य भ्रभावेतुमुच्यतेसवपातकेः ।1३३ 

शुलभेद' मयातातसक्षेपाच्कयितः तव । 

यः श्णोतिनरोभक्त्या मुच्यते सर्वपातकैः ।॥३४ 

स्तानके योगसे तिके मघ्यमे वि्फुलिग स्पन्द कियाकरतेदह) 
दूसरा प्रत्यय है कि वहा परततलका विन्दु सण नही क्रिया फराह 
॥२६॥। इस प्रकार से वहा पर श्ुलभेद के भ्रमाव से मूप्वन्न प्रप्य 
शता है। जो पृख्प तीनो कालोमे नित्यहो भगवान्‌ श्रूनभेद का स्मरण 
विगाक्रताहैहे नृप | वह्‌ काहि प्रर भीतरसे साक्षाद्‌ प्रहि जाया 
करता ह । यह्‌ बात मे किसीकिभोकदी यी यदपि देवोंके दारा भरी 
मुक से पृच्छ गमया था 11३०-३ १।1 यह योपरनोयसे भो अपिक मौपनीमदहै 
प्रतः भेने दस तीथे फो गुप्त हौ रषदा था । यद्‌ समी प्रकारके पापोन्रा 
हरण करने वाल्य--पुष्यमय-उत्तम प्रौर सभो दोपो षा दैनच करने 
थाना है 11३२।1 है जनेदवर । सलभ तीयं समस्त तीयो सै प्रशिणं 
तीं रै 1 इसके प्रमाव का धवण कटे षर ही समस्ठ पापो से ुरक्रारा 
चाघ्राय करवा है) हे तप्त ! यह धरूलभेद ततीयं का वर्णन मने सुम्ारे 
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सामने रक्षपसेकटदियाहै!जौभौ कोई मनुष्य मक्ति मावते इते 
घव करता है वह पमी पातको से मुक्त हो जामा करता है ।३४॥ 





८७--कालरातिद्रतजगत्संहुरवर्णन 

ततस्त ऋषयः सर्वेमहा मागास्तपोवनाः + 

मत्तास्तुपरम" सोक" ततः किजातमद्‌दुतम्‌ ॥१ 

ततस्तेषु प्रयतिपु नं दात्तीरवासिपु । 

वभूव रीद्रसंहार सर्वभुतकषयकरः ॥1२ 

फलासरिखरस्थः तु महदिव सनातनम्‌ । 

ब्रह्माद्याः प्राह्ततन्देवमूग्यजुः सामि; दिवम ॥॥३ 

संह्रत्व' जगद्‌ व ! सदेवासुरमानुपम्‌ 1 

प्राप्तोयुगस्हस्रान्तः कालः संहर प्रल्षमः ५४ 

मद्रूपे लु समास्थाय त्वपा चंतदिनिमितम्‌ । 

वंष्णवी मूतिमास्थाय स्वयंतत्रिपालितम्‌ ॥५ 

एका मूतिस्विधा जाता जायी संवी च वँप्णवी । 

गृटिषहाररनाथं मवेदेन महेश्वर 1 । ६ 

एतच््र.स्वावचस्तथ्यविष्णोश्चरप रमेष्रिनः । 

सगणः सपरीवारा सहुनाम्यासहोमया ॥७ 

सप्तलोकान्विभिचेमान्भगवान्नीखलोदिन. । 

भूरायनब्रह्यरोकान्त' भिच्वाऽण्ड' परतः परपर 15 

गुधिष्ठिर ने कटा--द्के अनन्तर महान्‌ माग्य वालितपरही जिनका 
धन था वै समस्त च्षिगग परम लोक को चते गये ये! इसके परवाचर 
कया श्रदुभुत घटना द्यो ? शरो मार्कण्डेय जी नै कहा--दसके भ्रनन्तर 
उन नम्य के तट परर निवास रये वाते सोगोके प्रयाण कृर्‌ वानि षट 
फिर समस्तं श्रियो का मयंकर कषय करन वाना रौद्र सदार ह्प्राथा। 
ग्रह्या धादि समस्तदेवो ने कंलास्त परवतो श्रिखर पर सम्रवरिथत 
सनातन द्विव महादेव का चम्‌, यजु गौर सागवेदों के दारा स्तवन किया 
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था! हि देव! नाप इस सम्पूएणौ जगदु का जिषमे देव~प्रषुर भौर मनुष्य 
सभा है संहार कीजिए क्योकि भ्रव एक सहस्र युगो का प्रन्तकाल प्राप्त ह 
ग्यादहैजोकिसहारकरेमेखमथं है! वापने ही मेरे स्वषूपको धारण 
करके इस जगत का सूजन किया था फिर वप्णवौ शरुत्ति को धारणा करके 
मर्याद विष्णु के सवर्प से दश जगतका यापने ही परिपालन दिया 
था ञापही हो एक मति ्राह्ठौ वैष्णवी अर दवी तीन प्रकार कही 
गईैथी 1 हे महेश्वर ! श्रापने जगनकी सृष्टिः र्षा भर सहारकरने के 
ही लिषएदेस्ाकियाहै । इस पररमेष्ठी रोर भगवानु विष्छु के ठथ्य वचन 
काश्ववण करके श्रपने गणो के साथ तथा उन दोनो के सहित मौर उमा 
दिवी के साप नील लोहित भगवान्‌ ने इन सातो लोको क विभेद कियाया। 
भूष आदि लेकर्‌ ब्रह्मं लोके भन्तं तक पर से प्र अण्ड बा विभेदन फर 
दिया धा 1१-ला 
शेव प्रदमज दिग्यमाव्रिरात्ह तैविभरुः। 
नतन वायुनकिश्ंनाग्निस्तत्र न भूतलमू ॥द 
.यश्र सतिष्ठते देव उमया सह शंकरः । 
न भ्यो न ग्रह्मस्तय मे ऋक्षाणिदिशस्तथा 1१० 
न लोकपाला नसुखन च दुःख नृपोत्तम 1 ॥११ 
ब्राह्म पद ` यत्कवयो वदन्तिशवं पद' यत्कवयो वदन्ति 1 
्ेत्रजमीक्चप्रवदन्तिनान्येसारयाश्चगामन्तिकिलादिमोक्ष्‌॥ १२ 
यद्ब्रह्म नदय प्रवदन्ति केचिद्य सर्व॑नीदःनमजः पुराणम्‌ । 
तमेकरूपः तमनेकरू्पमरूपमाद्य' परमव्धयास्यम ५1१२ 
अवर्णेमप्ययं मनामगोत्र तुयं पदः यत्ववयो वदन्ति । 
ध्यानाय विज्ञानमय सुसूकममामस्यमीश्ानवर वरेण्यम (१४ 
यद्‌ विमु परम दिव्य--अन शश्र पद मे उनके साथ भ्रवेश कर गै । 
चदांपरनयायुदहै--न प्ाक्ाशदहै भौरन प्रग्नि तया मूततष्टीष 
शष्ठ परि टेक करर उम््रदेको ते श्य स्पत शा शष्ठ) पहा पयं 
ग्रह्‌ श््दा मौर दिश" गु भी नदीं है। रे वृपोत्तम { यद पटने 
कोटर सोग्पावदीदैमौरनङोर गुख्एव दुप्य टदै जिपष्ाकवि- 
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गए ब्राह्य पद कहा करते हँ मौर कषवि उवे दौद पद भो कतिर । भ्रत्य 
सोप उसी को क्ेवजञ दईं कहते ह वथा सास्य लोग उसो फो भादि मोक्त 
कट्कर पुकारा केरते है } कुच लोग उक्के आद्य ब्रह्य कते ह जिसको 
सवं--ईशान-श्रज मौर पुराण मी कठते है 1 उसको एक हौ रूप वाला 
-भरनेक रूपो से युक्त--विना स्प वाल।-श्रा्य--परम शरीर जव्यय नाम 
वाला-भरवर्णं मौ श्रथं--प्रनाम--अगो्-तुयं पद कनि लोग क्ते है । 
ध्यान के लिए विज्ञानमय---नुसूष्ष्मस्य-रईशान वर भ्रीर वरेप्य भी कदेते 
है ॥६-१४॥ 

ततस्वयस्ते भगवन्ततीकशष सम्प्राप्य सक्षप्य भवन्तयथेकम्‌ 1 

पृथवस्वरूपै्तु पुनस्त एव नगत्वभस्त' परिपालयन्ति ॥॥१५ 

संहारः सवभूतानां श््रतवे कुर्ते परमुः । 

वरिश्णुत्वे प्रालपेहलोकरानतरहयत्वे सूृश्टिकारकः 11१६ 

भक्त्या सह्‌ सक्त. कारो भूप्वा महेश्वरः 1 

विन्धरूपरा महामाया तस्य पाश्वं व्यवस्थिता 11१७ 

यामाहुः अकछ्ृति तज्जाः पदार्यानाविचक्षणाः ! 

पुरुपस्वेश्रकृतित्वे च कारण परमेश्वरः । १८ 

तस्मादेतञ्जगत्सर्वं तमुद्भूतत चराचरम्‌ । 

तस्मिन्नेवलय याति युगान्ते समुपस्थिते ॥ १६ 

भगलिद्धाकित' सव" व्याप्त व परमेष्ठिना 1 

भगरूपो मवेद्िष्णुजिद्धरूपो महेश्वरः ॥९० 

भाति सवपु रोक्रेषु गोयते भूमं वादिपु1 

श्रविष्ठः सर्वभूतेपुतेनविव्युभग स्मृतः ।२१ 

से उपरान्तवे तीनोदेवएक ही ईश भगवान्‌ को प्राप्त करके 
श्रौर मिनकर सष्षि्ठहो जति ह । वेदौ फिर परयकू स्वल्पो तरे मक्त होकर 
दस सम्भरुएे जगत का परिपालन कियाक्रतेहै) भरन स्रवतुतोके हार 
भरो छत्व मे करते ह 1 विष्णुत्वके रूपमे लोकतो का पालन कसेर श्रीर्‌ 
बरह्यस्य खूप भें सृजन का कयं क्वि क्ते प्रकृति के माथे संयुक्त 
महेश्वर काल होकर स्यतत रहते ह 1 विश्वष्पा महाभागा उतो क पार्श्व 
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में व्यवस्थित रहा करती टै । उपे जादा विचरण जोग पदार्थो फे जानने 
वाते जिन्तको भ्रङृति कहते ह । पुरुपत्व के स्वरूप मे तथा प्रकृतिख ङे 
रूपमे परमेद्वरही एक कारखहै। उससे हो यह सम्प चर शोर 
भचर जगत्‌ उत्पप्त दभ्रा श्रौर युगके श्रत के उपस्थित होने उषो मे 
प्रर लय होजाता है 1 परमेष्ठ कै द्वारा यह समस्त मग्ग से यक्ित व्याप्त 
"हौ रह है । भगर्प भगवान्‌ चिष्णुदह जौर लिग सूप महेश्वर ह सव 
लोकों मे ही दौततिमानु होति प्रोरमभूमुःवादिमे पान कथि जति है । समस्त 
भरुती मे प्रविष्ट हं दसी कारण से विष्णु भग कटे गये हु || १५-२१॥ 
विशनाद्िष्णुरि्युक्तः सवं देवमयो मह्यम ॥ 
भासनाद्‌गमनाच्चवमगसञ्जाभरकीतिता ।1२२ 
ज्ह्यादिस्तम्बपर्यन्त' यस्मिन्नेत्िलय जगत्‌ । 
एकभाव समावन्न कग" तस्माद्धिदुबु घाः ॥२३ 
महादेवस्ततो देवीमाह पाश्च" स्थितां तदा । 
सहरस्व जगत्सवं मा विलम्बस्व शोभने ! ॥२४ 
त्यज सौम्यभिद रूप ्ितचन्दरांशुनिमं लम्‌ । 
रौद्रंरूप समास्थायसंहरस्व चराचरम्‌ । २५ 
रीद्रभ्ं तगणं घरिदेवि त्व" परिवारिता 
जीवेलोकमिमः सवं भक्षयस्वाम्बुजेक्षणे ।२६ 
ततोऽ्ट्‌' मदं यिष्यामि प्लावयिष्ये तथा जगत्‌ । 
कृत्वा चंकाणं व भूयः सुख स्वप्स्ये त्वया सह ॥२७ 
सद्देवो से पररिपूणं विष्णु विदन होने से दी विष्णु ष्य तरद्‌ नाम 
घे कहे गयेर्हु1 भासन होने भौर गमनहोनेपतेहौी “भग यहसंज्ञा 
कीत्तित हुई है । ब्रह्मा से श्रादि लेकर स्तम्ब पयन्त यह जगत्‌ जिसमे लय 
क प्रास होता है। एक भाव को समापन्नं हो ग्या दै इसलिये बुधलोग 
षस लिगश्हा करते ह ॥ इसके अनन्तर उष समयं मे महादेव ने पाश्वं 
भाग मे स्थित देवो से कदा था-हे लोमने { इस सम्डूणं अग्रत का संहार 
करो ्रौरश्रव विलम्ब मत करो 1 अव पित चन्द्र षौकिरणों से निमंल 
दस सौम्य स्वल्प कात्यगयद्धरदो शौर मह्प्द्र्‌ रौद्र स्नरूप्र से समातिथित 
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होकर इस जड-जङ्धमे चराचर जगत का सहार क्र डाल्े। हेदेवि) 
परम घोर रौद्रस्य ववि मृतो के गणो सै आप परिवास्ति होती हई 
हे जभ्बुजेक्षणो । ईस समस्त जगत का भक्षण कर डालो । इसके पवात्‌ 
म मदेन कर डाचूगा गौर इत सम्पूणं जगत्‌ को प्लावित्त कर टादरुगा 
संबक्रो एका व से युक्त करके फिर तुम्हारे सायमे सुखपूर्वंक रायन 
करूगा ।॥२२-२७ 

गाह्‌ देवजगच्चंतत्संहरामि महायुते } 

अम्बा भूत्वा विचेष्ट न भल्नयासिभ्रशातुरम्‌ ॥९द 

सीस्वमावेन कारण्यं करोति हदय मम 1 

कथ वै निदहिप्यामिजगदेतञ्नगत्पते ।।२९ 

तस्मा स्वयमेवेदं जगत्संहर शंकर ! । 

अथैवमृक्तस्तां देवौ धूजेटिर्नीलिलौहितः ॥३० 

करदो नि्भ॑त्संयामात हु कारेण महेश्वरीम्‌ । 

2 हु फट्‌ त्व" स इत्याह कोपाविष्टं रयेक्षणैः ॥५३१ 

इ कारिताविशालाक्षीपीनोरुज घनस्यला । 

तस्छषणाच्चाभवद्रौद्राकाठ राप्रीवभारत ॥३२ 

हु कुवती मडानादैर्नादयन्तौ दिगोदर । 

श््वर्धतमहायरीद्रा विदयुत्सौदामिनौयया ५२३६३ 

विदयुत्सम्पातदृष्प्र ष्या विदयुत्संघातचन्चरा । 

विदयज्ज्वालाकुका रीद्रा वियुदग्निनिभेक्षणा ॥३४ 

मुक्तकेडी विश्चालाक्षीकृशग्रोवा कृशोदरी । 

व्याघ्रचर्माम्बरवराव्याएलयज्ञोपवीत्तिनी (३५ 

ध्रीदेवीचे कहा-दे महादे} हे देव! म इष ष्न्दणं जग्तका 
सहार नही करती ह ! म भम्का होकर विगत्त चेष्टा वावै गीर भ्रत्यन्त 
धातुर कां भदाण कमौ नही कर सञ्नौ ह । स्यो स्वमाव वानी हं मेरे 
दप भे कारण्य टना है! हे जगते! म कंसे जगद्‌ की घम्वा होती 
हर स जगत्‌ का निदंहन करू गो 1 इमलिए मापी स्वयं हे श्र } इस 
समस्त जग के संहार का कायं कौजियि। दमके प्रनन्तर दप प्रहमरस्े 
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देवी केद्वारा कहे हए ू्ज॑टि नीललोहित प्रभ ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
उस देवी को निमत्तित कियाया धर महेश्वरी को हकार के दारा 
फटकार दो थी । उनेने (तुम हृ कट्‌ -- यह कहा था ) कोप से समाविष्ट 
ने्रोवे दृष्टि बालोके द्वारा बहपीन रख मौर जघन स्थल वाली 
विशालाक्षी देवो हृद्धारित हुई थी 1 हे भारत । उपो क्षणा मे वह परम 
रौद्रा कल रात्रिकेसमानदहौोग्थी। वहु देवी महानृनादोसे हुम्‌ 
हम करती हई प्रीर दशो दिचाम्रो को ध्वनित करने वालो विद्य्‌त सौदा- 
भिनीकी भाति महारोद्र ख्प वालो होकर बढ गरदथी। विद्‌तके 
समभ्यातके ही समान वह्‌ दुष््रक्षणोय थो तया विद्‌तु के संघात के समान 
चंचला थी । विदय.तके समान दही ज्वालाभ्रो से समाकुल भ्रौर विद्यत 
की अभिनि कै तुल्य नेघ्रो वाली रोद्र रूपवाली हो गरईथी 1 युक्तकेशो 
बाला उसका स्वसत्प था । उस देवी के नेत्र परग विश्च थे-प्रोवा एश 
थौ गौर वहु कृश उदर वालीथी 1 वह्‌ उस समयमेव्याध्रकेचमं को 
भम्बर वाली थो तथा व्यालो के यज्ञोएवोत को धारण करने बालीयी 
1२८-३५॥ 


यृश्चिकेरग्निपुन्जाभैर्गोनिसैशच विभरुषिता। 
व्रैखक्यपूरयामासविस्तरेणोच्छयेण च 1॥३द्‌ 
भासुराञ्गा तु सम्दृत्ता इृष्णसर्फेककरुण्डला 1 
चिनदण्डोद्यतकरा ग्याघ्रचर्मोपतेवित्ता ॥३७ 
व्पवर्धनमहारो्ाजगत्सहारकारिणी { 
मृद्भिणीलेलिहानाचक्‌, रपत्का रकारिणी ३८ 
ग्यात्तास्या धुषु ररावा त्रगत्सड.क्ोमकारिणी 1 
सेखदुभूतानुमा क्रू रा नि श्वामोच्छरापकारिणी ; ३९ 
जाताद्रहासादूनसावद्धिवुःण्डसमेक्षणा 1 
प्रो्यक्किलिकफरिलारावाददाटुस्तकलजगत्‌ 11४० 
दद्य मानाः सुरास्तत्र पतन्ति घरणीनले ! 

पत्तन्ति यक्षगन्धर्वाः सकिन्नरमदटोदगाः ॥४१ 


काठराप्रिरृतजगत्संहुसखणन 1] [ ३९१ 


पतन्ति मूतड पाद्व टाहाहैदैविराविणः। 

युम्यापातः सनिरतिर्दितातंस्वररपि 1४२ 

सन्नि के धुल्ज दे समान नामा वन्ते वृरिविको (विच्छुभो) वे भरौरं 
मौनमो से विमृषित्त धौ 1 उतदेवो ने मपे विप्तार सेप्रोर उच्छुय ते 
सम्दणं 9 सोष्यकोौपूर्तिकरदिपा या) दृष्ण सर्पो के ब्रुष्डयोषो 
पारणा फरने यालौ वद्‌ भापुरप्टो वाली होमर्यो1 करम चित्र 
दण्ड धरा केर उत हई व्याच केः चमे सम्ुफोवि् पौ 1 बददेवी 
महारौद्र स्वरूप वासो समस्त जगत के संहार कटने वालो चदु प्ट षो। 
उष रमयसे यहदेषोजीभमसे गृष्विणियों (गूषके दोनो विनारोग्री) 
चाटती हई मौर टत प्राचे वूस्तार् परमे पानीय | देवीने प्पे 
ग्रुप फैला तियो धा~-पुषुर राव करने वाली--गम्दूएं जगद के 
सलाम कोकरने बाती पो पोर उः धतुग भुव उफ पोदे नेनकरः 
रदे पे-महूषषी प्रर स्वमाव यातौ ठया निः्वासो भौर उनच्छवर्गो 
धरो करने वती पो। वह्‌ बदट्टृहान कटे वसो--वटूत वुरो नाधित 
युक्त पौर पल्ल के फुष्ड वेः सुत्य जजच्वत्ययान नेत्रो पानीयी। रित 
पिला पष्द दरतो ६ पद यरोषहो पयिफष्वनि के स्य मम्बूण जगन 
भो दग्प श्र रहो धो 1 एमस्व गुरणा दष्यमान रोपर परसो सतर 
गिरगयेये? य्~गररं-तिन्नर भीर रहोरम गमो दम्प दृष्‌ भूमि 
छल प्ररमिर्‌ रदेपे। दा टद टे~-प्यनफरेट्प भृतो के संपभो 
पतितिहोस्हैये जोर पुम्वप्राह-निर्पाव-सटिि भीरप्ापंस्वरो भे 
मुर पे ॥३६.४२॥1 


ष्पापमासीत्तदा पिष्धः त्रेलोर्पं मच राचरम्‌ 
मम्सतदविमः पनरिमश्च ज्वखदमूतगयं मंदी ४३ 
जारतंरनटदारास्दैः पादिमागिरिानुनिः॥ 

तप्त रोदोत्नवे जातगद्द्रानन्ददिप्िनी 1४४४ 
विहिममानामूतानिचवेमामाचसानवि ! 
फरद्गन्यदुषादाय लि वायवविरपिमो ध४्प 
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गलच्छोभित्तधाराभिमुखादिगधकलतेवरा । 
चण्डशीकाऽमवच्वण्डीजगत्संहारकमं णि ॥४६ 
येऽपि प्राप्ता महर्खोक' भूभ्वायाङ्व महपेयः 1 
तेऽपि नदयन्ति शतशो ब्रह्मक्षत्रविलादयः ॥४७ 
देवासुराभयचस्ता। सयक्षोरगराक्षसाः । 
विशन्तिकेऽपिपाताल ` लीथन्ते चगुहादिपु ॥४८ 
साच देवी दिज्ञ. सर्वा व्याप्य मृत्युरिव स्थिता। 
गगक्षयकरे काले देवेन विनियोजित्ता ॥५९ 


उस समय मे सम्पूणं दिश्व श्रौर उर भ्रचर तसे युक्त समस्त त्रलोक्य 
ग्याप्त था ) यह महीतल जलते हए गिरते हए भ्रौर सम्पतन दील भ्रूत- 
गणोते व्यक्त लो गयाथा। न्चवरचर' ध्वनि के साच गिर दुरे 
वातौ पवतो की शिखरो से पूणं यहं महौ उस रदरोर्सव मे भगवान्रु दर 
के भ्रानन्द को बढाने वन्ती हो गई यी । समस्व भूतो की विशेपसकूप 
से हिष्ठा करती हई प्रौर चर जीवौ का च्वेण करने वाली चस गन्धको 
पराप्त कर रावा विराविणौ अर्थाच म्ंकृर ध्वनि करने वालो-फंने हए 
रुयिर की धाराग्री से युक्त मुख वाली तथा समस्त दिग्ध कलेवर वाती वह 
शिवा चण्डख' भाव से युक्त इस जगतत के सहार कर्मं मे साक्षात्‌ चण्डी 
होगी 1 जोमुगुभ्रादि महपि गण महालोकको प्राप्यो गएयेवे 
भी संकेडो ही ब्राह्मण क्षध्रिय भ्रौर वंश्य भादि स्वनष्टच्ष्टहो रहैये। 
महान्‌ भयसे डरे हुए देव गौर अपुर यक्ष--उरग भौर राश्नतो क सहित 
कु तो पाताल लोक मे प्रवेद करने लगते है मौर कुच गुफा श्रादि स्यलो 
मे जाकर चिप रहै ये । वह्‌ देवी समस्त दिद्याओ मे व्याप्त होकर साक्षात 
भूर्ण की दी भाति स्थित हो गई थी । उ युग के क्षय करने वल्तिकालमे 
वह देवी महादेवजो के द्वारा विशेष स्प से नियोजित कौ गर्यो 
1४२-४६॥1 

एकापि नवा जाता ददवा दक्षा तथा । 

चतु पषटिस्वरूपा च इतल्पषटद्षसिनी 1५० 


कृालराध्रिक्रृत अरगत्संहरवर्णन ]} { ३९३ 


जज्ञं सहलरूपाचलक्नकोटितनुः शिवा 1 
नानारूपायुघाका रानानपवादान चारिणो ॥५१ 
एवःरूपाऽभवद्देवीकि वस्यानूक्घया नूप 11 

दिक्षु सर्वासु गगने निकटायुवक्लीलिनः ॥५२ 
रन्न्तो नदयमानास्तान्गणा माहेश्वरा: स्िवाः । 
विचरन्ति तया साद्ध शुरपट्टिशषपाणयः ।1५३ 
ततो मातृगणाः केविद्धिनायकगणं ; सह्‌ । 
व्यवर्धन्त महारौद्राजगत्सहारकारिणः।॥५४ 
ततस्तस्था व्यवर्धन्त दष्टः कन्देनदुमन्निभा. । 
योजनानां सहस्राणि बयुतान्यवुं दानि च ॥५५ 
द ष्रवलिः कररुहाः कर्‌ रास्तीक्षणाइच कङ्क शषाः 1 
वियद्दिशो छिखन्त्येव सप्तद्वीपा वसुन्वरामू ।५६ 


वह एक ही देवी नौप्रकारकी वन गईं थो ओर बेह एक-एक दश 
दश-दश षू्पोरे दहो गर्ई्‌थो॥ बौर स्वष्पो वाली वह्‌ चछतल्पा ्यौरः 
अट्टहास करने वाली थी । फिर वट सद्र स्वरूपो बाली हो शह भार 
वह्‌ शिवा लक्ष कोटि दारीरोके धारण करनेवाली वनग्रईथौ] उष 
मरादेवो कै मनेक रूपौ वाले भ्रायुव ये जिनफ विविध प्राकार धे तथा 
चह नाना भातिसे वादनोके करने वली हौ र्होथी। हेष! उस 
समय मे भगवानू हिव बनुज्ञासे इस प्रकार के विचित्र रूपो वाली वन 
गर्दथी 1 भाकाश्मे सभो दिशाघ्नो मे निकट भायुवो के धारण करने 
याल महेश्वर के ण नश्यमान उन सवो दन्विति करते हुए स्थितये] 
शूल-पट्टिश हदवियासे को ग्रहण करे उसो देवो के साय वै सवगा 
विचरण कर रट ये 1 सके अनन्तर कुछ माटृगणा विनायक के गणो क 
सदि महान्‌ रोद्र रूप वाले इस जगत कै संहार करने वाले बढ़ गये ये। 
इसके पर्चानु उत देवो की दां बड गईैर्या जौ कुन्दके पुष्प मौर चन्द्र 
कै तुल्य श्वेतत थी । वे इतनी मधिक बढकर होगर्ृथीजो सहस्ो-- 
भ्रयुती मौर अरदो यौजन लम्बौ यी। उसदेवोकीदाढ़ोको पंक्ति बौद 
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नाघून महान्‌ क र--तीक्ष्भ तया करकंश्च ये जो श्राकाशल--दिशापेः तथा 
साच्च द्वीपो वातौ पृथ्वौ पर मानौ तेलन-पा कर रदे छ ॥५०-५६॥ 
तस्यादटराभिसम्पारतरश्छणितावनपवताः। - 
शिलासिज्चयसंचाताविशीयंन्तेसहख शः ।५७ 
हिमवान्हेमङ्कटश्च निषधो गन्वमादनः 1 
मात्यवांश्ैवनील्दच श्च तद्च॑व महागिरिः ५८ 
मेकमश्यमिकपीठ सप्तद्वीप" च सराण वमु { 
लोकालोकेन सहित प्राकम्पत नृपोत्तम ! धपु 
दटराशनिविस्पृष्टाश्च विशीर्यन्ते महाद्रुमाः । 
, उत्पार्तक्व दिशो व्याप्ताधोररूपः समन्ततः | ६० 
तारा ग्रहगणाः सवं ये च र्वंमानिका गणाः। 
िवासदुल सकर्णा महामाब्रगणंस्तया ॥ ९ 
सा चचार जगत्छृत्स्न' युगान्ते समूपस्थिते । 
, श्रमदिमिश्च व्र.वदि्मर्च क्रोशदिमरच समन्ततः ।६२ 
प्रपथदिगज्रदिभश्च रीद्र व्याप्तादिशोदश । 
विस्तौणं शेलस घातः विघरूणितगियिद्रममु ॥\६३ 
प्रभिन्नगोपुर्ार' केशशुष्कास्थिस कुलम्‌ । 
प्रदग्धश्रामनयर मस्मपुज्जनाभिक्तम्दृतम्‌ ॥1 ६४ 
चिताधुमाङ्कुल सरव त्रलोक्य सचराचरम्‌ } 
हाहाकाराकुल सवे महहस्वननिस्वनम्‌ ।*६५ 
जगदेतदभूत्सवं मश रण्य" निराधयम्‌ ।\६९ 
स चण्डो देवौ को दाद के अञि सम्परातों के समस्त वन-पर्व॑त एक 
दम च्ूएित दहो गये ये। सहल दिलं के संघात जो कि संचित 
स्वरूप मे एकत्रित थे विशी हौ मये चे । हे नृपोत्तम } वह हसा भीष्ण 
संहारकाकालदहोता है कि उपमे दिमवानू--हैमकूट--निवव--गरन्व 
नाप्त नाल्वप्तप्य--मेष्ततेःल-- सेल "कल नाकिह--र टन 
मध्य~रल्नापीठ श्रौर मण॑वों सहित साम दीप तथा लोङ्ालोक्र के सहित 
मके सव प्रकाश्चितदहो ग्येये1 दाद्‌ ष्पी प्रणति (व्च) से स्पशं होते 


स 
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ही महान्‌ द्रम भो विशीणहो जतिथे। वार्योमोरमे घोर स्पौ वाले 
उत्पातो से समी दिशे व्याष्ठहो गर््यी। तारा मण्डलग्रहुगण श्रौर 
जो समस्त वंमानिक गणये प्रतु चिमानो पर स्थितं रहने वातेयेवे 
सव रादस्रो क्िबाग्रो मौर मादरगणो से सपाकीणं हो गयेये। उस मुम 
के श्रन्त काल के समुपस्थित होने प्रर सम्पूणं जगत मे बह विचरणं 
करती थो । दश्च दिशयें भ्रमणशोल~दोलने वान्ने--चौलने दलि-प्रम- 
यन करने वाले म्नौर जनते हए रौद्रो देव्याप्तहोग््थौ।शंलो षका 
सधा जहां पर विम्तीणं हो रहा था-गिरि-ओर दरम जिसमे विचूित 
हो गए ये--गो पुरद्वार जिक्षो विदीणं हो गये थे--जो केश एव शुष्क 
भ्रह्थियोस्े सक्रुल हो गया था-जिसमे प्राम श्रीर नगर जलं भनक 
न्टदोगयैये-जतोरालकेदेरो से ग्रभि्वृत्त था, जहां पर चितापरो 
कौधू्ांभरीटहई्थी मा सम्पूण चराचर ्बलोक्म हो गया था। 
सर्व्रदहा हाक्रारते प्राकनतायो मौर समी जगह "अहह इषध्वनिकी 
पर्सएता यो । दस प्रकर ते सम्पूर्णं जमत्त निराश्रय भरण्यके दी तुल्य 
वन गया था ५*७-६६॥ 


८८ --सृष्टिखट्रणस्रम्भवणेन 
ततो मावृ्षहल््च सोद्रंश्च परिवारिता । 
कालराधिजं गत्व हरते दीप्तलो चना ॥ १ 
ससस्ता माप्तसे चोरा ब्रह्एविषगूह्षिवयसिमिका! । 
चाच्विन्द्रानरूकौवेरा यमनोयेश्चशक्तयः 11२ 
स्कन्दकोडनुसिदाना विचरन्त्यो मयानकाः । 
चक्रशूलगदाखड्गव ज्शरक्त्यष्टिपिटिशं. ॥३ 
खय सूरपुकः दीप्तं व्य च रन्मात्तर क्षये \ 
उमा नोवि्ताःसर्वाप्रवावन्त्योदियोदश ॥४ 
तासाचरणविकषेहु डका रोद गारनिस्वनं : 1 
व्रो्यत्नेतत्तकल विप्रदर्य समन्ततः 11५4 
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हाहारवाकन्दितनिस्वनं श्च प्रभिननरय्यागहगोपुरं श्च । 

वशुव चोरा धरणौ समन्तात्कपालकेशादुलकवुं राद्ध १1 द 

यदेतच्छतसाहल जस्वृद्रीप-निगयते 1 

स्वं मेव तदुच्छन्ने समाधृश्य नृपोत्तम 1७ 

श्री मक्ण्डेयजी ने कटा--इसङे पश्चाद्‌ सहलो मातृगणो धि तथा 
रोद्रोसे परिवारित उसं काल रात्रि ने जिसके बहुत हौ प्रलोचन्‌ ये 
सम्पू जगन (का संदर किया 1 इसके पश्ात्‌ उन परमधघोरसूपो 
वाली मात्कापरो मे जो ब्रह्मा-विष्यु भोर दिव के स्वह्पवालीथीं 
तथा वायु--द्र-प्रनल भौर चरवेर केरूप वाली थी तथा यमप्रोर 
वरर को शक्ति से सम्पन्न यी एव स्कन्द क्रोड भौर दुर्ििहोकेखूपमे 
स्थित थी बहुत ही भयानक विचरण करती हई चक्र--रुन-ग्दा--ख्न 
-व्र--शक्ति-- षटि मौर पद्विशो से तया खटवाद्ध घौर दीप्त उत्मखी 
युक्तं होकर मादरगण क्षय कलने, विचरण कर रदे ये 1 ये सेव मात 
उमदेवौके द्वारा भली भांति परण प्राप्त को हई शौ श्रोर दधौ 
दिशाभो के प्रधावन (दोड) करने वाली थी । उनके चरणो वैः विक्षेपो 
सेततया हुङ्कारो के उद्धार को घ्वनियो से यह म्प त्रलोकय सभी भोर 
से विप्रदग्धदहोगयाथा) हा कार ओर आक्रन्दन के परम घोर्‌ 
शब्दो से-पर ख्य से छिद्य-मिर रण्या, गृह श्रौर शोषुरो से यह सम्पूणं 
पृथ्वी समो श्रोर मे कपाल, केशो से समाङ्ल होती हुई विचि दी भल्ली 
वा्रीहो गर्ईथी। हि चरुपोत्तम } जो यह जम्बू दीप एक सो सद्र परि- 
माण वाला कहा चाता है वह सब समार्घावत दोकर उस्पत्नहो ययाथः 
1९.७11 ५ 

जम्ु शाकः कुद करौल्च गोभेद' द्याटमलिस्तथा { 

पुष्करट्धीपसहिता ये च प्रवं तवान्‌. ४८ 

ते ग्रष्ता म्रत्युना खव भतं स्िगणं स्तथा + 

महासुरकपाखं श्च मासमेदौवसोत्कटः ॥९ 

महानादपर ्घोरर्वारणीगन्ध मोहितं : । 

ज्वाला सहससम्बीतातरिय्‌.ज्ज्वचितक्रुण्डला ११० 


शृषिसद्रणसंरम्भवणन 1 [ ३२७ 


रुधिरोद्गारशोणाङ्गीमहामायादुमीपणा 1 

पिबन्ती रुचिर तथ्नमहामासवसान्निवा ।1 ११ 

कपालहस्ता विकटा भक्षपन्ती सुरासुरान्‌ 1 

नत्यन्तो च हसन्ती च विपरीतता महारवा ॥१२ 

व्रैलोक्यसन्त्रासकरी वि्‌.त्सफोटहासिनी । 

सन्तद्वीपसमृद्रान्ता भक्षयित्वा च मेदिनीम्‌ ॥ ६३ 

ततः स्वस्थानमयमदत्र देवो महेश्वरः । 

ममे दातोरमाध्िव्यावसन्मावृगणैः सह ॥१४ 

जम्ब्‌-शाक--दुश-क्रौञ्व-गेेद-गाल्परति बौर पुष्कर द्वीपीके 
सदितजोभी पव॑त वासीये वे सभौ मृत्यु > द्रारग्रस्तदोग्येये। 
त्था भ्ुतगण-मादगण-जो कि महानु > कपाल-समूट-मास, मेद, 
घता ञे उत्कट, महान्‌ चोप मे तप्पर, परम घोर श्रौर वारुणी कीगन्य 
से महिन ये, इनके सहित सहलो ज्वालाभ्र से सम्बोते विच्‌.त कै समान 
ज्वलित चुण्डलो वालो-रुधिर कं उद्धारं ते लाल अमो वालो अत्यन्त 
भीषणा स्वष्प वानी महा माया म्रहारमाप प्नौर वसा से प्यार करने 
चाली खधिर का पान कर रदौ थी। उस्र महमायाके हाधो मे कमाल 
या श्रौर वहु अत्यन्त चिकरट स्वल्प वाली यो 1 समस्त सुरो गौर अगुरौ 
का भक्लषएु करती हूरई-रृत्य करने वाली, श्रदहास करती हुई, परम विपरीत 
श्रौर महान्‌ घोपकरने दानी थौ। सम्पण प्रलोष्य को नास्त देती 
हई विदत के स्फोट वे समान भीपला हास्य करने वाली उसने सातो 
द्वीप प्रौर ममृद्र के श्रन्त तक सम्पूर्णं मेदिनी का भक्षणुकरन्ियाथा1 
द्वसङ़े उपरान्त वदं श्रषने स्थान प्र आर्थो नहा यर साक्षात देव 
महिरवर विराजमान ये) नर्मदा के तट का समाधय प्रहु कफे वहं 
सम्रस्त मातृगणो के सहित निवास करने लग्रे थो ।८-१४॥ 

भभराणा कटे तुद्धं नत्यन्ती ह सितानना । 

अमरा देवताः प्रोक्ताः सरीर कटमुच्यते | १५ 

तै. कटं रावृत्तो यस्मत्य्वेतोऽय- नुपोत्तम । 

छिनमिन्नास्थिनिकर वंस्राभेवोखविचुप्तैः । १६ 


३९८ 1 { स्कन्द पुराण 


ममर कट इत्येव" तैन प्रोक्तो मनीषिभिः । 

महापदितो छकेवुशम्धुना सविनिमितः।1१७ 

नित्य सन्निहिस्त त्रश द्धःयोष्य.मयासह्‌ । 

ततौऽह" नियतस्तत्र तस्य पादाग्रसंस्थितः 1\१८ 

ह्वः प्रणतमावेन स्तोमि त नोललोहितम्‌ । 

ततस्तालकस पातं गं णं म्िगणं : सह ।॥१९ 

सम्परनृत्यति संहृष्ट मृत्युना सह्‌ ङ्धुरः। 

खट. वङ्गा रुरमुक श्व व पट्टिशं परिघं स्तथा (२० 

मांसमेदोवखाहस्तहृष्टानुत्यन्तिस "घः । 

वामनाजटिलामुण्डालम्वग्रीवोष्ठमूद्धजा 11२१ 

महा्िश्नोदरभरुजा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 

विकृतं राननं घोरं मु जोल्वणमुखादिभिः ॥ २ 

श्रभरोकेतुद्धे (उघ्रत) क्टमेनृत्यकरतो हृद भोर हसित मुख 
वाली देवी थी । भमर देवोकोकटागयादै ओर शरोरकाकहा जाता 
है 1 दे मृपोत्तम ] यह पवत उन्दी कणे से समाद्रृत है जो कि वसा-मेह 
भ्रौर रक्त से विप्लुत चिक्न-भिघ् भ्थिपोः के सपृहो वत्तिये। षसौ 
कारण से महपियों ने इसका नाम अमरकट, यह्‌ कहा है 1 समस्त लोक 
फे कल्याण चाहने धाते श्वम्नुदेवने यह मदाद्‌ प्रचित निर्मित फा 
ह ॥ वहाँ पर भगवान्‌ दम्भु जगज्जननो उमा देवो के साय नित्यदी 
सन्निहित रहाकरते ह । तमी म भी वहापर ही उनके वरणोके 
श्रप्रमाग में सस्यित रहा करना ह । मै प्ररम विनी होकर भस्यन्त विनन्न 
भावस्ते उन भगवान नील मोदित प्रमु का स्तवन वियावक्रताह। 
फिरतालवे वृ्ोके सम्पाठकै समान सव भररुगणोके साप भगवानु 
शर मृद्युके माथ परम प्रसन्न होति दए भलो माति मव्य करियायरते 
ह 1 खद्वाद्ध, उल्मुक, पट, परिधो से युद, मासि, मेदा थोर वमा हर्षो 
मे सिए हुए, परम हय्ति कय में मागण द्र्य तिया बरतदै॥ न्य 
णा मी जिनमे यामन (दोना), जटापारो, मुष्डित, सम्यो गरदन वि, 
सभ्ये होर थोर वेदोंवातेथेये भ मार्‌ विश्न, उदर नौर मुगाभो 
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वाते मृत्य करते हं तथा हमत ह जिनके षटुत हौ विहृत घोर भुल थे 
जर उल्वण गुज" तथा मुखो से वे युक्छ धे 1 विपरीत कालके प्रात 
होने पर भमर को कष्टक उन्होनि केर दिया धा 11१५-२२॥ 

अमर" कण्टक" चक्र.प्राप्तेकनरविपरयेये । = 

तेषां मध्ये महाघोर जगत्सन्त्रा्तकारणम्‌ २३ 

मृत्यु" पश्यामि नृत्यन्तः तडितिज्ञलमू दं जम्‌ 1 

तस्य वादे स्थितां देवी विमलाम्बरभूयिताम्‌ (रम 

चुण्डलोद्चुष्टगण्डां तां नागयक्ञोपवीतिनीम्‌ । 

विचि््र॑रुपहा रश्च पूजयन्ती महेश्वरम्‌ । २५ 

अपश्यः नमं दां तत्र मातर" विश्यवन्दिताम्‌ 1 

नानातरङ्गां जावर्ता सुरेखा्णवरान्िभाम्‌ ॥२९ 

महासरः सरित्पातं रद्श्यां दृश्यरूपिणीमु । 

वन्द्मानासुरेःसिद्ध मं नि सड. चं श्वभारत ॥२७ 

एतस्मिन्नन्तरे घोरां सप्तनप्तकम्तरिज्ञतामू } 

महावीच्यौघकेनाढचा कूवन्ती सजल जगत्‌ ॥२८ 

उन्ही सवके मध्य महान चोर ओर्‌ जगतके सन्त्रासकां वारण 
खूप, विद्यत के तुल्य विगल वभे बाले चैशोसे युक हृत्य करते हए 
मृ्यु को दैषताह। उसोके पाश्वं गमे स्विति परम स्वच्छवस्नौसे 
विभूषित, कुण्डलो सै उद््ट गण्ड स्यलो वालो-नामो के यज्ञोपवीत 
धारणा करती हरई--विचिव्र उपहारो कद्वारा महैक्वर भवान को पूजती 
हुई विद्व के दारा दन्दित मेदा माता को भो वह पर मैनेदेवाया 
जिस्म नाना माति को सर्गे समुह्य हो रहौ वीं, श्रावर्तो से यक्त ची 
तथा सत्रैला मे प्रणव (समूद्र) के तुल्य यो । महान सरश्रौर सरिताप्रो 
के ष्ठति श्रहव्या, हस्यषूप वादो सुरगणे से वन्छमान ठया सिद्ध 
श्रौरमुनियोकेसघोद्राराहे भारत { वन्दनीय थी । इसी अन्तर में सप्त 
सप्तक सज्ञा (नाम) वाला, परम घोर महाव वोचो (लहर) केश्चोघ 
(खभूदाय) प्रौर नो से समन्वित नर्मदा देवी को देखा चा 1 जो सम्पूर्णं 
जगत कोजतसे युक्त कर रही थो ॥२३-२८ 
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दृष्टवान्नमदा देवी पमकृष्णाम्बरां पुनः 1 

सभूमाश्निनिह्छदिवंतन्ती सप्तदा तदा 1२९ 

इति संहारमतुरु दवात्राजस्त्तम्‌ । 

नषटचन््राकं किरणमभूदेतच्चराचरम्‌ ।!३० 

महोत्यातसमुद्भरुतनष्टनक्षनमण्डलमु । 

अलातचकवच्तूरो मशचेयं भ्रामयस्ततः । ३१ 

विमातकोटिसकीर्णैःसकिन्नरमहोरगः । 

महावतःसनिर्घातोयेनाकम्पच्चराचरम्‌ 1३२ 

शद्रधक्नात्समूद्‌भूतःसम्वर्तोनामविभरूतः । 

वायु संशोपयामासविततन्तप्तसागरान्‌ (३३ 

उदुधरूलिताद्गः कविाक्षमद्ध जो ज टाकखापे स्वद्धभू धं जः । 

महारवोदीम्तविशालशूलधुक्तपातुयुष्माश्चदिनेदिनेहुरः ॥३४ 

शटी धनुष्मान्कवची किरीटी दमशयान भर्मोकषित्तस्तव गायः । 

कपारमालकुक्ाकण्ठ्नालो महासू वैरववद्वमौष्लः ।१३५ 

वहं देवो नमंदामृगका हृष्य वौ वाला अम्बर धारण कर रहौ 
शी । उस समयमे धूम मौर धशनि (वज) फे निदि के सदिति सात ~ 
भेदोसे वहेन कररहीथी। हे राजस्तनम ] इसतर्ह से ने भ्रतुत्तित 
सहार देषा था जिषे चद्धमोरसूयंक्रो किरणे भीव्श्हो गई पीरा 
यह चराचर जगदु हो गयाधा। महान्‌ उत्पात रे समृत्पप्त विनाशे 
सम्युखं नक्षत्र मण्डल विनष्टहो गया यथा| इसके उपरान्त इम मम्यर्णं 
यदव को बलात { जलती हुई लक्डो वा अद्गारा ) के चद्रः के समान 
सीघ्रवा से ध्रामित करते दुई विन्नर भ्रौर महान्‌ उरगो षै सित गरटो 
धिमानोते सद्धं पोर निपान से युक्त महावात चलने लगाया जियने 
षरा चराचर जगत को प्रकम्दिति फर द्याया इयदस्ददेवङेमृसते 
समुत्पन्न टृश्रा चा भौर मम्यते हद का नाम प्रषिद धा। द्सयापुने 
कते हए दिश्ल खानो सागदाको प्रच्छी ठट्हसे शोपिनक्षरदियाथा ष 
जिगङअद्र मत्मसे उ्ड.न्विद्ो रदे ह--क्पितयणं केनेत्र ओर्‌ विन 
मेषा, जिन्टेनि जटा््रोके कलापो से ददो को गपि हा है-- 
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महान्‌ चोप से युक्त प्रौर परम दीह एवं विशाल व्रिगूल को धारणा करये 
वाते वहं भगवानु हर दित प्रतिदिन लापको रक्षा करे" \ भगवान्‌ दूल के 
घारेण करने चले ह--षनुप मो धारण कि हए ह--्वच धासो 
मस्तक पर क्रिरीट पहिनिने वलि । दमदान क्रो मस्म से जिनके समस्त 
श्रद्ध उक्षित ह । जन्हनि कपालो { नर मुण्डां) को मालास्े मपे कण्ठ 
नाक्त को समाकीणं कर रक्ला है मौर वे भगवान्‌ शिव महश्‌ सर्पोके वृध 
# ते भ्रषने मस्तक को बद्ध करने वाले है ॥२९-३५॥ 
स गोनसौधेः परिवष्ठिताङ्धो विपाग्निचच्ामरलिन्धुमौलिः 1 
पिनाकखट दांगकरालपाणिः स कृत्तिवासा डमष्प्रणादः ॥३६ 
स सप्तछोकान्तरनिःसृतात्मा महायजावेष्टितसर्वगात्रः + 
नेत्रेण सूरपोदयस्सन्निभेन प्रवालकांकूरनिभोदरेणः ।\३७ 
र्व्याश्चरक्तोतलपद्मागन्निन्दुरविचु सकरारणेन । 
तप्तेन लिगेन च रोचनेन चिक्रीडमानःतयुगान्तकालि २० 
हिरण्मयेनेव समूर्मृजन्छदण्डन यद्रद्भगवान्समेखः । 
परादाग्रयिक्षेपविन्तारंशोलः वुल्जगत्सोभपे जगाम तत्र ॥३९ 
सहु कामस्तिदिवं त्वशेषं प्रमुञ्नमानो विकृताषटृहापमु । 
जहार सवं त्रिदिवं महात्मा सं्षोमयन्वं जगदीश एकः ॥४० 
तं देवमीदानमज वरेण्यं दृष्ट नगत्संहरणं महेशम्‌ । 
सा कालरात्रिः सहमातृमिश्चगणाश्चघवंधिवमचयस्ति 1४ १ 
नन्दो चशरगौ च गगादय्च त सर्वभूतः प्रणमन्ति देवम्‌ ॥ 
जगद्धर सवजनस्य कारणं हर स्मरारातिमहनिशं ते ॥ ४२ 
गृष्टि के संहरण कालभे भगवान्‌ म्म केम्व्प का वर्णन धिया 
जाता # किये जो नसोके समह्‌ से परिवेष्टित भद्धो वाते ह । मस्तराम 
जिनके विप कौ मग्त--चद्धरेव मोर अगर छिम्ु (गङ्ख ) विराजमान 
न वाते तया दपर के प्रणादं युक्त है। 
वह्‌ प्रतु प्रात लोको के मनेन्तर्‌ निः श्राताः वाचे हतया वह भुज 


से वेशटिति भावात है । प्रवालाद्धुर सद मघ्य्‌ माग वाते सूर्य 
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तुल्य नेव से उपलक्षित है 1 युगान्त बाल में षह भ्रमु खस्या बरालोनमेय 
-रक्तकमत--पधराग--चिन्दूर पोर विदुतवे प्रकर समान भष्ए़त्पत 
तिमरेमौीरलोचनवेद्ाराक्रीयक्नेवतेय } मगवान्‌ एौषो माति 
मेष हिरण्मय दण्डते दी ममुष्पजन कर्ता हभ वहुभो पारेके पद्मम 
तो भ) विशोणंष्टरतादटृप्रा वदी परचना गया पा! महान्‌ प्राटमा 
धाते बह्‌एकदहो जगदी सम्पूरां च्दिवरे रहार करने को कमना 
भत्यनव विवार युक्त प्रददार शो दंड्ने हए समस्ते त्रिदिव को युक्त बरे 
हए उन्हने स्वकश्याहस्णक्विषा।उन ईशान-प्रज--व्रेष्यदेवका 
जो महेश श्व जगन्‌ दे सहार करने यतिह, दर्शन करके यह्‌ भाषराति 
मावरगणो के साय तथः समस्त ध्न्य गणु समो मगान्‌ दिवमा रमन्न्‌ 
कियाग्रतेदह । नन्रो-भगो ्ौरये सव यन्य गश अहग्शिउम यमे 
शुत देय ए श्र्ताम स्िक्रतेटै णो प्स जमु परण धष ईै--पमी 
उमरे कवर है-- रामदेव बे भसय प्रये वातत दर्द १३६.-४२॥ 
र्द --ग्रह्मड़तरिवस्तुतिवर्णन 
मपातृभिमूतगर्णंन्च पोरे तः ममन्तातेम मनते भूलौ 1 
गजेन्द्रचमायर्ते पप्नानः संहतुं पामन जगत्समस्तम्‌ ।1१ 
मटैग्वरदमदमुरेश्वरातया मन्त रनेकँरववदमादी । 
भेहोवदार्तपि-र्निादम्नदोष्यदा्‌ प्रलनन शम्मुः १२ 
गमारयाद्पा मह्तिमरारमाक्ने त्रिरेता गतां जह्य ; 
मम्यत्तकयरयदः सतरानुनाव तम्भुमातन्मा जममो परिष्टः 
म पिग्दुलिमोरकररपूमनिष्दः मटारफवयालनिवनरृत्यम्‌ 1 
सक्रद्टुदां अमुमोच चोर" दिद यातं ददतामुतामम्‌ 
हदखवेपयागभिनन्निभेन हेनादटदनिन हरोद्गनेन + 
मापदििकव ददियोदयंदमतानिगाः मदमटपेदयश् ५५ 
गश्रता जपन यस्यो द ्ास्टमाष्टः अथसा गयु 
वितिगदिन्मदु गयत [तण्दस्ता त्ययो षवुः ४ 
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प्रणम्य सवे सहसैव भोता ब्रह्माणम्‌ चुः परमेश्वरेशम्‌ 1 
भोताश्च सरवे ऋपयस्ततस्ते सुरासुरेश्वौ व महोरगीस्च ॥७ 
महामहपिवर श्रीमाकंण्डेयजो ने कहा-- वह भगवानु शुलवारो परम 
पोर भूतगणो त्या मातृगणो से चारों भोर समावृत हाक उप्त समयमे 
ताण्डव नृत्य वहत ह प्रसन्न हौकर क्रिया करते है, उस नृत्य के समयमे 
वे गजेन्द्रके चमं का प्रावरणा लिये हुए इस सम्बणं सृष्टि जगतु का संहार 
करे की च्छा रखते हुए भपने नियत क्तंव्य के परिपालन समय को 
पाकर आनन्द मग्न हो वृष्य क्रिया करते ह 11१। सव सुरोवे भी ईद्वरो 
क भ्रगोक मन्यो से भ्रव बद्धमाली भगयानु महश्वर शम्मु दस बैलोष्य के 
दाहे करने मे मेदा--वसा--रक्त से चयित्त यगो वाले नृत्य किया करते 
ये 1२॥ उन प्रमु महात्मा ने उक्त कालरात्रि कौ सहायता से पक्त होकर 
उस समयमे इत समत्त त्रिलोकी का सहार कर दिया था । सम्वत 
नामघारी-दप जगच्‌ के सन श्रं महातरुभावर-महानु आत्मा वान्ते शम्भु 
ने बिस्पुलिगो क समदाय भौर धूमस्े मिश्रिन--महोत्का वज शनि ओर 
वात कै तुल्य प्रत्यन्त घोर सवं प्रथम श्रपने वडवा कमृख की आभा वले 
समान श्रामा वति भख को फंलाकर अदट्ूहाम किया चा। वहु उनका 
समुत्पन्न परम भोपत अद्ुहास सहस्नो वज्पातश्रौर अशिन सम्पात के 
सटश था । उपे दक्षो दिशे" भर गर थी भर समस्त सागर सक्षोभ 
गृक्तद्टो गये थे 1 सर्वत्र एक दम श्रटृहूपिसे इनचन मचाई थो 1 वद्‌ 
उनके श्रद्रहास का शाब्द ग्रह्यलोकतो पच गयायाभोर उतने सम्दणं 
ब्रह्माण्ड भाण्ड को विचलित कर दिया था । यह्‌ क्यापरम धार ध्वनिदै 
जिप्तका तना प्रवल श्रमाव छा ग्या है--इस स्वय समन्वित विचार मे 
धुद्धि ओर चेतना को खो वैख्ने वाते समस्त छरटपिनोग भयमौत दो 
भेये \ भये सतिक्तय उरे हुए उवते सदा हौ वरमेदवरेक्त शब्रह्याजो 
से प्रणाम करके कहा भ्रोकरि उप्त समयमे सुरश्रसुर प्रोर महोरपो के 
सहित सभी श्वम भय से परम वित्रस्त हु रहै घे ।1३-७।। 
विद्युल्रभभिाभुर भोपरांगः क एप चिक्रोडति मृतलस्थः। 
कालान गात्रमिदं दवानो यस्याटृहासेन जगद्विमूढम्‌ न 
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विनस्तरूपः प्रथमौ क्षणेन संहतुं मिच्ेत्किमय व्रिलोकीम्‌ 1 

सार्घत्वया सप्तभिरर्ण बौ देव जनस्तपः सत्यमभिभ्रयाति ।९ 
सदतु कामो हि क एप देव एतत्छनस्तः केथयाभ्ममेय । 

ने दृशटमेतद्धिपम कदापि जानासि तत्वं परमो मतो नः ॥१० 

निद्यम्य तद्वाकयमथावभापे 

ब्रह्मा समाश्वास्य सुरादि घान्‌ ॥११ 

स एप काखिदिव त्वेषः 

संहतुं कामोज गदक्षयात्मा । 

पूणे च घते परिवत्सराणां 

भविष्यतीश्चानविष्ुनं निघय्‌ 11९२ 

सम्वत्परोऽयं पएरिवत्छरक्च 

उदत्सरो वल्मरश्प देवः । 

टटोऽप्पदृष्टः प्रहुतः प्रकारी 

स्थूलश्च सुक्ष्मः प्रमाणुरयुः ॥१३ 

नातः पर किल्चिदिहाऽस्ति लोके 

परापसोग्यं प्रमृरात्मयादी । 

वुध्वेत मे कालकमानर्प 

श््येवमुक्रवा भग्वान्तुरेशः (१४ 

रानत्कुमारघ्रमुमैः समेतः । 

सन्तोपयामाम सनो यतात्मा (११५ 

है ब्रह्म्‌ ! विदन्तो प्रमा वे गहत मनुर एवं महाव भी भ॑व 

धाना भूतत मे रुमदस्दित वटशोनदरैयोरेशो राधा बरर्टाःहै? 

यदतो बागानय तरेरथो धारणा कणे दाता दै जिर केन ष्ण 

महन्‌ अदृदागये ही बह गन्धम जतो विष्रदृहो ववा ॥८॥ यदभ्ना 

करम पिषत्य स्पते वृकः चोपकदष्हाष्टे। कदा वा द्यं नणय 

गम्ल तिनको दृ गह्वर कर्ने जो दष्टाक्ररटा टै ( धामहे षप 

सोर नाप परयो सीठ जनन्त श्यैर वरस्येर भसम कषा 

हैष य्द्‌ व्यप्र मे दव निर्दर मरृतर च्यक) शष्ट वाद 
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देव ! कीन दै । है श्प्रमेय ] पि कृपा करके यह ` सम्पूण दृत्तान्त हमको 
वतलादये हम लोगौ ने ठैसौ विषमतां भी तक पहने कभी भी नदी देवी 
यो--आप तो इसका परर्णंतत्व जानते हौ है । हमतो श्रापक्ो हौ सर्वोपरि 
समगे ह । देववियो कै इस वृच्छावःक्य को नुनकर ब्रह्माजी ने सुर श्रादि 
के पूरे समुदष्य को सप्रदान देते दए कह या चोग्रद्याज न कटा 
यह बह ही काल है जिसमे श्रक्षय श्नात्मा वाले प्रभु इम सम्पूरं जगन्‌ को 
भ्रोर त्रिदिव को सहर करने कौ इच्छा"वाते हृध्रा करते ह 1 परिवसशरो 
कै अर्थाद्‌ दिव्य वर्पो ङ प्ररे सोहो आने पर यद्‌ ईशान विभु इसी प्रकार 
के स्वप वाले हो जांयगे--््समे कई भो विचित्र वातनहीहै। षमा 
तो हमा ही करता है । यह सम्बस्पर दै-परिवत्पर है-उद्वव्मर दै भौर 
यह्‌ देव वत्सर दै। यहं दए भो भट्ट है-प्रहव--्रकाशी--स्युत--पू््म 
भ्रोर यह परणुदहै। यापर सते षर कुभो नहींहै। लोकमे यद्‌ 
परापर मात्मवादी प्रमं ह । काल के समान रूप मुके सन्तुष्ट करता ह 1 
षतना द्वस धरकारसे क्टकर भगवानु सुरों के ईश्च सनत्कुमार जिनमे 
प्रभुस ह उनके समेत्त तत्र वह यतात्मा सन्तोवित हमा धा ॥८-१५॥ 


नमोऽस्तु सर्वाय सुशान्तमृतेये 
घोररूपाय नमोनमस्ते । 

सर्शरमने सव नमोनमस्ते 

महाद्मने मूतपते नमस्ते 1१६ 

भींकारहुकारपरिष्ृताय 

स्वघावपट.कार नमोनमस्ते 1 

मुणघये्चाय महेश्वराय ते 

श्रयौमयाय चरिगुणात्मने नमः 1१७ 

त्व" श'करस्त्वह्‌' हि महेश्वरोऽसि 

प्रधानमग्रथ' त्वमति अ्रविष्टः। 

त्व विष्णुरीरः भपितामर्श्च 

स्व घप्तजिहवस्त्वमनन्तजिदटवः 11१८ 


४०६ ] [ स्कन्द पुखाग 


सष्टाऽसि सृष्िप्व विभो त्वमेव 

विश्वस्य वेदयः च पर निधानम्‌ । 

आहृिजा वेदविदो वरेण्य 

पराव्परस्त्व' परतः परोऽखि ॥१५ 

सुक्ष्मात्तिमुकष्म प्रवदन्ति यच्च ॥ 

वाचो निवतेन्तिमिनो यतश्च ॥१२० 

श्रीत्रह्माजी ने कडा--परम शान्ति मूत्ति चलेसर्वं के तिये नमस्कार 
है 1 भधोर स्वरूप वाते के लिये बारम्बार नमस्कार है 1 है सवं ! सबकी 
श्राठमा आपके लिये बारम्बार नमस्कार है। हे प्मस्त भ्रूतो के स्वामिनु 
महान्‌ आत्मा वाले आपके लिये नमस्कार है । हि स्वाहा-स्वधा भौर 
वषट्कार स्वरूप वलति ¡ ्रापकीसेवामे मेरा बारम्बार नमस्कारटै) 
वनो गुणों के स्वामी-वयोमय-व्रियुराद्ा महैहवर श्रापके लिये नमस्कार 
है1 श्राप शङ्कर हैं भर्या कल्याण करने वाते ह । आप महैदवर है-सर्व- 
त्तम प्रधानम प्रपहीरह मीर प्रविष्ट । जाप हौ विष्णु है-ईश रं 
श्नौर श्राप हौ प्रपितामह है । श्राप सप्तजिह्व भ्रोर अनन्त जिह्व है! ह 
विभो { भाप हो इस विश्वे के जानने के योग्य परम निधान दह । वेदोके 
ज्ञात द्विज श्राप को वरेण्य कते ह । आपपरसे मौ परह जिघ्को सूक्ष्म 
से मीश्रति सूक कते ह मोर जिते मन भौर वाणी भी निवृत्त हो 
जाया करते है ॥॥१६-२०॥ १ 

त्वया स्तुतोऽह' विविधं स्च मन्व 

युष्णामि दान्ति तव पद्मोने 1 

क्षस्व भां लोकमिमं ज्वलन्त 

वकवरैरमेकैः प्रसभ हरन्तम्‌ ॥२१ 

एवमुक्त्वा स देवे देव्या सह्‌ जगत्पत्तिः1 

पितामह समाश्वास्य तत्रैवान्तरधीयत ॥२२ 

शद मदत्पुण्यतम वरि स्तवं निश्वम्येह्‌ यति लमन्ते । 

पावैरनेक.परिवेषिता ये प्रयान्ति खं विमलंविमानै; ५२३ 


द्वादशादित्यरूपेणनयत्वह्रण्यरणंन } { ४०७ 


मयः च तेपा न मवैत्कदाचित्‌ 

पट्नि ये तान इदः द्विजाग्रचाः । 

मड ्रामचौराग्निवने तयाध्व्यौ 

तेषा चिवेस्प्राति न संडयोऽपर ।1२४ 

धरौमरादेयजी ने कडा दे एययोने ! सापने अनेक भन्ते केदार 
सस्दवन ङ्कियादै। म भ्रापकी घ्ानिनिवा पोषण क्रताष्े १ मनेक मुनौ 
मे द्वारा कतात्‌ संहरण श्खे यतति मुन धोर्‌ जनने हृषु तोश षौ 
द्रौ + दन प्रकफारसे वह्‌ रमघ्त जगन पति दैवेश्वर देवौ गै साय कहर 
विनयम्‌ को रामाद्वामन देकर वही पर प्रतट्ितिष्टोणय पे1 यद्‌ मदनु 
तण धीर चच्ि्ठोत्रहै + हण सोकपे दसद धद गर्के मनुष्य गदगद 
भोध्रापष््तेह। जो मनुष्य मनेक पापो परिये्ि श्ट ष्सते हवे 
मी परम विमर्नो प्र ममासुर होडर उद्रि द्वारार्द्र मोफमें मम भिया 
करतेरहु1 हैतात। जोध द्विजगणा दणप्य पाठं विपा भते दै। 
पिमौभो गम्यमेगोर्मोभयनदी हषा श्रवादै । भद्रम स्वयम 
-पीरोरे दारा उपस्पिा भवमं-पत्नि षाष्ट म--यनपमे रपाममुरमे 
दरप्तात्र बे पाठ वले यानो बो मवान्‌ शिप श्वप परित्रारी 
करते हु- र्मम वि-दुभी गतय करने कारु पयगर्हो नदीद 
॥१२११दष्द 





प०--ठादयादित्यस्पेणजगत्महुरणवर्णन 
एव सप्दूपमानस्नु ब्रदयाचमुनिपद्ुका। 
श्रद्यसो गतस्वप मथ्जरार जगस्पभु ॥१ 
ण तश्ीममरासोद दिन यक्छमच्ययय्‌ । 
मदुर क्टारावमात्ाटतलसनिनिमम्‌ ॥॥२ 
निपुग्ज्यल्नपिमाभः मैरग नोमहपेणम्‌ । 
मदुजिद्ध महार ष मागर वयिषर्य्‌ 142 
सरागुरधिरापमरतः महाय्रतयकारणम्‌ 1 
प्रम्वरुषनिहिपायारिमिर' टपि१८ 


चष्ट | [ स्कन्दपुराण 


वडवामूखस द्धाश' महादेवस्य तन्मुखम्‌ 1 
जिह्वाग्रेण जगत्सव लेलिहानमपद्यत 11१ 
योजनानां षहखागणि्हस्राणादात्तानिच । 
दिद्ोदज्लमहाघोरामांषमेदोवसोत्कटाः । ६ 
तस्य द्टग्यवर्धन्तशतशोऽय सहखशः 
सासुरान्मुरगन्धं वान्सयक्षोरय राक्षवाच्‌ 1 
यस्य दष्राप्रत्तलग्नान्स ददं पितामहः 
दन्तयन्वान्तसम्विष्ट विचूरणितक्षियेधरमर्‌ 1७ 
महपि प्रवर ध्वीमाकण्डेयनी ने कहा--इस श्रकार सै स्तवन स्थि 
गथेप्रभुचेजोरकिब्रह्मा यादि मुनि धष्ठों ने ब्रह्मलोक पे परप्थित 
होकर शिव को बहुत स्तुति की थौ सव सम्पूणं जयत्‌ का संहार कर दिया 
था 11१) उस खहुरणा केरने फे अवसर परर सबने मगरवानु शिव का 
महान्‌ रौद्र स्वरूप का दर्शन किया या वह रुद्रका स्वरूप भरस्यन्त भया 
नक, दक्षिणो वक्र, अव्यय, बड दाढो वाला, उक्रट घोप से संयुत भौर 
परात्ताल तल के तुल्य या ५२॥ विचुतु श्रौर म्नि के सदया तीन नेतरो 
वाला महान्‌ भैरच एव रोमाञ्च खडे कर देते वाला वह स्वरूप था। 
महान्‌ जिह्वा से युक्त ~ महा चिक्रराल दाढो वाला बौर बडेर विशात 
स्पाको धिर पर धारणा करने वाना शिव का स्वरूप था ॥३॥। बडेर 
श्रसुरो के शण्डो की माला को धारणा कयि इष्‌, मह प्रलय का कारण 
स्वरूप, प्रपते हुए समुद्र मे निहित वायु घ्रौर जल से परिपूर्ण दैवि, बड 
वाग्नि के मुख के तुल्य मख वाला घीमह्देव का मृख यथो) उखरुखको 
लिद्धा के अग्रभाग से इस समस्त जगत्‌ को चाते दुएु देखा था ॥ मग्नान्‌ 
पितामहूने देखा या कि सैकुडोप्रौर सटम्नो योजन दशो दिशदे जो 
महान्‌ घोर थी भीर मास, मेदाः यर वड से उत्कट थौ वथा सुर, भवुर, 
गस्वं, यक्ष, उरय श्रौर राक्षम सहचरो को खस्या मे महदेव कौ दाद़ोके 
श्ररभायसमे सलसनदहो दै ये! सम्पूणं यहु जगच्‌ उनके दातो करेयन् 
मे भ्रन्दर प्रविष्ट होताः दध्र चिरोवयो तते युक्त द्रात दहोरहाभा 
21*-७) ॥ 


द्ादशादिस्यस्वेणजगत्संहूरणवर्भेन |] { ४०९ 


जम्पदपामि राजेन्द्रविदान्तव्ादिते सचे + 

नानातरगमगांगामहाकेनौघम "कुलाः 1+& 

यथा नधो लय यान्ति घमुद्र प्राप्य सस्वनाः ॥९ 

तथा तत विश्वमिद" समस्तमनेकजीवार्णवदुर्िगाह्यम्‌ । 

विवेश रुद्रस्य मूख विशाल ज्वलत्तद्ग्रघननादघोरम्‌ 1१० 

ज्वालरास्ततस्तस्य मुखात्सुघोराः 

सविस्फुखिगा बहुलाः पधूमाः 1 

मनेकख्पा च्वलनप्रकायाः 

प्रदोपयन्तोव दिशोऽखिलाश्च १1११ 

तत्तो रविञ्वालघदक्षमाकि 

वभूववषतव्रं चलजिह्वदष्टूम्‌ । 

महैश्वरस्पाद्थरुतरूपिणस्तदा 

स द्वादशात्मा भ्रवभ्रूव एकः ६१२ 

ततस्ते द्वादशादित्या रुद्रवङ्नाद्विनिर्गेताः। 

मश्रिदय दक्षिणामादया निर्दहन्तो वघुन्पराम्‌ ॥१३ 

हि राजेन्दर { दख सम्पूरणं जगन्‌ को मयव्रान्‌ रिव के फलाय हए मुख 
भ श्रपेदा करते हए देवा हँ ॥ प्रनेक लहरो ॐ भद्वाद्ी वानी भौर महान्‌ 
केनो के समुदाय खे सकुल ध्वनियुक्त नदिया निम प्रवगरसे स्मुद्रमे प्रात 
होकर लय को भ्रात प्रा करो है उनी माति भनेक जौवो केसागरसे 
दुविगाह्य( न पाद होने के योग्य } यह भरम विल मस्त विश्व मेषङे 
समानि परम धौर धननयद वात जन्ते ह्‌ भत्यन्ध उप्र ष्रके विदालं 
मुखम प्रवेश कर गयाथा । उन भगवानु दद के मुख फी ज्वातपे प्रत्यन्त 
घोररूप वाली--धूमसे मौर प्म्नि कणोत युक्त दिलातसूपमे निक्त 
रदौ थो {उन उ्वालाप्रोके नाचामति के स्वस्ग्ये भोरदेप्रग्निङेहो 
जुल्यं प्रकत वानी घोंजो कि समीदियार्मो को व्रदो-मोफर रदौ 71 
स पनन्दर उन पद्मन स्य थाने मटेश्वरप्रयु कायुए मूं शी सदां 
उवालाम्नो कौ माला वाता दह याया जिनमे जिह्वा भोर दाङ दतर 
धों उख शमदमे यार्‌ स्वस्यों यति मी गदि स्पवयाचिहेण्ये 


४१० | {[ स्कन्दपुराण 


थे 1 इसके पश्चातु रुद के मु खे द्वादशं दिव्य विनिगेत हए थे मो 
दक्षिण दिशा का समय ग्रहण करके इर सम्पूणं शरभ का निदंहने करे 
चालते ये 1८-१२१ 

मोम यज्जौवनंकरिस्चिन्नानावृक्षतृणालयस्‌ } 

दुष्क पूवं मनावृ्टयासकलाकुलभ्रतलम्‌ 11१२ 

तदहीप्यमानं सहसा सूर्यस्तं खदरपतम्भवंः । 

घूभाकुखम भृत्सव प्रणष्ठग्र तारकम्‌ १११५ 

जज्वाल सहसा दीप्तः भमण्डलमशेपत्त। ॥ =" 

ज्वालामालाकुलं सव मभूदेतञ्च राचरम्‌ ॥ १६ 

सम्तद्रीषसम.द्रेषु सरित्सु च सरस्सु च । 

अग्निर्तिजगत्सवें माज्याहुतिभिवाध्वरे ५१७ 

विशालत्तेजसा दीष्तामहाज्वालासमाकुलाः । 

ददहुवे जगत्सवं मादित्याशदसम्भवाः 1१८ 

लादित्यानां सदमयदचसस्पुष्टा वं परस्परम्‌ 1 

एव ददाहभगवास्वं लोकय सचराचरम्‌ ॥१९ 

सप्तद्रीपग्रमागस्तुसोऽभ्निभूं स्वामहेश्वरः । 

सप्तद्रीपसम्‌ द्रान्तां निर्ददाह वमुन्धरास्‌ ५२० 

सुमेदमन्दरान्तां च निदं हवं सुधातदा । 

भिस्वा तु सप्तपातालनागरोकतत्तोऽदटतु ॥२१ 


म भूमि पररहने वार्सयोफानजो मो जोवने या जिनका दि मनेक 
कृ, घृण प्रादि निवा स्यान ये वद पिते तो नादृ दोनेसे धृप्लषो 
मृयाधा मौर समस्त श्रूकव मूपपखे तमात दो उख धा फिर षट सभ्य 
पृस्थो तनं ष्व ेक सने स्ञमुत्पन्न उन भू्ों से शह दोव्यमान हौ गया 
पा समस्त मुमि मायधूमा वे समाङुलहोगयायपा परो रम्प्रण प्रहता 
तारगखनश्होगयेये १ सहृषा पूरा मण्डल दोष्ोकरजवगयाण्म 
क्मौर यद्‌ ममस्व चराचर ज्वा शे मातो बग्रु्हो यापा 
घातो द्रौपो याते समदो म--ख्य सदिठार्थो मे पौर एरोस व ट सरं 


द्ादश्चादित्यश्पेणज गत्सहुरणवणन 1 { ४११ 


जगत्‌ को श्रग्नि यज्ञमे धृत की श्राहृति के समान भक्षण कर रदाधा। 
परम विशाल तेज से भ्रवीसष--महानु ज्वालाघ्रो से समव्रुल--र््रदेव से 
समुत्पन्न आदित्यो ने इम सम्पूणं जगव्‌ को दम्य कर दिया था | मगवान्‌ 
नै इस जड--जद्धम व्ैलोक्य को इस प्रकार से जला दिया था कि श्रादि- 
स्योकी किरणं प्रस्परमे मलो मतिस्पष्ट हौ गई थी मर्था एक 
दूषय ते भिल' गयौ थी । वह महेश्वर भगवान सति द्वापो के प्रमाण 
याला भ्रगिनि स्वह्पहोदो गयाया। या सतिद्धोप भ्रौर समुद्रो केःश्रन्व 
पर्यन्त इत सय वमुम्धरा को जलाकर दभ्र कर दिया था। उतत समय 
मै सुमेर पर्व॑त से लेकर मन्दराचन पर्यन्त इस भूमि कोदग्य कर दिया 
शा फिर सात पातालो का भेदन करके नागलोक कोभो दग्य कर दिया 
था 11१४-२१॥ 

शूम्यघ.सप्तपातालान्निदं ह॒ स्तारक : सहे 

चचाराग्निः समन्तात्तूनिदं हम्वेयुधिष्ठिर ॥॥२२ 

धम्यमानइवागारर्लोहरात्रिरिवञ्वलन्‌ । 

तथातत्प्राज्ज्वलत्पव॑सम्वरत्ताग्निप्रदोपितम्‌ ॥म३ 

निवरक्षा निस्तुणा भूमिनिनिभः रस्रःसरित्‌ । 

विस्तीर्सदौखन्ड गौच। क्रमेपृष्ठोपमाऽ्मचत्‌ 1१२४ 

ज्वाकामालारल कृत्वा जगत्सर्वं चिदात्मकमू । 

महाकूपधरो रुद्रो व्यतिष्ठत महेश्वरः ॥1२५ 

समातूगणभ्रूयिष्ठा सयक्षो रगराक्षप्रा । 

ततो देवी महदेव" विवेश हूरिलोचना ॥२६ 

निर्वाण परमापन्ना शान्तेव दिसिनःरिखा 1 

जगत्सव हि निदं रव तरिभिर्लोकिं । सहाऽनघ ॥२७ 

सुदरप्रसादान्मुनत्वा मा नर्मदा चाप्ययोनिजाम्‌ । 

युगानामयुत' देवो मया चाद्य वुभृक्षणात्‌ ॥र८ 

हि युचिष्ठिर } तारामे के सदि मृमि धौर भधोमाय मे सातो 
वातालो को निर्दग्व करते हृएु चारो बोर दाह क्रते हुए बहू मग्न 
संचरणु कटने लाया! अगर से पायमान का मात तोहराधि कौ 


४१२ } { स्कन्द युश 


तरह जलते हए उषने सम्दर्ताणन से प्रदोपित सवके प्रज्वलित कर दिया 
था({ उस्त समयमे इसमूमिकीदेसी दशा हो मर्धीः अते किमी वूं 
(कटु) शी पोठ हो । भ्रुमि कर एक भो फटीं बृ नहीं रहा धा-टृर 
ताममाध्रकोनहीया। नक्र फरना--खर प्रोर सरिताहो धी । सव 
पवतो की चोटियां हूट-दुटक्र भिर गर्ही । इस सम्पूर्ण जग्तकोजो 
कि विदात्मक था ज्वालाम की मान्नो से समकल करके महादू खूप 
कै धारण करने वाते महेश्वरे मस्यति हो गये ये बहतो मातृगणो 
' फी पितयं से युक्त भौर यदा उरग तथा राक्षसो के सहित हरिलोचन 

देवोमे महादेवमेंदी प्रवेश कर लियथा! हे यनघ! तौनो लोकों 
क सहिते सम्पूण जयत फो निगय कर दिया चा भ्रौरफिररिखीकी 
शिवा फो तरह शान्त होती हई परम निर्वा फो प्रपत हौ गई यी । 
अयोनिजा नर्मदा मुमको रद्र के प्रसाद से मुक्त करके आज बुभृक्षए ते 
भेरे द्वारा दश षह युगं तक देक श्रुली की पहिले भारावना की ई 
यो 1)२२-द८॥ 

पुरा ह्याराधित शूली तेनाहमज रामरः । 

भषमषंणघोर' च वामदेवः च व्यम्बकस्‌ ।(२९ 

वऋपभ त्रिसुपणं च द्र्गां खाविच्रमेव च। 

वरृह॒दारण्रक' चव बृहत्साम तयोत्तरमु ॥३० 

रौद्रीं परमगायत्री शिवोपनियदः तथा ॥ 

यथा प्रतिरथ सक्त जप्त्वा मूत्युल्जय तथा ॥ ३१ 

सरिसागरपयंन्ता चसुचा मस्म्तात्छृता 1 

वर्जयित्वा महाभागां नेदाममुतोपमाम्‌ १३२ 

महेन्धो मलयः स्योहेमक्रुटोऽयमाल्यवानु । 

विन्ध्यकष्चपारियाव्रश्चय्त"तेकूलपवंताः 11३३ 

दवादशानित्यनिदं ग्धाः सैलाः सण शिका: पृथक्‌ । 

भस्मीभत्तास्तु स्यन्ते न ना नर्मदा तदा ॥३४ 

हिमवान्हैमकृरस्च निषधो गन्यमादनः। 

माल्यवांस्न गिरिश्रेष्ठो नीलः श्वेतोऽथ ग्छु'गवानू 1३५ 


ममं दामादातम्यवणेन ] { ४१२ 


एते पर्व॑त्तराजानोदेवगन्यरवंसेनित्ताः । 

युमान्ताग्निविनिदं ग्वाम्पर्वेशीणंमहादिकलाः ॥॥३द 

एव मय पूरा दो युगान्ते सवंसड क्षयः 1 

वर्जयित्या महापुण्यां नमंदां नृपसत्तम ॥२३७ 

भगवान शूली फो भारावना से म प्रलर-भमरहोगया1 अपमपंए 
धोर, व(पदेव, ध्यम्बक, ष्पम्‌, त्रिदपयं, दुर्गा, सावित्र, बृहदारण्यक, 
गृह्साम, उत्तर, रौद्री, परम गायत्री, ्िवोपनिपद--पतिरय पूवर भीर 
उभी माति प्र्युल्जय का जाप करके मे प्रजरश्रमरहो गयाधा । सरिता 
भोर सागर प्येन्त सम्भू वसुषा भस्म फर दी र्द्धी मैधल परम महा 
भाग वालो भ्मूतोपमा सम॑दाका वणन कर दिया धा। महेन्द्र, मलम, 
सष, देमृट, माल्ययान्‌, विन्ध्य, पारिया, ये सात वुंलं पर्वत कहै गये 
है! दवादका ध्रादित्यो बे दारा निरदेग्व हृषु कलो की घव धिलपि पोते 
होकर पृथक हो गरहयो॥ ये सव मस्मो भूत होकर दिघनार्ददे र्दे े 
बिन्तु उम मपय मे भीनमेदा षा नाशा नहीं टपर पा॥ हिमवान्‌ 
(हिमालय), हेम शूट, निषध, गन्धमादन, माल्यवान्‌, भिरियो मे 
परमध्रंढ नील भिरि, शवेन भौर श्द्धवानु,ये सव पवत रजर्दैनो 
कि देषो भौर मम्पवो कै द्वारा सेवित । जब युगान्त की भगिनि प्रञ्वतित 
हतो शव निदेग्प दहो पवे चे प्रर इनकी समस्त मदा शिलार" दरट- 
पट गषट्धी। दरस प्रयार सेर्भने युगे प्रन्त मे पिते घयका स्प 
भालोसेदेताया व ह मृपमत्तम | सवदा तो सक्षय हुमा धा दिन्तु महानु 
पुष्य वाली नमेदा प़्राउत समय सेभी विनाश पर्षादु कप नदीं हना 
धा ॥२६-३७॥ 


८१--नर्मदामाहास्म्यवर्णन 
बिदभ्येऽस्मिस्ततो लोवेूर्यरीन्वरयम्मयै; + 
रप्तभिश्चाणंवंः दुप्ठदपिः सप्तमिरेवच ।,१ 
ततो मुमात्तस्य घना मदोत्यपा निश्चं ररिन्द्रायुषनुल्यसूपाः । 
पोराः पयोदा जगन्यकार कृर्वन्त दयानवर्युक्ताः ५२ 


४१४ | { स्वन्द पुराण 


नीलोत्यलामा.ेवचिदल्जनामागोक्षीरकूनदेनदुनि माश्वकेचित्‌) 
ममर चनदराङृतयस्तयाज्ये फेविद्विधूमारल्त्रभाच 3 
कैचिन्महापवेतकल्यस्पाः 1 

केचिन्महामीनकरखोपमाश्च 1 

फैचिद्गजेन््रा्तयः सुखूपाः 

कैविन्मद्टनिभ्राः प्रयोद्यः 1४ 

मलत्तरद्धोमिसमनरूषा 

महापुरोधाननिभश्चि केचित्‌ 1 

सगोवुराद्रलकसन्निकायाः 

सविदयुदुत्काशनिमण्डितान्ताः ॥॥५ 

समावरत्तागः स वभूव देवः मम्बततंकोनाम गणः सरीत्रः 
प्रवरपमाणौ जगदध्रमाणभेकाभेव सवेमिद' चकार ॥६ 

सतो महपमेयदिवद्धं मानमीखानमिन्दाशनिमिदृ ताञ्गम्‌ 1 
दददं नाह्‌' भयविह्लाद्धो गद्गाजलोपेश्व समावृतागः॥७ 


महषि बर घो मारण्डेयजो ने कटा--दृरवर से प्रत्त हृषु भयो 
फे द्वारा दष स्पूं लोक ङे निदं हो जनि षर रौर सातो मुद्रो के 
उद ्ौकर भूख जानि पर तथा सावो दवौपोजे शुष्क होकर शहा ते 
पर फिर उनके मुख पे इन््रदेष के प्रायरणो के दूत्य रूप वाते मषाद्‌ उत्वए 
धते निकलकर सचरणा करते गे ध। परमश्रेष्ठ ईदाने देवकैद्राप 
्रमुकल उन परम चोर पयोदो ने दस जगतत ये श्रन्धकार कला दिया भी 
११.९१ ये जेष विभिष शूप र छकार वाले चे ॥ कटौ ठोवरे मेष नीत 
कमल की भ्राम दलिये। कटी पर श्रश्मन को आभाके दूत्य प्राना 
घाते ये--भोर कु गो ङे दूर, कुलद पृषप श्रोर चद के रायन चे । अर्य 
मर योर चेमा की माति क ये शरोर वृ विष यर्थाद्‌ रखा ६ 
रहित खनि दो प्रभा के तुत्यये। डुल मेष तो विशा पर्वणो कै ह 
विस्कुल सदश ल्प घाते ये भोर कृ महामोन (विलाल म्ली) कै शल 
के समान भे। गु गजेन्द्र के समानः श्राति वाते ये तथः बु मेष मह्‌ 


नपैदामाहरम्यवर्णने ] [ षप 


चोटी ॐ तत्य सुन्दर रूप वाले ये ॥३-४।1 कु मेष बली, हुई तरगों 
कै समानक्प यालेये भोर कुं महा पुरेान के पल्य ये ! कुद गोपुर, 
श्रद्चलके के तुल्य ये लिने विच्युत, उत्का, श्रनि से मण्डित भन्त षाले 
ये ५५५ वह्‌ देव सम्बृत श्र गरो वाला हो पया या, सम्वर्तक नाम वून्ता 
वह रोद्र मण भवप करता हुश्रा व कषमस्व जगत को अत्रमाण एकर 
सणंष षाला कर दिया धा । इसके प्रनन्तर भय से विह्वल पद्ध वृते 
भने गृद्धा के जल के ओधों से समावृत गों वाला महानु मेषो हे निवद- 
मान भोर इन्द्र के वेषे वृत अगो वाचि दक्षन को देखा 1६-७1 

गजास्पुनद्चैव पुनः पिवन्तो 

जगत्समन्तात्परिदद्यमानम्‌ । 

मापूरित' चैव जगट्मन्तात्‌ 

सवश्व तैजेगश्ुरदशचेन' चते १८ 

महार्णवाः सप्त सरांसि द्वीपा 

नद्योऽथ सर्वा भय भयु वर्च ! 

भापूयं माणाः स्लिजौघजालं 

रेकाणं व सवं मिद वभ्रूव ॥२ 

न दृद्यते. किञ्चिद चराचरे 

निरग्तिचन्द्राकंमयेऽपि लोके । 

भ्रमष्टनक्षव्रतमोऽन्वकारे 

प्रशन्तवातास्तमितेकनोडे (१० 

महाजलौधेऽस्य विशुद्धसत्वा 

स्तुतिभया भूप । कृता तदानीम्‌ 

ततोऽह्भिव्येव विचिन्तयानः 

दारण्यमेकं क्य नु यामि शान्तम्‌ ११११ 

स्मरामि देव' हृदि चिन्तयित्वा प्रभु" शरण्य जलसन्तिविट!] 

नमामि देव शरण प्रपचे ध्यान"च तस्येतिहृत्त' सया च ।(६९ 

घ्यात्वा ततोश्ट्‌ सलि ततार तप्य प्रसादादविमूडचेता? 1 

ग्लानिः श्रमदचैव मम अग्टी देव्याः अरसादेन नचिद्रपुय्र 1१३ 


"४१६ } { सवम्द पयण 


चारोंमोरतते पररिदह्यमान इस जगदु करो पुनः पुनः गज पौ रहैये। 
क्षमी भद से यह जयत्‌ उनके दारा श्रमूरस्ति होता श्चा था भौर फिर 
वै श्रदशेन को प्राप्त हो गये ये 11८1 सातों महाणंव--सव सर-सात 
दवीप--समस्त नदियां भोर भुभुवः स्वः जलो कै भोधो के जसो से ्रपूर्श- 
माए होते हए यह सब एकाणंतर (समस्त समुद्रमय} हौ गया था ॥६॥ 
धहो ! भ्रकं-- चन्द्रे मौरे श्रग्नि से रहित इस चराचर लोकम जोकि 
मक्र के नष्ट होने से भत्धकार शणं भ्रौर तमोभयया शोर वायुकेभी 
भ्रशयन्त होने एक श्रक्तमित नीड हो रहा था कुद भी दिवलाई गरहीदे 
रहा या ॥१०।। हे भ्रूष उत महान जलौषमे उन समयमेंर्मैने इनको 
विशु सत्व वातो स्तुति कीयो। इसके पश्चतूर्मही ह, रेस चिन्ता 
करता दभा कि एक परम शान्त शरण्य कौ शरणागति मे कटा जाऊ' ? 
11११) जलें सन्निविष्ट प्रपते हृदय मे परमश्चरण्य, देयप्रमुका 
चिन्तन करके स्मरण क्रताया। ्मँदेवकोनमस्कारकरताहै, शर्ण 
मे जाताह-षस तरहसे मैने उनका ध्यान क्यिाया। सके श्रनन्तर 
ध्यान करके उनके प्रसाद से भविमूढृ चित्त वाला होकर प्लित्र मे ठरण 
क्या था। ग्लानि लौर नमह नरैन्द प्र} देवौ कैप्रतादसेमेरास्व 
नष्टो गया षा ॥१२-१३1 ` 





ई२--वाराहकल्पद्रत्तान्तवर्णन 
तत्तस्त्वेकाणं वे तस्मिन्मुमृपंरहमातरुरः । 
काठ च्ूवासस्तर स्नोयं वाहुभ्यां नृपसत्तम ! ॥११ 
श्युणोम्यणं वमन्य स्थो निःदाव्दस्तिमितै तदा 1 
घम्मोरवमनोपम्यं दिक्तोदशविनादिनमु ।।र२ 
हंसवुददेन्दुसद्धुाशां हारगोक्षोरपाण्डुराम्‌ । 
नानारतनविचिव्राद्धीं स्वरंग्डरगां मनोरमामु ॥३ 
गूुर्रयातकमयेरछटः गूष्वजदोभित्तम्‌ } 
प्रलम्यधोण्नरदन्तीयुरं रणं यमानम्‌ ५४ 


व्राराहूकल्पवृत्तान्तवणंन ] { ४१७ 


गा ददकाहमृद्धिग्नो मामेत्राऽ्भिसुली स्थिताम्‌ । 

किद्धिणीजालमूक्ताभि. स्वणं घटा्तमावृताम्‌ ॥५ 

तस्याश्चरणविक्षेषेः सवेमेकाणं वजलम्‌ । 

विक्षिम्तफेनधुञ्जौधैन्नृ व्यन्तीव समन्ततः ॥६ 

रराप्त सलिलोपमेपे. क्षोभथन्ती महां वम्‌ । 

सा मामाह महाभाग 1 इलक्ष्णगम्भीरया गिरा ॥७ 

मुपि प्रवरश्री माकण्डेयजी ने कहा--दसके उपरान्त उष एव मावर 
सागरम टे त्रप सत्तम 1 मै अत्यन्त तुर ओौर कादृच्छुवाष होता हप्र 
पनी बहुप्रो से जल को तंर रहा या। भर्णवके मध्यमे स्विते षान्द 
रहित सीमित कालमे उख समयमे भ्रनुपम मौर दशो दिशाभोमे विशेष 
६वनि करने वाले जल के शब्द को सुनता ह ॥ १-२॥। ह, बुन्द, (एक 
श्वेत रग का पुष्प) इनदर (वन्द्रमा) के सदश भयु एक दम सकेद, हार, 
गायका दूध के समान पाण्डुर, मनेक रणो से विचित्रश्रगो वाली, पुनहते 
सगो युक्त श्रतोव सुस्दर, प्रवालो से परिपूर्णं खुरो ते युक्त, लागल 
(पूछ) भौरध्वजसि ्ोभा वालो, लम्बो नासिका वालो खुरो से भणंव 
का गाहून करती हई तथा नदन कर्ने वाली गायको मैने प्रतीव उरदिग्न 
होति हएदेखाधा जोकिमेरेही सामने स्ितियी प्नोर क्रिकणो जाल 
मक्तामोसे स्वर्णके घणष्टासे वह समाबरून थी ॥३-५॥ उसम्चरणोकं 
यिष्षेपो से बहु समस्त एकार्णव का जल विरिपतक्नोमे पूजो समृहसे 
सभीप्रोरनाचसारहाथा। जलक्रोउपरकी ओर दल्ेषोसे उप 
महार्णवमे क्षोभ करती इई वह रास करती थी । वह मुकमे बोली-- 
हि महाभाग | उप्तकी बाणौ उक्त समयमे बहती श्लक्ष्ण भौर गम्भीर 
थी 11६-७॥ 

मा भपौवंत्सवत्सेति मृत्युस्तव न विद्यते । 

मदुष्देवप्रसपदेन न्‌ मृदमुस्दस्मप्वित्च्‌ ५८ 

ममाश्रयस्वखागरुल त्वामतस्वारयाम्यहम्‌ । 

भोरादस्मादूभवाद्विभयावत्सन्छ्वत्तजगतु ।1९ 


४१८ | { स्कन्द पुराण 


कूुत्तृपाप्रतिधाता्' स्तनौ मे त्व पिवस्व ह 1 

पयोऽगृताश्चयं दिव्यः तल्षीत्वा निन तो भव ॥१० 

तस्यास्तद्वचन ` श त्वा हपत्पीतो मवा स्तेनः । 

न क्युतृषा पोतमात्रे स्तने मह्य ` तदाऽमवत्‌ ॥११ 

दिव्य प्राणवलं जज्ञे समरुद्रप्लवनक्षममु 1 

ततस्ता प्रत्युवाचेद" का त्वमेकाणं वीते ॥१२ 

भ्रमसे ब्रहि तत्त्वेन विस्मयो मे महान्हूदि । 

भ्रमतोप्मममातं स्य समूर्पोः प्रहतस्यद्‌ ११३ 

त्य" हि मे शरणः जात्ता भाग्यशेयेण सुव्रते ! ॥१४ 

हि वत्छ { दै वलम { इये मत, तुम्हारो मूघ्यु नही होगो । महादेव का 
प्रसाददेसादहीरैकि उस्न तोतुम्हारीमृत्युहैपभ्रौरनमेरोदी1 तुन 
मेरोपुधकोषक्डलो, मे तुमको तारदुगी। हे विघ्र ] जब त्तक यह्‌ 
जगत मे सप्लवे होता है मे तव तक दसं मति घौरभयप्े् उदार 
करती ह} श्रपनी कुया भोर पिपासा के प्रतिधान करनेकेलिषएु तुम 
भेरेस्ठनोकापान करो) य्‌ मेरा ग्ृताश्रय परम दिव्य प्रयै उसको 
शीकर तिव्रत हो जाओ { उसके इख वचन का श्रवणा करर मने बहूव ही 
दपं से उका स्तन पिया था { उस समय मे उत स्तनकेषौनि दही भर से 
मुभे शया श्रौर तृषा नदी रहौ यो । मकम उस समयमे परम दिव्य प्राण 
वल सपुप्पन्न हो गया याजो कि समुद के प्लवन को सामथ्यं रखने वाला 
था! सर पश्चात्‌ मेने उससे षहाया-प्रापकोनर्हरेजोदस एकार्णवी 
भूच हृए जल मे दस तरह से रमण करर्टीरहु1 प्राप सक्तो ताच्िक 
सूप ते मुभे वतलाश्ये ) मेरे हृदय मे इस वातत का बडा भारौ विस्मय हो 
हारै! हा णर परम यत्तं मणा करते हुएमेरी,जो किं ब्रह 
ओर मरे वाला होर हदे सुत्ने ! मेरे भाग्यकोरेता होतेति हाः 
श्राप सरक्षण करने वालो हौ गई ह ८.१४ 

किमह विस्मृता तुभ्य विरवख्पामहै्वरी ¦ 

नमं दाधमं दानृणास्वर्गेसमं वलग्रदाः ॥1 १५ 


वाराह्कल्पवुत्तान्तवर्भन |] [ २१९ 


ष्टा त्वां सोदमान' तु खेणाऽहु विस्रजिवा । 

तत द्विजं तारयस्वाये मा प्रा्णास्व्यजतां जले ।१६ 

गोकूपेण विभोर्वाक्यार्व्सकाशशमिद्ागता । 

मा सृपावचनः शम्मरुभेवेदिति च सत्त्वरा ॥ १७ 

एवमुक्तस्तयाऽष्ह तुडनदरा युधानि शुभम्‌ । 

ांगूखमन्यय ज्ञात्वाच्चुजाम्यामवलम्बितः ५।१८ 

ततोऽन्तरः त जर्छधिलागूलघ्वजमाधितः ३ 

मसौ देवो महादेव इति मां प्रत्यभापत ॥१९ 

ततो युग सहखान्तमह्‌' काल" तया सह । 

व्यचर वै तमीभरूते सकंतः सलिलद्रते॥२० 

महाणं वे ततस्तस्मिन्घ्रमन्गोः पृच्छमाचित्तः 1 

निति चान्धकारे च निराखोके निरामये १२१ 

गोते काया आपने मुमको भुला दिया है ? म विश्वरूप वाली 
महेश्थरी ह । भेरा नाम नर्मदाहैश्रोरर्मे मनुप्योको धमं कै देने वाली 
तथा स्वं कल्याणा ओर बल प्रदान करते वाली हं । तुमका श्रव्यन्त 
पीडित होते हए देखकर भगवानु स्र नै मुभे चोड दिया है श्रौर उन्होने 
मुभे यहां मनते हृष्‌ धरज्ञा दी धोक हे मर्ये] उसद्िड का तारण 
करो । वह दस जल मे मपते प्रणो का परित्याग न करदेवे । चिमुके 
ही स घचनसे ्मगोकेसूपमे तुम्हारे समीप मे यहां पर समागत हुई 
हं कि भगवान्‌ शम्भु का वचन भिथ्यान होते परवे। इसीलिषु मैने बड़ी 
ीष्मतासे जागमन क्ियाहे। इम प्रकारसे उसकेद्रारा कंहेदहए्‌ मैने 
इन्द्र कै श्रायुघ क तुल्य प्रम जुभ एव मन्यय समक्कर उ्कीपूचको 
दोनों बाहुमो से पकड लिया था । सके अनन्तर लागूल ध्वने उस जलधि 
के ध्राधित महदेव मदादेव दै यह मुम्तेकहाथा। इसके पश्चतुर्मँ 
उसके राथ एक रादस्ल युग्रके अन्त तके समय मे सदभोर सजले 
समारत उस भरन्वकार पूर्णं मे विचरण करता रहा था । इसके उपरान्त 
उष महार्भवमेंगौकोपूदका प्राश्य प्रहणकरने वाता म विना वायु 
वाते आलोक ददित निरामय अन्वकार मे श्रमण कर रहा धा ॥१५-२१।॥१ 


४२० |] { स्कन्दपुराण 


सकस्मात्सलिचे तस्मिन्नत्तसीपुष्पस्तन्नि ममु । 

विभिन्नांञ्जनस'काशमाकाशमिव निर्मलम्‌ ॥२२ 

नीलोत्पलदलृश्याम पौतवाससमव्पयम्‌ । 

करिरीटेनाकंवण नवियुद्धिधोत्तकारिणा 11२३ 

भ्राजमानेनकिरमाखमिवात्यन्तरूपिणस्‌ 1 

कुण्डोदेघष्टगत्छ ` कुहा रोद्चययोतितवक्षस मु २४ 

जाम्वृूनेदमयेदिव्यंभूपण रपनोभितम्‌ । 

नागोपधानदयन सहुस्नादित्य वन्चैप्तम्‌ ॥२्‌ 

अनेकवाहुरुधर नंकवक्न मनोरमम्‌ । 

सुप्तमेकाणं वे बीर सहखराक्षशिरोधरम्‌ ॥२६ 

जटाजुटेन महतास्फ़रद्िदयुत्समाचिपा 1 

एका वज गत्सव' व्याप्यदेवव्यवस्थितम्‌ ॥२७ 

ग्रघित्वा शंकर सव सदेवागुरमानवम्‌ । 

प्रपक्याम्यहुमीद्यान" सुप्तमेकाणं वे प्रथम ५२ 

अचानक उस नल श्रल बे अली के पुप्प सटश, विभिन्न श्र जन 
के तुल्य, श्राकाश के समान निर्मल, नोलकमल के सटश दयाम, पीत वस्त्र 
धारो प्रव्यय, विद्यत के तुत्य विद्योततकारो, सूर्म के समान करिरीटसे 
पएोमित भ्राजमान, शिर से आकाश को भाति श्स्यन्त रूप वलि उस 
एकार्णव मे दायन करने वलि ईशान भ्रमुकोर्मनेदेवा धा। जो कुण्डलो 

-से उद्घुष्ट पालो वाले ये । सुवर्णं मय दिव्य श्राश्रुवणो से वह दोभित थे। 

जिनको शय्या पर नागोक्रा टी उपधान (तकिया) थाप्रौर जो सहलो 
श्रादिष्यो के तुल्य वर्च॑ घाले थे 1 उनके श्नेक बाहु मौरऊ्रू त्तथा 
अनेक मुखो से युक्त वे श्रत्यन्त ही मनोरम ये । सहघ्नो नेत्र एव मस्तकोके 
धोरण करने वाले वह्‌ बौर उस एकाद मेषृतये} विदद्‌ के समान 
भ्रचिमो वाते अर्यात्‌ ज्योति कौ ज्वालामो से युक्तं महानू जटाजूट से 
समुपलद्धित थे । उस एकार्णव सम्पूरणं जयतु को व्यप्र करके वे दैव भव- 
स्थित ये 1 खवका प्रघ करके जिस चिद्वमे देव लगुर सौर मानव सभी 
थेठतेशक्रप्रमुकारमैने दर्यान किया या ॥२२-२८॥ 


वाराहकल्पवृतान्तवरन 1 { ४२१ 


सर्वे व्यापिनमव्यक्तमनन्त विरेवतोमूखम्‌ । 

तस्यपादतलाम्याशेस्वणं केयुरमण्डिताम्‌ ॥२९ 

विश्वरूपां महमभागां विश्वमायावधारिणीम्‌ । 

श्रीमयी छीमयी देवी घीमयीं वाड मयी रिवाम्‌ ।1३० 

विद्धि कीति रति ब्राह्मी काररावरिमयोनिजाम्‌ । 

तामेवाह तदात्यन्तमीश्वरान्तिकमास्यिताम्‌ ॥३१ 

अद्राक्ष" चन्द्रवदनां धृति सवश्वरीमुमाम्‌ ।३२ 

सान्त प्रमुप्त नवहे मवणं गुमासहाय' भगवन्तमीशम्‌ । 

तमोवृतः पुण्यत्तम वरिष्ठं प्रदक्षिथी कृत्य नमस्करोमि 11३३ 

ततः प्रसुप्तः सहा विबुद्धो 

रातिक्षये देववरः स्वभावात्‌ 1 

विक्षोभयन्बाहुभिरणं वाम्भो 

जगस्रण' सलिते विमृश्य ॥॥३४ 

कि कार्यमित्येव विल्चिन्तयित्वा 

वाराहरूपोऽभवदद्गरुताङ्ध । 

महाघनाम्भोधरमुल्यवचीः 

प्रलम्बभालाम्बरनिष्कमाली ॥३५ 

यदह भगवान्‌ सर्वव्यापी--भ्रव्यक्त भोर अनन्त चया विश्वो मुषये 
उनके चरण तलो के समोपमे ही सुवणं के रचित केयूरो षे मण्डिव-- 
विदवू्प वालौ- महाभागा विश्वमाया को मवयारिणो--धरौमयो-- 
हौमयो--धीमयो--वाड.मयारिव।-- देवी-सिदधि--कोति~रति-्राह्मो 
--प्रयोनिजा--कालरत्रि उकीको नि ईदवर के प्मत्यन्त समोप मे समा 
स्विति उप समयमदेखाया जोगि चन्द्रमा के तुल्य मूख वाल्लो--धुश्चि 
मौर सर्वेश्वरो उमा थो 1 प्रम दान्त-सोये हए-नूुनन टेम कै सहया 
यणं व ले--उमा को सहायता वाे-तम से मादृत-युण्यनम--वरिष् 
-ममवान्‌ दुरा को प्रदहिणा करं मने नमस्कार किया धा। इसके यन. 
मतरः सोये हृष वे देववर सहमा रात्रि केक्षय होने पर विदहो ग्येये 
अर्थात्‌ जाग मये ये ! स्वभावे वाहो षे उस्न परंवकेञतको विश्रम्य 
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कर रहे थे । उस जल मे सम्यूणं जगत्‌ को नष्ट हुआ सोचकर अवषया 
करना वाहिप्--यदी विशेष स्प से चिन्तन करके श्रदभुत अङ्क एवं ख्प 
वाति वे बारह श्प वालेहौोगयेथे। जो महान्‌ घन पम्मोधर के समान 
वच॑स वाले भीर ध्रलम्ब माला श्नोर भ्वर्‌ तथा निष्क (मले कां भूपण ) 
कौमालाके धारणं करने वाक्ते ये ॥२६-३५॥1 


संल चक्रासतिघरः किरीटी सवेदवेदाद्ख मयो महप्मा । 
्ैरोक्यनिर्माणकरः पुराणो देव्यौ रपधरङ्च काय; २६ 
सएव रुद्रःस जगन्जहार 

सुश्टयथं मीशः प्रवितामहोऽभूत्‌ । 
सरक्षणाथ* जगतः स एव 

हरिः मुचक्रासिगदान्जपाणिः ॥३७ 
तेषां विभागो न हि कर्तुमहों 
महात्मनामेकशरीरभाजाम । 
मीमाश्रहेव्वयं विशेपत्तके 

यस्तेषु कुर्याद्पविभेदमन्ञा ॥३न 

सं याति घोरः नरकः कमेण 
विभागङृद्दं षमतिदुं रात्मा 1 

या यस्य भक्तिः स तवैव नून 
देह" त्यजन्स्व' हथमृतत्वमेति (1३९ 
सम्मोहयन्मूततिभिरत्रः लोक 

सखष्टा च गोप्ता क्षयकृतेस देवः । 
तस्मान्न मोदहात्मकमावियेत्त 

देष न कूर्यास्विभिन्नमूतिः ॥४० 
वाराहमीन्चानयरोऽप्यतोऽप्तौ 

स्व तप्रप्कापण ज्पािकप्वा + 

ने चिषोकेऽणं व्तोयमग्ने 
विमार्गित्तोपौघमयेऽन्तरत्मा ॥४१ 
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वह्‌ देव शंख--चक्र भोर श्रि ( वद्ध )के वारण व्यि हृद्‌ ये-- 
किरीटधारी-तेदों रौर वेदाद्धो खे षरदिपृणं-महाष्‌ श्रात्माः वाले-- 
चिलोकीके निर्माणको करने वले-पुराण ओर कायने, सोनदेवोके 
शूप धारस करने वाले हँ } वही रदरदेव इस जगत्‌ का हरण करने वालि हृष्‌ 
थे] वहही सृष्टि की रचनाकरनेके लिये ईश प्रपितामह हुएये। इत 
जगतु की रक्षा करने के लिये वदु हीं नक्रगदा,खद्ध श्रौरपकञ को धारण 
करने वाले धीहरि हृए है 1 एके ही शरीरको धारण करने वाले उन 
महात्माप्रो का विभागनही करने योग्य है1 मीमाता-हैतु--भर्थं विरे 
प्मीरत्तर्कोके द्वारा जो कोर उनमे विभाग करता है या प्रभेदे मानता है 
वंह वहत हो अक्ञानी एव मढ है ॥३६-३८॥ इस प्रकार से विभाग करने 
चालादेष बुद्धि से युक्त दुष्टात्मा क्रमसे धोरनरकं मे गमनः किया करता 
है। जिस पुरप को उस देवी को भक्ति होती है वह्‌ उसीके प्रभाव से 
निश्चय हौ अपने देह का व्याम करता हृश्रा प्नमूनत्व को श्राप्त होता है 
1} ३६1 यहा पर इन मूत्तिय। के द्वारा लोक को सम्मोहित करते हए 
वही सृजन करने वाले-परक्षणा करने वाते मौर क्षय करने वाति ह। 
ष्सीक्तिए यद भिन्न २ मूतिधारो है--ठेसा मोदात्मक देप नही कस्ना 
चादि । यह्‌ ईशान वर वाराह के स्वरूप मे खमास्थित दोकर इस जगत 
के विधाता हं । इस भलोषयके नष्टहोजानि परभ्रौर अर्णेष कैजलमे 
निमग्न होने पर विमार्ग त्रल के समृहसे पूणंमे भरननरात्मा अणेव फे 
जलं करा भेदन करके प्रस्तर मे स्थित पाताल मे क्षएमरमे प्रवेशं करये 
ये 1 जलमे इवी हुई कमल के दल क तुल्य नेशन वालो स सम्पूर्णं घरणी 
का स्प किया था 1 ४०-४१। 

भिक्वाणेंव' तोयमथान्तरस्थः 

विवेश्च पाताछ्तर क्षणेन । 

जले निमग्नां धरणी समस्तां 

समस्पृशत्प द्धुजपक्षनेवाम ॥५४२ 

विज्ञीणं क्ष॑लोत्लश्रद्धकूटं 

वसुन्धरां तां प्रलये प्रलीनापर्‌ 1 


४२४ ] { स्कन्द पुराण 


दटंकया विष्णुरलृत्यस्नाहषा 

समृदुधार स्वयमेद देवः ॥४३ 

सा तस्य दराप्रविलभ्विताद्खी 

कंलासश्ृद्धाग्रगतेव ज्योत्स्ना । 

विभजते साप्यस्षमानमूतिः 

शराद्धृञ्गो च तडिद्विलग्ना (1४८ 

तामुज्जहाराणं वतोयमग्नां 

फरी निमग्नामिव हस्तिनी हठात्‌ । 

नाव विदीर्णामिव तोयमघ्या 

दुदीणं सत्वोनुपमप्रभावः ॥४५्‌ 

स तां समृत्तायं महाजलौधात्‌ 

समूद्रमार्यो व्यभजत्समस्तम्‌ । 

महाखवेष्वेव मह्ाणेवाम्भो 

निक्षेपयामास पुननदीपु ॥४६ 

शीर्णश्च शेलान्स चकार भूयो 

दीपान्समस्ताश्च तयां वाश्च । 

शं लोपरये विचिताः समन्ता 

च्छिलोच्चयास्तान्स चकार कल्पे ॥४७ 

अनेकरूप प्रविभज्य देह' चकार देवेन्द्रगणान्समस्तान्‌ 1 

मुखाज्च विनिम नश्च चन्द्रश्चक्षोश्च सूर्यः सहसा वभूव ॥४८ 

जनञेऽय तस्येश्वरयोगमूरतेः प्रव्ययमानस्य सुरेन्द्र पः 1 

वैदाइचयज्ञादचतथं व वर्गाक्तथा हि सवौपधयो रसाइच ।।४६ 

चिशीणं हुए शैलो क उत्पल गवो वाली--प्रलयमे प्रलोन उस 
कसुन्धरा को अचुल्य साहस चले देव विप्णुनेस्वय होएकदक्सेञउ 
लिमा था 11४३1 वह धरण उनकी दाढ़केभ्रग्र माग लटके हुए म्गौ 
शाली घौलास प्वं्तको चोरो के अग्रमाग मे फलो हृद च्यौस्स्ना कै समान 
छ्लोभिते हौ रहौ थी । भ्रसमान सृत्ति वाली वह भो दाशद्धुके ब्पृयमे 
बिलान चटिद्‌ जसी ची 1५४२४५१ उद चरणो कोजो करि ब्रशंवके चत 
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मँ निमग्न यी जल मे.हवौ हई हथिनी को हर पूरवंक उद्धारं करने षाले 
हाथो की भांति वाराह भगवान्‌ ऊपर उठा जिया था 1 उदीर्णं सत्व वले 
तथां अनुपम प्रभावे से समन्वित उन देवने जल के मध्य से विखीणं हई 
गोकाको माति उस भूमि को महानु जल के समह से ऊपर उठाकर उने 
सम्पूणं समुद्र काविभाग कर दिया चा 1 महार्णव के जनल को महानु 
भरणंवों मेँ मौर फिर नदियों में निक्षिप्त कर दिया था । लों हृषु पर्व॑तो 
को उन्होने पूनः कर दिया था 1 उसोतरह से समस्त द्वीपं को पौर 
श्रवो फो भी यथास्थित कर दिया था ॥ उन्होने जो शलो के उप्रलों 
से चारोंश्रोरमे विचितये उन शंलोच्चयोंकोकल्प मेंकरदियाथा । 
अपने देह को ध्रनेक स्वरूपो में विभक्त करके फिट समस्त देवेन्द्र गणोको 
करदियाणा। उनके मूलस प्रगिति सगरत्पनन हृई-मन से चन्द्रभाको 
उति हु षणु ते सदम सूयं देव समरुतवन्न हए वे ((५५-४८॥। कृष्ट 
सूपे ष्यान करते वाल्ञे योगमूतति उन ईश्वर शे सुरेन्दों का संन सथृत्पन्न 
हृप्रा था । समस्त वेद~यज्ञ-वशं-सर्वोपधियां मौर समस्त रस उन्न हए 
ये.॥४६॥ 

जगत्समस्तः मनसा वभूव 

यत्स्यावर' करिञिचिदिदहाऽण्डज- वा । 

जखयुज' स्वेदजमृदिमजः वा 

यत्किल्चिदाकीटपिपीलकायम्‌ ॥५० 

ततो विजज्ञे मनसा क्षणेन 

मनेकरूपाः सहसा महेशः 1 

चकार यन्मूतिभिरन्ययारमा 

अष्टाभिराविश्य पूनः स चत्र ॥५१ 

शीलां चकाराऽय समृद्धतेजा मतोऽ्र मे पश्यत एव षिप्राः । 

देषां मयुगृ दश्च नमेव शवं यावन्मुटुर्ता्छमकारि भूप ५२ 


कृत्वा स्वशेष किल छोल्येव स देवदेवो जगतां विधाता 1 
सवंघ्रटक्स्ेग एव देवो जयाम चाञ्दशेनगारिकर्ता 11५२ 
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` यत्तन्मृहूर्तादिह नाल्प" तावल्रपेश्यामि जगत्तयौव 1 ` - 
दीपे-समूद्ररथिसम्बत हि नक्षवरत्तारादिविमानकीर्णौम्‌ ।॥५४ 

` वियत्पयोदश्रहुचक्रचित्र । 

` नानाषिधः प्रीणिनेेवृंत'च) ` 

` तां वौ न पश्यामि महानुभावं 

: मोरूपिणीं सर्वसुरेश्वरीं न ॥५८ 
कव साम्प्रत" सेत्ति विचिन्त्य राजन 
विश्रान्तचित्तस्त्व भव" तदेव । 
प्के विमामानवलोकयान 

. शऋते पुनस्तां कयमीश्वरांगीम्‌ ॥५६ . 


` यह्‌ सम्पूणं जगतु मन सेद हभाचाजो भी स्थावर बुघछहै प्रवा ` 
महौ धण्डज टै) कोट~-पिपीलिका भादिसे लेकरजे कद्ध मी जरागरुज~ ` 
स्वेदज भौर उद्भिमिज धृट ३ 1 एक उपरान्त भगयान्‌ महेश ने दएभर 
मरै सषमां प्रनेफ़ र्पो वालो गृष्टिफामूननमनसेदहौ क्या । वह्‌ 
मस्यय मात्मा वानि ने वहां परर पुनः माठ मृचचियोमें भाविष्ट होकर यह 
सच वियाचा। हे विप्रो ! व्रेरे देखते दए ही समूद तेज वाते प्रमु ने ष्म 
कै परचाच्‌ पस्ोलाकायो। हे भूप} मुहुर्त मात तक्मने उनके समत 
द्शतजवतक्िय } जगनोके विधातादेवों फे देष मे यद्‌ छप 
सोलादहौीसे करके वंत दिधर देने व्रति भौर सभी जगृहु ममनकणे 
याति वद्देव आदिष्तां वद्शनकोप्राष हो ष्ये चे । यहांपर पहृतं 
मात्रमेहो महे नाम भोरस्य वाता जगु उसो प्रष्मर श एमन 
हेमा गदेद्पाहजो हि मपस्डद्रोषो परोद पन्ते अनि एवात 
सया नदत भौरतारादि विमार्नोते भोगंशरदोरषहा चा! पहु पत 
रिम वपो ( वेप के परे विकिकिषा पोरपानाप्रकाषङे 
धापिि्यो बे गपुदयायते भो नमां वा (किट उत सानुमादा वाय 
स्वय दामी पदे्परो षोमौ देना याप राजन्‌ {खन रामय 
दहु श्येन पी-णट्‌ शििन्छन श्ये ¢ विग्यम्त वित्त वाला हो भया 
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या फिर ईइवर्यागो उमके समाव में कंते दि्ाभनों के विमागौंको 
देखने घाला होता ॥।५०-५६॥ 

परयामि ताम्र पुनश्च बुध्रां 

महाध्रनीलां शुचिशुश्रतोयाम ॥ 

बरक्न रनेक रुपश्लोमितांगी 

गज-स्तुरडःर्ग विहगं चृ तां च ॥५७ 

यया पुरा तीरमूपेत्य देव्याः 

` समास्यितदचाप्यमरकण्टके तु । 

तथौव पष्यामि सुवोपविष्ट 

आदरमान मव्यग्रमवाप्तसौष्यम््‌ ॥१९८ 

तर्थाव पुण्यामलतोयवादां 

षट पत्रः कल्पपरिक्षयेऽपि 1 

अम्धामिवार्यामनुकम्पमाना 

मक्षीणतोयां विरजां विशोकः ॥५९ 

एव" महत्पुण्यतम' च कल्पः 

पटन्ति ग्यण्वन्ति च ये द्विजेन्द्राः । 

महावराहस्य महेश्वरस्य 

दिने दिने > विमला भवन्ति ॥६:६० 

मशरुमशतसहेस्र ते विधूय अपन्ना 

स्विदिवममस्जुषट स्िद्धगन्पर्वयु मू 1 

विमलशछिनिभाभिम्दएवाप्परोभिः 

सदेविविघविलासेषस्वर्ग्ौष्य' लभन्ते ॥६१ 

मै फिर यहां प्र उरो मन्‌ मध्र के (मेषे } समान नोः 
वण याली- शचि एवं शुभ्र जल वाती मौर परण चुर उसका दर 
करता हं । वद्‌ भनेकः वृषो छे उपगोनित मंधों वातत तया पज, मद्व 
प्रौर विद्मो से समारत पो । जिन अकरि परदिने तोरको भ्रा होकर 
देवो के क्षमोपर्मे यमरक्ष्टकः रमे ममास्यितहो गया पौर उषी माति 
श्व्यप्र प्रष्ठ हए मोप वाति मारमा को मुख पूर्वर उपदिष्ट होकररेतता 


र्न 1 { स्कन्दपुराण 


हं 1 उसो भरकर से परम पुण्यमथं एवं जमल जच कै वहन करने वालो 
को देकर किर कल्यके परिक्षय मे भी म्वा कौ भांति अनुकम्पा 
करतो हए क्षीणता रदिन जल वाली विष्ना प्राया को शोक रहित 
होकर देवता हं 1 जो द्विजेन मं प्रकार से इम महानु पृण्यतम महा 
वराह भेश्वर के कल्प को पठते हु मीर श्रवणं करते हँ वे दिन-दिनमे 
विमनहो जाया करते है । वेसकडो गीर सहस्रो प्रयुर्भो का विनाश 
करके प्रपन्ते हृए देवो से सेवितं ओर मिद्ध तथा गन्ववों से ममन्वितत स्वगं 
कै प्रम सुख का उपभोग किया करते हँ जो स्वच्छ चन्दर के तुल्य ्रध्- 
घ्नो के साय विविधं प्रकारके विनासो से युक्तं होता है ५७.६१) 


३--मेघनादतीर्थमाहात्म्यवर्णनः 

जलमध्ये महादेवः केनतिष्ठति हे्ुना । 

उत्तर' दक्षिण करुल' वजयित्वा द्विजोत्तम ।१ 

एतदाख्यानमवुलपुण्य' भ.तिुलावहम्‌ + 

पूरणे यच्छत तात तन्तं वक्ष्याम्यशेयत. (२ 

त्रेतायुगे महाभाग रावणो देवकण्टकः ॥ 

च्रलोक्यविजयी रौद्रः सुरासुरभयङुरः॥३ 

देवदानवगन्धर्वषटं पिभिश्च , तपोधनेः । 

भवधघ्योऽय विमानेन ,घावत्पयंटतेमही य्‌ ॥४ 

तावद्िन्ष्यगिरेमं घ्येदानवोवर्दर्षिततः 1 

मयोनामेक्तिविस्यातो गुहावासी तपदचरच ॥५ 

तस्य पाङ्वे गलते रक्षो विनयादवनिग्रतः} 

पूजितो दानसन्मानं रिद वचनमव्रवीत्‌ ॥ए 

कस्येयः पद्यमपेनाक्षौ पूणंचन्द्रनिभानना ॥ 

पकिनामघेया त्तपत्ति तथ उग्र कथं विसो ।।७ 

युवि्िर ने कह--हे द्जोततम } महदेव जल के मध्य मे उतर भोर 
दक्षिए दुल को व्जिड करङे क्सि हेतु से स्थित रदा करते द 2 धीमाक- 


मेघनादतीथःमाहास्यवणन ] [ २३ 


ण्डेयजो ते कदा शास्यान तो बहुन हौ अनुपम है मोर परम पष्य 
पूं है दथा श्रदणो केः मुख प्रदान करने दालषहै। है ताह पुराणणमे 
भनेजो णमी सुना £ उप्त सङो मं मापको बतलाता ह 1 हे महा- 
भाग 1 चेहा ते देवोके {लिपि बण्टक रावण हप्र पसो पिलोकोको 
प्ाजित एर विजय प्राप्त करते वाला, महान्‌ रौद्र भरर सुर, भसुर सबके 
। लिये बहुत हो भयकृर चा । वट देवो, दानवो, गन्धव, चऋषियो भोर 
तपोधनो एर वव करने के योभ्यनदी या) वहु विमान कै दारा 
सम्पूरणं पृथ्वी पर पयटम विया करता धा । जे हो मह पयेटन कर रहा 
धावैसेही चिन्व्य गिरिके मध्यमेएकषल के दर्पं धाला मय ताम 
धालादानवया जो परम प्रसिद्धया रौर गुफाओो मे निवासकरते हए 
त्पश्चयी कर रहा था । उसके सभोप मे जाफर गाक्षत ते विनये मब 
नत होकर भूमि स्ने प्रदस्पिति की धो! दान श्रौर सम्मानो के द्वार 
उक्ती पूजाषफी थी भौर भन्त मे उसने मय से यह षचन कहा पा--यह 
षमल दल के समान तेभो वालो तथा पूर्णं चन्द्रमा फे तुल्य मुख यासौ यह्‌ 
षयानामवानीदहै, हे विभो! यहक्यो मी उग्र तपदषर्याकररदीदहै? 
१1-७१ 
दानवाना पतिः शरंष्टो मयोऽह्‌ः नाम नामतः। 
भार्या तेजोवती नाम तस्यस्तु तमया शुमा 1५5 
मन्दोदरीत्तिविख्यातातपते भरं कारणात्‌ } 
भाखधयन्तीभर्तारमुमयादयितदुभम्‌ ॥६।१० 
तच्छ्र.स्वा वचन तस्थ सवणोमदमोहितः ॥ 
प्रसून प्रण्तो भूत्वा मयम्बचनमग्रवोत्‌ । 
पोलस्त्यान्वयसल्जातो देवदानवदर्पहा 1 
प्राथयामिमदाभागयुता त्व" दानुमद सि ११ 
शात्वप्तामह्‌ वृत्तः मयेनाऽपि मद्ात्नना + 
राबणायमुनादत्ता पूजयिप्वाविषानतः ।1१२ 
गृहीत्वा ता तदा रक्षोऽम्यर्व्यमानो निचाचरुः । 
दैवोदयाने विमान्‌ए्व कोते न तया मह्‌ (१३ 


रन { स्कन्दपुराण 


ह्रं । उसी प्रकार से परम पृण्यमय एवं यमल जल कै बहम करने वातौ 
को देवकर फिर कत्प के परिक्चय मे मी भम्वा की भत्ति अनुकम्पा 
करती हुए कीणता रहित जल वाली दिष्जः अर्था केरे श्येक रहित 
होकर देखा हं 1 जो द्विजेन्द्र दस ध्रकार से इमः महानु पुष्यतम महा 
वराह महैश्वर के कल्प को पते ह भौर श्रवण करवे हु वे दिन --दिन मे 
चिमनलहोजायाकरतेदहै। वे र्सक्डो गौर सहस्रो भ्रयुभों का विनाश्च 
करके प्रपन्न हुए दैवो से सेवित बीर मिद्ध तया गन्धर्वो से समन्वित स्वमं 
कै परम गुख का उपभोग किथा करते हँ गो स्वच्ड चन्द्र के तुत्य भ्रष्ठ 
राप्नो के साय विविव प्रकार के विनासे से युक्तहोता है ॥१५७-६१॥ 


३--मेघनादती्थंमाहाठम्यवर्णन' 


जलमध्ये महादेवः केनतिष्ठति हेतुना 1 

उत्तर दक्षिणः द्रुल' वजैधि्वा द्विजोत्तम ।१ 

एतदाल्यान मवुक्पुण्य ध्र तिसुखावहस्‌ । 

पुराणे यच्छत तात तत्ते वक्ष्याम्यशेतः ॥(२ 

नैतायुगे महाभाग रावणो देवकण्टकः । 

च^खोक्यविजयी रौद्रः सररामुरमयङ्धुरः 11३ 

देवदानवमन्धरचं टं पिभिश्व , तपोधनैः 1 

मवघ्योऽय विमानेन)यावत्पयृंटतेमहीम्‌ ४ 

तावद्धिूपगिरेमं ध्येदानवोवलदर्पिनः ॥ 

मयोनामेतिविख्याततोगहावासी तपदचरन्‌ ॥५ 

तस्य पार्वेगततो रको किनयादवनिगतः । 

पूजितो दानसन्मान रिद ` वचनमब्रवीत्‌ ॥९ 

कस्येयः पद्यपाक्षी पूरचन्दरतिभानना । 

क्िनामपरेया तपति तप उग्र केन्य विभो ॥७ 

दुध्र ने कहा--दे हिजोत्तम 1 महादेव जल के यध्य मे उत्तरश्रौर 
दक्षिण वूल को वजिन करकस्तु दे त्थितरहाक्रते हु ? धोमाक- 


मेघनादतोय माहास्यवणन ] { भ्रमे 


ष्डेयजी ने कहा--यह भाद्पान तो वहूवहौ भ्रवुपमहै मौर परम पुष्य 
पूणो है ता श्रवणो को सुख प्रदानं करने वाला! है तात | पराणे 
भैनेओषृभो सुना उत पदको गै भापको वतलया दै \ हे महा- 
मागर { भरेतायुममे देवोके तिये ¶्दक्‌ रावम हप्र चामोत्रिलोक्ोको 
पराजित षर विजय प्राप्त करते वाला, महान रौद भ्रोर घुर, भ्रसुर सनक 
लिप वहत ही भयकर था । वह देवो, दानवो, गन्धो, चछपियौ प्रोर 
तपोधमोके हारा वय कफरेकेयोग्यनदौीषा) वह्‌ विमानं क हारा 
सम्नूर्णं प्ृष्वी पर पर्यटन विया करता था। जवेहो यदह षयेटन कररहा 
थावतेही विन्व्य गिरिके मध्यमे एकषल के दर्पं धाला मयम नाम 
याला दानव या जो परम प्रिया भ्रौर गुफाओं में निवासकते हए 
पर्चा फर रा चा 1 उसके समोप मे जाफर गक्षप्त प्ते विनय से परव 
नत होकरे भूमि मे भवस्पिति की थो। दान श्रौर सम्मा्ो के द्वारा 
उसकी परूनाकी धौ धोद अन्तये उषे मयसे यट घचन कदा या--यह 
फमल दल के समाने नेत्रो बालो तथा पूर्ण चन्द्रम कै तुल्य मूख वाती यह्‌ 
षया नाम बातीहै, हे विमो ] यह क्यो एेमौ उग्र तपश्वर्याकरदहीहै? 
॥ १-७।। 
दानवाना पतिः श्र॑ष्टो मयोऽः नाम नामतः । 
भार्या तेजौवती नाम तस्यास्तु तमया शुभा ॥< 
मन्दोदरीतिविषख्यतिातपते मतरं कारणात्‌ 1 
माराधयन्तीभर्तारगरुनयादयितःशुमम्‌ ॥६ १० 
तच्छत्वा वचन तस्थ रावणोमदमोहितः। 
प्रस तःब्रण्तो भूत्वा सयम्वचनमद्रवीव्‌ 1 
पौलस्त्यान्वयसतल्जातो देवदानवदर्पहा । 
प्राथयामिमहाभागशुता त्व" दातुमहं सि ॥ ११ 
ज्तत्वापंतापद्‌ दृत्तं मयेनाऽपि महात्मना 1 
रावणायसुत्रादत्ता पूजयित्वाविघानतः 1१२ 
गहीत्वा ता तदा रक्षोऽम्यच्येमानो नियाचरः ! 
देवोचाने विमानश्च क्रोडते त तया सह्‌ ॥१३ 


"५२० ] [ स्कन्द पुराण 


कैनचित्षथ कष्लेन रादणो लोकरावणः । ॥ 

। पवता श्रेष्ठो जनयामास भारत ।1१४ ॥ 
भयने कटा-दानवो का पसम ध्र पति नाम सेमयनाम वाला 
1 ह} मेदी मार्या तेजेवती नाम वाली है भौर उसको यह शुमा पुत्रीहै। 
उसका भामे मन्दोदरी प्रसिद्ध है भ्रौर यह श्रपने स्वामो की प्राप्तिकेतिये 
ही तपस्या कर रही । उमा देवी के परमश्ुम स्वमो की भाराधना 
1 करती हृ श्रषने भर्ता की कामना करती है 1 मदं से भोहित रावण उसके 
1 इस कवन का ध्रवण करके परम प्रसूत एव प्रणते होकर मयसे यह्‌ वचन 
वोचा धार्म पौलस्त्य बश्च मे समूप्वन्न हुषा भ्रौर मनि देनो तथा 
कानवो के दपं क्वा भलो माति हनन क्िवाहै। हि महामण ! मै यह 
भाया करता किस जपनो सुताको भाप मूके देनेके योग्य ह। 
मह्ाह्मा मयने मो पित्तामह्‌ { पुलस्त्य ) के वृत्त का सममकर उस मन्दी 
दरौ भपनीपृत्री को विधि पूवक दूजकर रावशुकेिपेदे दियाथा । 
उस्त समय मे निशाचरो के दारा बम्पच्य मान होता हमा षह राक्षत 
-शावण उप्त समयमे उस मन्दोदरो को ग्रहण करके फिर देवोद्यान मे 
विमानौ केद्वारा उष मन्दोदरोके साय क्रोडा क्रिया करताथा 1 दै 
भारत ! कु समय व्यतीत होति हए उस लोको फो मयभीद्र करमे बलि 
उस रावणएने जोपृत्रवालोये पररसमन्चष्ठया, वृत्र समृल्पत्न विषा या 

१८.१.४1) 


तेनैवजात्तमात्रेणरावो मृक्तोमदात्मना । 
सम्वर्तेकस्यमेधस्य तेन लोक्ाजडीकरताः '५१५ 
श्रुरवातन्नदित थोर ब्रह्मारोकपितामहः। 

नाम चक तदा तस्य मेधनादोमविष्यत्ति ॥\१६ 
एव नामा कृतसोऽपि प्रम व्रतमास्थितः 1 
सोप्या देवेवदणुष्यः मद्‌ दुस्‌ ५५१३ 
व्रतेन्नियमदाने्छ होमजाप्यविघानतः । 
कृच्छचान््रापएानित्यं कृद कुर्वन्कतेवरम्‌ 1८ 


भेघनोदतीथं माहास्यवणन ? [ ५३१ 


एवमन्यददिने तात ! कंलासं घरणोधरम्‌ । 
गघ्वारिगदयंगृह्यप्रस्यितोदक्षिणामुखः ॥ १५ 
नर्म॑दातटमाध्रिव्य स्नातुकामो महावलः 1 
निक्लिप्य पूजयन्देव' कृतजाप्यो नरेश्वर ! ॥।२० 
ते त्रायतनवासेन स्नातो हुतहुताशनः । 
कछृतकृत्यमिवात्मानः मानयित्वा निक्षाचरः ॥२१ 


महास्मा उम पत्र ने समत्पश्न हेते ही एक परम भयानक राच अर्थत 
ध्वनिक घो! वह्‌ राव सम्वत्तक मेव का-रा चा भीर उपसे समस्त लोको 
ज्ोमूत घना दिया था 1 उप्त परम घोर नदित फो सूनकर लोको कै 
पितामह ब्रह्माजी ने उप्त समय मे यह मेघनाद होपा-दे्ा नाम कर 
दिया था 1 इस प्रकार का नाम प्रात करने वाला वह भी परम घ्रतमे 
समास्थित हो मया था 1 उसते भी उमरादेवो के सहित देवरेशवर शुर को 
भ्रपनो तपश्नर्या से तोपित कर दिया था 1 ब्रत--नियम--दान --टोम 
--मपष्म - मौर छृषच्टु चान्द्रायणो के विभि विधाने करते हुए उसने 
शपे कलेवर को बहुतहौ कृश कर दिया या। हे ठात ! इसप्रकारसे 
क्न्य दिन मे धरणीधर कलस पर जाकर लिम दय को ग्रहण करके वह्‌ 
दक्षिण दिशाकी ओर अभिपूल होकर प्रस्थान कर गया था । नर्मदानदी 
के तट पर्‌ हि नरेद्वर । षह परह कर प्रहान्‌ बलवान स्नान क्ररने को 
इच्छा बालादहोगयाया। वहीं परदेन को स्थापित कर उनकी पूजा 
करता हुश्रा जाप करने लगा धा । वह प्र्‌ {आयतन वाप्तकै द्वारा स्नान 
करने पाल। तया प्रम्निमे हुवन करता हप्र वह्‌ निद्याचरे प्रपने जापको 
छत कृत्य मानकर हे दप श्रो 1 वह ज्ञद्धा मं परम मापंसे गमनकरने 
कौ डइच्डावानाहो ग्या था ॥१५-२१॥ 

गन्तुकाम- पर मामं ठक्राया नृपसत्तम ! 1 

एकण्दरतो लिङ्धु प्रणतः सव्यर्राणना ॥२२ 

द्वितीय तु द्वितयेन मक्त्या पोलस्त्यनन्दनः। 

तावदेव महालि द्ध पतितः नमं दाऽम्भसि २३ 


४२२ |] [ स्कन्दपुराण 


यारहियहीति चेत्युक्त्वा जरूभ्ये प्रतिष्ठितः 1 

नमित्वा रावेणिस्तस्य देवस्य परमेष्ठिनः ॥२४ 

जगामाकाशमाविश्य पूज्यमानोिद्ाचरंः । 

तदाप्रभृतिनत्ती्थमेघनादेतिविश्र्‌ तम्‌ ।॥२५ 

पूर्वतु गर्जन नाम सवंपापक्षयक्तरम्‌ । 

तस्मिस्तीथः शु राजेन्द्र । यस्तु स्नान समाचरेद्‌ २६ 

भहोराधोपितोभ्रुत्वाअश्वमेधफललमेत्‌ । 

पिण्डदान तुयः कूयात्तिस्मिस्तीयनराचिष ॥२७ 

यत्फऊ सत्रयज्ञे न तनदरषेन्नाऽत्र सशयः 1 

तेन दादशवर्याणि पितरः क्षम्प्रतरपिताः ॥२द 

वह पौलस्त्य नदन एक लिद्ध को प्रणत होते हए सव्धाणि घे 
उद्धूत कर रह्‌ धा भौर दूसरे को भक्ति पूर्वक दूसरे दाथ सि ठतार रहा 
था। उतने हीमे वह महात्तिद्ध नर्मदा के जलम पिर ग्या था । “जाभो 
--जाग्रो"- यह्‌ कहकर जल के मध्यमे उसकी प्रतिष्ठा फरदी घा। 
रावण के पुर मेघनणदने उ परमेठो देवको प्रएाम करके फिर वह 
। निश्चाचरो के द्वारा पूज्येमान होता हमा भाकाशच मे प्रविष्ट होकर वला 
गया था तभौ ते लेकर यह तीयं “वनाद तोयः--इत्त नाम से प्रसिढटो 
।शया था 1 पटले तो गजननामथयाजो सव पापोके क्षय करने षाला 
"या! हे राजेन्द्र] उस तीषंमेजो को स्नान करता रै भोर महोरात्र 
उपोपित होता है वह अश्वमेव यज्ञ का पुण्य-फन श्राप्त स्या करता दै॥ 
दहै नराधिप } जा कोई उम तीथंमे पिण्डदान भिया करता है उस्रा 
फल सत्र यञ्च क'तुत्य होता ईै--इसमे लेशमात्र भो सशयनहीदटै। इत 
केक्रने से पितृग्ण बारह वय तकं सनर्पित हौ जया भरते (२ 
11२२-२८॥ 

यस्तु मोजयते विप्र यडसाञ्नेनभारत । । 

मक्षः पृण्यमाप्नाति तच तीथ नरोत्तम २९ 

प्राणत्यायः चु यःकर्याद्धावितो भावित्तात्मना } 

स वेच्छाकरे छोके यावडामृकमम्प्लवमू ॥३० 


भीमेश्वरतीर्थमाहात्म्यवणन ] { ५३३ 


एपा ते नरशादरु छ | गजेनोत्पत्तिरुततमा 1 

कथिता स्नेटघन्धेन सर्वपापक्षयंकरी ।1३१ 

है भारत जो कोई बर्हां पर पदट्‌्रसोचाततेञ्म्न से विप्र षो भीजन 
कररातादैहि नरोत्तम } उम तों मे वह अक्षय पृण्य प्रप्त ङ्प कर्ता 
ह । भावित माद्माके द्वारा मावित होते हृए्‌ जो वहां षर प्रालों का स्माम 
क्रिया करता ट वह्‌ मनुष्य जव तक समस्त भूर्नो का सम्प्लव होता है तथ 
तक भगवानु रद्धर के लोकमे निदा किया करता है । है नर्याद्रल ५ 
यह दम गर्जनोत्पत्ति नामक तोयं को उततम उत्पत्ति भापक्ो वउसादी है 1 
मैने स्नेह के बन्धन केषारण हौ यह वतनादो है। यद सम्पू प्रकार रे 
पापो का क्षय करदेने वानी दै ॥२६-३१॥। 

5४ --भीमेष्वरतीर्थ माहात्म्यवर्णन 

मौमेश्वर' ततो गच्छेत्वंषापक्षयकरम्‌ । 

सेयित चहषिसघंश्न मौमव्रतधरः शुभः 11१ 

तप्र तीथं तु यः स्नात्वा सोपवासो जितेन्धियः। 

जपेदेकाक्षर मन््मूर्वेवाहुदिवाकरे ॥२ 

तश्यजन्माजितपापतत्सादेव नण्यति । 

सप्तजन्माजित' पापगावद्यानश्यते ध्रवम्‌ ५३ 

ददभिर्जनपभिर्जति" धतेनतुपुरएतम्‌ । 

महस्ंण व्रिजन्मत्वगायगरीदन्तिकित्विपम्‌ ४ 

यंदिक' रौकिकः वापिजाप्यः जप्त नरेश्वर । 

स्र्षणादृहुते घव वगन्तुजलनायथा ॥५ 

न देवद्रसमास्िप्य कदपनित्पापमायरेत्‌ । 

अभ्नानान्नद्यतेद्धिप्र नोत्तरः तु फदाचन १६ 

तत्रत्य तुयो दान तक्तिमाधित्प चाचरेत्‌ 1 

सदस्यान्‌ गवं जायते पाण्डुनन्दन {119 

ध्रीमाष्छेद मद्पिने कटा--दमर परनन्वर भोम व्रतत धारणा 
करने वावि प्रम धुभन्नपर्योव्मपोके दत सेवित भीमस्य नाम 


५३६ 1 [ स्कन्द पुरायं 


वाति तीथं पर गमन कसना चाहिए जो समस्त पापोके क्षपकरमे वाता 
है। उस्र तीथंप्रजो भो को स्नान करके अपनो इन्द्रियो पर नियन्ब्रण 
रखते हए उपवातत करता है ओर सूयं को मोर॒बाहुभओ क उचा उठाकर 
एकाक्षर मन्व करा जाप करिया करता है उस मनुष्य के पूवं जन्मो में मजित 
कयि हुए समस्त पाप उसो क्षणमे नष्ट हो जति ह । गायत्री केजापसे 
तो सात जन्मों के पापो का निचय ही दिनाक्च हो जाया करता! दश्च 
बार मायत्रीकाजापकरनेसे दसी जन्ममे जो षापक्ियि हँ उनका नाश 
षता है--सौ बार जपकरनेसे पूरव मनेक्ि हृए पापो का क्षय हमा 
करता है भौर एक सहस्र वार जप करे से तीन जन्मो के किमे हए पो 
का विनाश यायत्रो करे दिया करतो है। ह नरेश्वर } वैदिक भयवा 
लौकिक जाप्य का ष्या भा जप उसी क्षण मे तिनको रे ठेरकोमग्नि 
के समानि समस्त पापोकोनष्टकर देताहै1 दैव का वल प्राप्न करके 
कभौःभौ पाप क्रा समाचरणा नही करना चाहिए । जौ पाप भरक्षान वश 
वनगयाहै बहतो तुरन्तदहीनकश्हो जाया करताहै भौर जानं पवक 
जान वुमकर क्रिया जाता है वह्‌ कभी नष्ट नही करता है। उद तीर्व॑मे 
मे मनुष्य श्रपनो शक्ति क श्नुमार दान करता हैदै पाण्डु नन्दन ! उठ 
दान का भी भक्ष्य फल हुआ करता है जो कभी भी प्षयको भ्रात तदी 
इभा करता है ।१-७॥ 





ई५--नरादेश्वरतीथंमाह्‌(त्म्यवणेन 

ततो गच्छेत्तु राजेन्नारदेश्वरमुत्तमम्‌ । 

तीर्थानो परमः तीथं निमित नारदेन तु 1१ 
नारदेन मूनिश्रेछ कस्पत्तीरय विनिम । 
एतदास्याहिमे सर्व्रसन्नोयदिसत्तम 1 १२ 
परमेष्ठिसृतः पाथं ! नारदो मुनिसत्तमः 1 
रेवागश्योत्तरे द्रुते तपस्कैन इरः तप्र ५३ 
नवनाडीनिरोचेन काएावत्या गतेन च । 

तोपितः पशुमर्ता चै नारदेन युधिष्ठिर । ॥४ 


नारदेद्वरतीयमाहुगतम्यक्णन 1 { ४३५ 


, ुष्टोऽह" तव चिभेन्द्र { योगिनाय मयोनिजे { । 

वरप्राथंय मे वटस यत्ते मनस्िवत्त॑ते ॥५ 

व्वत्मरसादैन मे शम्मो योगश्च व प्रसिध्यतु । 

अच्रलातेभवेद्रक्ति- सर्वकाल" ममोव तु॥।द 

स्वेच्छाचारी भवे देव वेदवेदाद्धपारगः 1 

त्रिकाकज्ञोजगन्नावगीतज्ञोऽह्‌' सदा भवे 1७ 

श्री महि माकष्डेयजी ने कटाहे राजेनद्र [ इसके उपरान्न 
परमोत्तम नारदेदवर नामक तीर्थं पर गमन करना चाहिये । यहु समो 
मन्य तीर्थो प्रतिष्रेष्ठ तीहि प्रौर इसको स्वय देविश्रो नारदो 
मेहो बनाया था। युधिष्ठिर ने कहा--ये पुनि्घ्रं्ठ { यदि आष मेरे 
ऊपर प्ररध्रहतो हि सत्तम । मु यह समो वतलाश्ये फि नारदजो ने इत 
सोथ कानिमणि किसकारणस्ेकिपाया। घो माकष्डेयजे ने कहा-- 
उने परमेष्ठी प्रह्याजी केर मूनियोने वरम श्र नारदजी नेहि षवं! 
रेवा नदी के उत्तर पीर पर पटिवेतप्याको यो। हे युपिष्ठिर } नव 
नाद्यौ के निरोच करने से कावतोमे प्राप्त हए धी नारद ने पर्षति 
प्रसुको परम तोयित करदिवाया॥ श्न ईश्वरे कहा-हे विगर! 
भापपायोगियोकेभीस्वामोह। हे परयोनिज! मै भापते प्रत्यन्त प्रसक्त 
षो गयां ।हे व्त्म। प्रवजोभीबृदप्रपुक्रेमनको सुहातादो वही 
धरदान मुने प्रष्तकर तो) देवविश्रो नारदे तेकटा-हे पम्भो। 
अपके प्रमादसेमेरा योग प्रिद हो जावे ओर म्ददामेरे हश्यमें 
प्मापपे चरणोमे प्रविचन मक्ति हौ जादे । समस्त येदोमौरयेदोंके 
सरम्ूर्ण अण शास्परो का पारगामो होकर म स्देच्छपा जहौ भो चाह वह 
श्रमणा करने वालादहो जाञे। चिराल कोवार्तो का कनात नोरस्दा 
जगत केस्यवामो श्रा गण गान करने वाला हो जाऊ ॥१-७॥ 

दिनेदिने यथा युद्ध देवदानवमानुपं. , 

पाताेमत्यखोके वा स्वग वाऽपि महेश्वर 15 

पश्मेय' त्वत्प्रसादेन भवन्तः वा्वत्ती तया । 

तीय ोककेपुविस्यातः सर्वप्रपक्षय करम्‌ 11९ 


भदे |] [ स्ननम्द पुराण 


एवः नारद } सव तु भविष्यति न संक्षयः । । 

चिन्तित मस्प्रसादेनसिद्धिधतेनावक्तंजयः ॥ १० 

स्वेच्छाचारो भवेर्वत्स स्वग पाठालगोचरे । 

मर्ये वा श्रम वं योगिन्न केनाऽपि निवासे ।1११ 

सप्त म्बरास्वयो ग्रामा सूच्छनाश्चंकविश्तिः। 

ताना एकोनपञ्चाश्चत्पसादान्मे तव घ्न्‌.वमर्‌ ॥१२ 

मम प्रियकर" दिव्यः नत्यगीत' भविष्यति । 

कलि च पदयसेनित्य दे वदानवकिन्नरै। ॥१२ 

व्वत्तीथ भूतले पुण्य मत्रसादाद्धविष्यति । 

वेदवेदाङद्खतत्त्वशो ह्यरोषज्ञानकोविदः । 

एकस्त्वमसि निः सद्धो मल्रमादेन नारद 1१४ 

हे महिष्वर } पाताल मे--स्वगे मे भौर मनुप्य लोक मे जौ भावे 
दिन देवोके, दानवो के मौर मनुष्यो के युद्धो वै स्व र्म मापके प्रसाद्‌ 
से देव लिया करू तथा सदा प्राप्तो श्रौर जगदम्बा पादतो का भी दर्न 
प्रप्त क्या करू 1 यह लोको मे ति विषयात तीर्ध॑हो जावे जो सभी 
पापो का शय करने व्ला बन जावे प्री ईश्वरने कहा-हे नर्द! 
श्सी प्रकारसे मेरे असाद से यह भापके द्वारा सोचा हप्रा समी कुठ हो 
जायगा नपे कुद भी सशय वही है । यह सभी सिदध होगा-्रसमे 
सशय का कोटभो श्रवसर नही प्रायेगा॥ हे वत्स। आप स्वेच्छा मे 
समाचरणा करने वान्त हो जाये चदे जहा भी स्व्ग-पाताल बोर गौ 
चर स्थल एव मनुष्य लोक मे भ्रमण करो । हे योगिद्‌ | भापका निवारण 
क्सिकेभी द्वारा नही किया जायगा! हज मादि सातो स्वर--तोनो 
प्राम-द्वकीम मूरच्छुनाए्‌ भोर उनचास तान ये सभी भरे प्रसाद से भरापको 
ज्ञात हो जारयैगे-- यह परम निरिचत्त है "<-१२॥ मापका वृत्य भोर 
गोत मेरी दिय भ्रोति के करने वाला हेगा । देव द्वानवो तथा किन्नर 
के द्वारा होने षते कलह वो प्राप निव्य रहीदेखा करेगे 1 यह यापके 
नमसे प्रति तोयं मोमेरी हषास परम विल्यात चन जायगा 1 ह 
नारद [ माप वेदों भरोरदेदामो के त्वोत ज्ञाता तथा प्रलेप ज्ञान कै 
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महा मनोपो ज्ञाता हौ जा्यगे } प्राप एक ही सङ्ग रहित होकर मेरे प्रमाद 
से विचरण करने वाले ठोगेगे ॥१३-१४॥ 

इरयुकस्वान्त्देधे देवो नारदस्तव शूलिनम्‌ । 

स्थापयामास रजेन्द नव॑सत्ोपकारकम्‌ ॥१५ 

पृथिव्यामत्तम' तोयः निपित'नारदेन सु \ 

तत्र तीयं नृपश्ष्ठ यो गच्छेद्धिजितेन्ियः ॥१६ 

मासि भद्रपदे पाथं ! छृष्मपन्ते चतुद्ती \ 

उपोष्य एरया भक्त्या रात्रौ कुर्वति जागरम्‌ ॥१७ 

छत्रः तत्न प्रदत्तव्य' ब्राह्मे शुभलक्षणे 1 

शस्तरेणतु टता येवं तेपां श्राद्ध प्रदापयेत्‌ । 

ते यान्ति परमः लोक पिण्डदानप्नमावतः श्य 

कृपिलातत्रदातग्पापितुदिश्थभारत] । 

इ्युचायं द्विजेदेव्यायान्यु ते परमांगतिम्‌ 1१९ 

लस्य श्राद्धस्य भावेन ब्राह्यणस्यप्रतादतः। 

नमं दातोयंभावेनन्यायाजितधनस्यच ॥ 

तेषा चैव व्रभाविण प्रेता णन्तु परा गतिर ॥२० 

इत्युच्चार्य द्विजे देया दक्षिणा च स्वशक्तिनः। 

हविष्यानन" विक्नालाक्च } द्विजानां चैव दापयेत्‌ ॥ २१ 

देवेश्वर भगवान्‌ शम्भु इतना कङ्कर वदी पर श्रन्ति हो ग्येये 
श्नौर वही पर फिर देवपि धो नारदजी ते इत धरातल भे बह परम उत्तम 
तोयं निमिनक्याया। हेवरृषश्रे€ ! उस तीथे मेजोभी कोई गमन 
ह्हिषा करता है गौर इन्द्रियो रो जोव तेने वाना होता ह+ दे पय! टम 
उत्तम तीथं मे समनक्रने का शरो समय भाद्रपद मास होता है । भाद्रपद 
नन दष्ण पश की धनुरदंशौ नियि मे वहां पटुचकर उपवाम कर भौर परर 
खलष्ट भक्ति श्यौ भावना सि रावि मे जागरण करना वाहिष्‌ । किमी 
शुम सशो भे युक्त ्र्यएकोष्छयका दानकरे। जोकाईुमी दस्त्रौ 
कै द्वारा निहव हए दो उनके लिए वहा पट धाद देना वादे । वहां 
पृर पिण्डदान करने का ठया प्रमाव होना है क्वे सव परमोत सोक 
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फो चलेजायाकरतेह) हे भारत} वडा पर प्रपतने पितरो का उहेक््य 
लेकर फपिला गौ क दान करना चाहिये । उम समय मेरा सा उच्चारणं 
भी करे कि मेरे पितृषण इस कपिला के दान के भभावसे परम ग्रतिको 
प्रा होवे} हस श्राद्ध क प्रभाव से-त्राह्यणकी कषा से--न्मेदष कै 
जल के मावस न्याय से उपाजित घन से क्रया हमा दान-पुष्य भ्रौर उनके 
प्रभाव दे सभी प्रेत परम यतिको प्राप्त करे-- एमा उच्चारणं करके 
अपनो शक्ति भनुपार द्विज को दक्षिणा देनो चाहिये ! हे दिधावाक्न ! 
द्विजो को हविष्यान्न देना चाहिए ।॥१५-२१॥ 

दीप" भवत्या भ्रदातव्य' नृत्य" गौत" च कारयेत्‌ 1 

अवाप्तः तेन वै स्वर यः करोतीश्वरालये ॥२२ 

सं यात्ति सद्रसान्तिच्यमित्ति रुद्रः स्वयं जगौ। 

विद्यादानेन चंकेन भक्षयां गतिमाप्नुयात्‌ २३ 

धूवेहस्तित्रदतव्याभूमिः सस्यवती नृप! 

चित्रभानु" शुमंमन्वःप्रीणयेत्तत्रभक्तितः ॥२४ 

अण्येन सुप्रभरूतेन होमद्रव्येणभारत । 

ये यजन्ति सदा भक्त्या चिक्राल नूव्यमेव च ।२५्‌ 

तीथे नारदनामास्ये रेवायाश्चोत्तरे तटे । 

चित्रभानुपुलादेवाः स्ेदेवमयो ऋषिः 1२६ 

ऋषिणा प्रीणिताः सवे तस्मास्रीव्योहुवाशनः । 

पुजितो हव्यवाहे तुं दारि च नेव जायते १२७ 

धनेन विपुला प्रीतिर्जायते प्रतिजन्मनि । 

दुरीनाश्च सुवेषाश्च सर्वकारः घनेन तु ।२ब 

परम भक्तिकौ भावनासे दीप्‌ दान करे.^चृत्य आर यान भी करना 
शचादिए्‌ । उम ईश्वर के मालयमे जो भी को देखा करतः है उषने सभी 
कुद प्राप् कर लिया है । वह प्रन्त समयमे भगवानु ष्टको सननिमि प्रति 
किया करता ह, एसा मयवान्‌ खद ने स्वय कट्‌।था। एक वियाके दण 
छे मनुष्य प्रक्षय ग्रति को प्राप्त क्रिया करतादहै) हे तृष { वहाँ पर स्य 
यती पूषा भूमिमग दान कटना चाहिये 1 वदां पर भक्तिके भाव खे 
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शुम मन्त्रोकेद्रारा चि्मातरु को प्रसन्न करना चाहिए घृत्रसे, प्रभूत 
होमकेद्रव्यके द्वारा हे भारत । जो लोग सदा यजन किया करते श्रौर 
त्रिकालमे नृत्य करते ह । रेवा नदी फे उत्तर तट प्रर नारदं नाम बाते 
तोये मे चिघ्रमानु जिनं प्रवान हेते सव द्रवता मौरस्वं देवोत 
परिपूर्खं ऋचि हैँ । ऋषि के द्वारा समस्त देवों को प्रसन्न किया गया था। 
इससे हताश को प्र्थात्‌ भ्रम्निदेव को प्रसत करना चाहिये । हन्य बाह 
केः (प्रदिनि के) पूजित कर्ने पर प्रनुष्यको दरिद्रता कमो नही हप्र करती 
है) धनति प्रति जन्म मे बहुत श्रधिक प्रीति हप्र करती है॥ धनष 
कुनीन्‌ सीर घी कालो सु्दर्‌ देषो वाले टोते ई ॥२२-२८॥ 

प्लवो न॒दोना पतिरद्भनाना राजा च सददृत्तरतः प्रजानाम्‌ ! 

घनः नराणागृततवस्तखूणा गत" गत" यौत्रनमानयन्ति ॥२९ 

घनदल्व' घनेशेन तस्मिस्तीय छय.पाजितमु । 

यमेनच यमत्व" हि इन्द्रत्व "च॑ववच्िणा ॥३> 

अन्यं रि महीपाङः पाथिवत्वमुपाजितम्‌ । 

नारदेश्वरमहात्म्यादध््‌.वो निश्चलता गत. ॥३१ 

सकंतीयंवर तीथ निर्मित नारदेन तु। 

पृथिव्या सागरान्ताया रेवायाश्चोत्तरे तटे । 

तद्र सवं तो्थाना महापातकनाशनम्‌ ३२ 


मेदियो का प्लव--म गनाप्रो का पति, प्रजाप्रो का सदुवृत्त म रमणं 
करम वाला राजा---पनुष्यो का धन वषयो की ऋतु गतगत यौवन 
को प्राप्त किया करते! धने कुवेर ने धन दत्वका पद उसी तीर्थं 
चे उपर्धजित स्या या--पमसज ने पमस्व होने का पदतया वीते" 
इनद्ररथ क! यहं तथा भ्रन्य महौपालो ने नो पायिव होने क्रा पद उपजित 
क्रियाथा। नारदेर्वर भरमुके माहृ्म्यटीडेघ्न.व निश्चल पदको प्राप्त 
हभाथा हस प्रङारखे देवि धरी नारदजी ने यद्‌ तोधं समस्त भ्रन्यती्ो 
मे परमष्रे्ठ निप्नित रियाहै। दम सागरो का रमाहि वाती पृथिो 
भरेवा नदो के उत्तर दिथा वनित प्र श्म नोयेको प्रतिष्ठ हुर्है जो 
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सब्र तीथौ मरे धेषएठतम है मौर सभी भहापातको के भी विनाश्च करये काला 
दै ॥२६.३२॥ 


ठ ६--दधिस्कन्धमधुस्फन्दतीथमाहात्म्यवणेन 

ततो गच्ेत्तू राजद ! तीथं दयमतुकत्तमम्‌ ! 

दधिस्कन्द मधुस्कन्द' सवं पापक्षय करम्‌ 1१ 

दधिस्कन्दे नरः स्नात्वा यस्तु दयादृ द्विजे दधि 1 

उपतिष्ठे ततस्तस्य सप्तजन्मनि मारत { ॥२ 

न ग्याधिनं जयो तेस्य च शोको नैव मसरः ३ 

मधु स्कन्देऽवि मयुना मिधितान्यस्तिलान्ददेवु (1४ 

मधुनासह्‌ सग्मिश्र पिण्डयस्तुप्रदापयेद्‌ ! 

तस्यपीवप्रपौन्ैम्योदारिद्रधन वजयते ॥५ 

दधिभिः सहस 'मिधं पिण्ड यस्त. प्रदापयेत्‌ । 

तसमिस्तीथे नरः स्नात्वा विधिवदक्षिणामूखः) 1६ 

पिता पिततामहद्चैवे तथेव प्रपितामह. । 

दवादयाग्दानि त.ष्यन्ति नाञ्र कार्या विचारणा,५७ 

श्री माकंण्डेयजी ने केहा-हे राजेनद्र 1 दशके धरनन्तर्‌ दधिस्कन्द प्रौर 
मधुस्कन्दं नामक तोथद्रय को गमन करे! यह दोनों तीर्यं समो पापोका 
क्षय करने वाते है । प्रथम मनुष्य द्रि स्कन्द मे स्नान करे, ब्राह्मो को 
ददौ का दान दे! उस जमह उपतिष्ठ रहने पर हे भारत } साव जन्मो त्त 
कोर व्यापि, दृदधावस्था, शोक एव मत्सर कः व्याति नही हनी ॥१-३ 
फिर मधुस्कन्दं मधु मे तितत मिलाकर दनिदानदे) तथा मधु ते भिन्रिन 
पिंड प्रदान करे तो उरक पोपप भो दरिदी नहीं होते । यदि ददी 
भिलाकर पिण्ड दे मौर स्नान कर विधिवद्‌ दक्षिणादे तो उषे पिता, 
पितामह भ्रौर प्रपितामद्‌ मादि बारद्‌ वपं तक वृष रटत है वमे विचार 
कटे क्तेक दातत नहौ दै णजा 
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७--सुवर्णशिलातीर्थमाहात्म्यवर्णंन 

ततोगच्येन्महीपार सौवणं सिल मुत्तमम्‌ । 

प्रस्यातमुत्तरे कले सवं पापक्षय करम्‌ ॥ १ 

समन्ताच्छतपतिन मुनिसंघेः पुराकृतम्‌ । 

रेवायां दुलभेस्थान स द्ुमस्यसमीपतः ॥२ 

विभक्त हस्तमात्र' च बुण्यक्षेत्र नराधिप । 

सुवसेदिलकेस्नात्वापू नयित्वा महेश्वरम्‌ ॥1२ 

नत्वा तु भास्कर देव' होतव्यः च हुताशने 1 । 

चित्वेनाऽऽज्यविमिश्रेण विल्वपव्रैरणाऽपिवा ॥४ 

प्रीयतां मे जगन्नाथो व्याधिनश्यतु मे घ्न्‌वम्‌ । 

द्विजाय काञ्चने दत्ते यत्फल' तच्छृणुष्व मे ॥५ 

बहुस्वणणं स्य यल््रोक्त यागस्यफलमुत्तमम्‌ । 

तथाऽप्रौलभतेसवेकाञ्चन'यःप्रयच्छति ॥८ 

तेन दनेनपुतात्मा मृतः स्व्गंमवाप्नुयातु । 

सद्रस्तानुचरस्तावदावदिन्द्राञत्‌.दंश 11७ 

ततः स्वर्गाव्रतीण*स्त्‌. जायते विशदे कुले । 

घनघान्यसमोपेतः पुनः स्मरति तज्जखमु ॥॥८ 

श्री माकंष्डेय महि ने कटा-है भहौपाल ! इसके उपरान्त भति 
उत्तम सौवरशिल नाम वाते तों मे गमन करना चाहिये जां उत्तर 
कूल भें प्रष्यात है भ्रौर सव पापों के क्षय करने वालादै। मुनियों के 
संध ने पदिन चारौ भोर शतपात के द्वारा त्यिथा! रेवानदोनें 
यह परम दुलंभ स्थानदहैजो किसंगम के समीप मेहै। है नराधिप! 
एक्‌ हाथ परिमाण वाला पुण्य छेन विभक्त है! इस युवां सिल नामक 
सीमे स्नान करके मौर महेश्वर प्रमु का अभ्यर्चन करके, मास्कर दैव 
कोः नमन करे हृताशन मे हवन करना चाहिए । होम घृत से मिभित्त 
विह पर्चो ते ययवा केवल वित्ठप्ोने दो करे ॥१-५।।. यह कठ्ना 
चाहियि-जगन्ताय जनु मुक पर प्रपन्न होवें प्रौर मेरी व्याधि निरिचत 
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रू्पसेनष्टहौ जवे। द्विज कै लिये सुवर्णके दान करने षर जोफन 
होता है उत्त एत का मुनेते श्चवण करो ।॥५7 वहत स्वं वन्ते यायक 
जो उत्तम फन कठा गया है उसी भांति यद प्रप्त किया करत रहै जो 
सम्पूणं काञ्चन दिया करता हे । उस दान से पवित्र प्रासा वालामूृत 
होफर स्वगं की प्रापि किया करताहै1 वह्‌ उक्ष समयत्तक भगवानसर 
का श्रनुचर रहा करता है जव तक कौदह इन्द्र घपना कार्यः सम्पादन किया 
करते है र्यात्‌ चौदह इन्द्र परिर्वातित हा करते ट । किर वह्‌ श्रवमि 
पुष्य फल की समक्त हो जाने पर स्वगे से मवतीणं होकर यहां लोक 
भँ किमी परम उत्तम कुल में वह समुत्पन्न हुप्रा करता है 1 घन गौर धान्य 
से समन्वित हुमा वह्‌ पुनः उस जल का स्मरणा किया करता दहै 11६-८॥ 
ठ--कृरञ्जती्थेमाहात्म्यवर्णन 

करञ्जाख्ये ततो गच्छेटसोपवासो जितेन्द्रियः । 

तच स्नात्वा त्‌, राजेन्द्र ! सव पापैः प्रमुच्यते ॥ए 

मर्च॑यित्वामहादेव' दत््वादान त्‌ भक्तितः । 

सुचण^रजतवाऽपि मणिमोक्तिकविद्ुमानु ॥२ 

पादूकोपानहौ छत्र शय्यां प्रावरणानि च । 


कोटि कोटिगुणःसव"जायतेनानसंशयः ।*३ 
माकंष्डेमजौ ने कहा--हे राजेन्द्र 1 फिर करञ्ज सं्नक तोयं मे उप. 
वासपू्व॑क जाकर स्नान करे तोस्मीपापो से मुक्त हो जाताहे। वहां 
भगवान महादेवज का पूजन करके मक्ति सहित स्व, वादौ, मणि, 
मुक्ता आदिका दन द धोौर पादुका, जूते, छत्री, रय्या भ्रादि वस्तुषु" प्रवर 
-पुष्योंकोदेतो यद्‌ सभो वस्तुे करो गुनी होकर प्राप्त ोतौ है, इममे 
सशय नही दै ॥१-३॥ 


कर्य--कामदतीर्थमाहात्म्यवर्णन 


ततो गच्छेन्महीषाकर तीय" परमशोभनम्‌ ! 
सौमाग्यकरण'दिन्य' नरनारीमनोरमम्‌ ११ 


कानरतोयमदहर्ववणंन 1 [ ४४३ 


तत्रयादुमंगानारीनरोवा नृपसत्तम 1 

स्नाव्वाऽचं येदुमार्ौसौ भाग्य तस्यजायते ॥२ 

तृततीयायमहारात्र सोपवान्ेजितेन्द्रिया। 

निमन्त्रयेद्‌ द्विज" भक्त्या सपत्नीक सुरूपिणम्‌ ।।३ 

गन्धमाल्यं रलड.कत्य वस्वधुपादिवास्तितम्‌ । 

मोजयेत्पापसान्नेन कृसरेणाऽय भक्तितः ॥४ 

भौजयित्वाययान्यायः प्रदक्षिणमुदाहरेत्‌। 

प्रीयता मे महादे; सवत्नीकोगरुपघ्वजः ५५ 

यथा ते देवदेवे ! न वियोगः कदाचन । 

ममाऽपि कर्णा कृत्वा तवाऽस्त्विति विचिन्तयेत्‌ ॥६ 

एव छते ततस्तस्य यदयुण्य समुद।हूनम्‌ । 

तत्ते सवं प्रप्रध्यामि ययादेवेनमापितम, ॥७ 

ह महोवा । मा धननार परम घोषा सम्पन्न कागद तौच षद 
गमन रना षाह जो भति 'दन्य सौमम्यक्ाभ्रने वाता भौर न्ते 
तपानारियोके निर्‌ वटृत हो मनोरम दै दह मृष सनम + वहू षर्‌ 
उसतोपंमे वाहिनरहोयादुर्भगा नारोदह्दो स्नान कर्वे उमादेषोभ्रोर 
स्द्रदेव ना पम्पघंन घ्या करता दै उना परमोत्तम तोमाग्य समूत्न्न 
हो णाया बग्तादै। शृलीया तिपिमेए्व बरे प्रदोरव उप्वाषमरने 
द्न्दरिय जीत रदे णोरमक्तिपे भावये गुन्दर स्प सम्पन्न पल्नोमे महि 
एक द्विजो तिमन्धिक्ठ वरे 1 उन दम्पती को ग्न्यमाता आदिमे नम 
संश््त करर वस्म धूपादि फे सुदातित रे प्रौर पापसन्न मे भपषा 
बरषर ते मति ढे साप मोजन क्रदि । मोजन कराकर म्यायानुगरार ठग 
दम्पयो को प्रद्तिला करनी षादिये भोर प्राना वरे-प्लली क्रदि 
दृषष्वज भगवानु महादेव मुक प्रर प्रमत्त हदे} हे देष देरेय | मेरे उपर 
परम कदगा करदे हुए पेमा शोजदि ककि जगनि टमद्नोकश्मौ 
भोदिवोगनहरे 1 पमादो दोहरा विजनक्रा वादि । रेभा 
करते पर जा उवद पष्य पद ताह वहु ममो भाषा इतना 
हा छि ददर्वर मे ष्वपंपात मुददठेक्दापा !1{.७॥ 


४४४ | [ स्कन्दपुराण 


दौर्भाग्यिदुगतिश्चं क दारिद्र सोकवन्धनम, } 

वन्ध्यत्व सप्तजन्मानि जायते न युधिष्ठिर ! ॥८ 

ज्येष्ठमासे सिते पक्षे व्रतोयायां विओेयतः । 

तत्र गत्वा यो भक्त्या पञ्चाग्नि साधये्ततः ॥९ 

सोऽपि पापैरशेपेस्तम च्यते नाऽ्यसंशयः । 

गुरगुल दहते यस्त. द्विधाचिचविवजितः ॥१० 

शरीर भेदयेयस्त्‌, गौय श्चि व समीपतः ! 

तस्मिन्कमप्रविष्टस्यउत्क्रान्तिजयतेयदि ।।११ 

देहपाते त्रजेर्स्वगं मित्येव" शद्धुरोऽत्रवीत्‌ 1 

सितरक्तं स्तथा पीत वंस्वश्व विविधेः णुभेः ॥१२ 

ब्राह्मणी ब्रा्यण चेव पुजयित्वा यथाविधि । 

पुष्पैरनानातिधंद्चैव गन्धपुष्प. सुशोभनं : ।॥ १२ 

कण्ठरुनकसिन्दुरः कु कुमेन विलेपयेत्‌ 1 

कस्पयेत स्वय गौरी ब्राह्मण दिवरूपिणम., ॥१४ 

दे युधिष्ठिर ! उत्त मनुष्य को सात जन्मो तक दीर्माग्य--दुगंति-- 
दरिद्रता--शोकः बन्यन--बन्ध्यात्व दोव आदि नहो हुमा करते दै । ज्येष्ठ 
मास मे-दुक्ल पक्ष मे विशेफ करके तकीया चिथिमे वहा पर जकर जो 
भी कोई भक्ति को भावना से प्रज्चार्नियो का सायन क्रिया करता वह 
समस्त पापोसे मक्त दहो जाया करता है--इरपर लेश मात्र भो सगय्नदही 
है॥ जो दुविषा युक्त चित्त से रहित होकर गगल क होम किया करता 
हैमौरजो गौरीके समीपमे शरीर कामेदन क्रिया करता है उक्तम कमं 
भे भ्रविष्ट हुए की यदि उक्क्रान्ति होती हैते वह उसदेहकेषातहो जाने 
परस्व्मं मे गमनक्रिया करता है-इसप्रकारसं यह मगवानु शद्धरते 
कटा था ! सङ़ेद-लाल श्रीर पोते अनेक धरकारके परमश्युम वस्म से 
ब्र्धिण भरर ब्राद्यणी का विधि के अनुसर पूजन करफे उनक)+ अणे 
पक्र क युन्दर सुपन्पित पुष्मो ठे समल कर कष्ठ सूत्र धारणा करावे 
श्रौर सिन्दरर एवं बुः्ुम से विलेपन करे | उ ब्राह्मणो फो साक्षावु गोत 


करामदतीथंमाहल्यवर्णन 1 ए ष्प्‌ 


तपा प्रायण को साक्नात्‌ धिव ल्प मनये कल्पना क्रे दो प्रभ्यचन 
ष्छरना चाहिष्‌ ॥1८-१४॥ 

तेपा तद्रूपक' कृत्वा दानमूस्गृज्यते ततः 1 

क कण-कण वेष्टः च कण्ठिकामुद्धिकातधा ॥१५ 

समप्तघान्य तथा चव भोजनः नृपसत्तम 1 । 

उन्यान्यपि च दानानि त््मिस्तीय ददाति यः 1१६ 

सुवदानंष्ट यस्पुण्य प्राप्युयान्तात्रसशयः। 

सहखगुणित्त सवं नात कायां विचारणा १७ 

शद्धुरेण समः तस्माद्भोगं मड क्ते ह्यनुत्तमू ॥ 

सौभाग्य तस्थ विपृक जायते नाऽन सशप्रः।1१८ 


पुमो जभते पुत्रमधनो घन माप्नुयात्‌ । 
राजेन्द्र ! कामद तीथ" नमं दाया व्यवस्थितम्‌ ॥१६ 


उन दोनो ( प्रादण-ब्राह्मणौ } कामा सपक करकेफिरदानका 
उत्मृजन करना चाहिए 4 ककण,कणं वेट, कण्ठिका,भद्रिक), सात प्रकारके 
धान्य भौर हे रूप सत्तम ! भोजन-इनका दान करे। इनके श्रतिरिक्त 
श्रन्य भी जो दान उस महात्तीथने देता है वह्‌ सम्य पभ्रवगार्‌ दे दन्ते 
जो पुण्य--फन होना है उत्ति प्राप्त कर तेता है--इसते धनिक भी स्य 
नही दै ॥१५-१६॥। यहा पर दिया हमा दान सद गना हौ जाया 
करता है-इसमे. दु मो विचार नदी करना चाहिए ॥1१७1 इसे यद 
भगवान्‌ शद्धरके टौ साथमे प्वोत्तिम भागो का उपमोग किया करता 
है 1 उका महानु सोभाग्य होता है-दममे भो कुडसशयनटीहैए जित 
मनुष्य दे पूव्र नहीदै वह पुत्रहोने को प्राप्ति कर लियाक्रता हैजो 
निर्धन दुष्प हो वहं विभुल धन का लाम लिया करतादै। हे रनेन्ध ] 
दमसी्ेकानाम "कामदः है पयति समी कामनामो को पूर्ण कमे वाता 
है पौर यट तीष नर्मदा मे ध्यवस्यित है । १८-१६॥ 





४६ |] { स्कन्दपुराण 


१०० -भण्डारीतौर्थमाहात्म्यदणन 


ततो गच्छेत राजेनद्र ! भण्डारीतीर्थंसुत्तमम्‌ + 

दरिद्रच्छेदकरणः युगान्येकोनर्विंजतिः॥\१ 

घनदेनतपस्तस्तप्त्वा प्रसन्ने पद्मसम्भवे । 

तग्र॑व स्वल्पदनिन प्राप्तः वित्तस्यरक्षणम्‌ 11२ 

तत्र गत्वा तु यो भक्त्या स्नात्वा वित्तः प्रयच्छति १ 

तस्य वित्तपरिच्छेरो न कदाचिद्‌ मविष्यति ॥3 

धरीमाककण्डेयजी ते क्दा--हे राजेन्दर! दस्के उपरान्तश्रो् भण्डारी 
त्तौथे मे गमन करे । यह तौ कीस युगो तक फी दरिद्रता का उच्छेद 
करने वाला है । वह कुवेर का तप करता हआ पद्ममंमव ब्रह्माजी को 
अमभ्न करे तो योदा-ता दिया हरा दान ही चन कौ रक्षा प्राति करनि 
घाता होता है! वहा जाकर भक्ति पूर्वक स्नान आौर धनन-दान रेतो 
भविष्य मे कमौ भौ उसका धन ह विच्येद नही होता भ्रयत्‌ वह कभी 
रंक तुमे हो पाता ।१-३॥* 


१०१-स्कन्दतीर्थमाहातम्यव्णेन 


नमं दाद्लिणेक्कले तीयः परमशोभनम्‌ । 
स्कन्देन निर्मित पूव तपः कृत्वासुदारुणम्‌ ।।१ 
स्कन्दस्यचरित सव माजन्मद्विजसत्तम 1 

तीथं स्यचविर्धिपुण्य कथयस्वयधा्ं तः ।२ 
देवदेवेन व तप्त तपः पुव युधिष्ठिर । 
वितप्तेनसुरैः सवं ख्मदिवी विवाहिता ॥॥३ 
नास्ति सेनापतिः कश्िदेवानां सुरसत्तम { । 
मीयन्ते दानवं घोर : सव देवाः सवासवाः ५४ 
यथा निशा चिना चन्द्रं दिवसो स्कर विन । 
न दोभते मुहूतं व तथा सेना निनायका ॥१५ 


स्कन्दतीथैमाह्‌रम्यवणेन 1 { ४४७ 


एवः ्तात्वा महादेव परया दययाविभो । 

सेनानोर्दीयत्तांकदिचत्मिपुलकिषुविश्रुतः ॥६ 

एतच्द्रत्वा शमः वाक्य देवानां परमेश्वरः। . 

कामधाने उमा देकः सस्मार मनसा स्मरम्‌ 11७ 

महामहवि श्रीमकंण्डेवजी ने कहा -नम॑दा महानदी ॐ दधिणा तदं 
पर एक अत्यन्त लोभा से सम्पन्न तीर्थं है जिमको पहनने परम दास्ण 
तपस्या करके मगवान्‌ स्कन्दने निरिति त्रिया या। वृचिष्ठिरने क्हा- 
हि द्विजो परमश्रेष्ठ | भगवानु स्कन्दकरा जन्म से लेकर पूरा चरित 
भीर चत तीयं कमी विधि कथा पृण्य-षल यह पमी एं फणां स्प से 
कहिए । धोमाकंष्डेजो ने कहा--रे यृचिष्ठिर ] पिते देवो केभीदेव 
ने भक्तिधोर ततप का वहाँ प्रर त्तपन क्याथा रौर समस्त सुरगणो कै 
दास प्रार्थना व्यि जाने पर उन्हीने उमादेवी के साध विवाह्‌ कर लिया 
चा । देनोने उनदेवेश्वरकी प्रायेनाकीयीक्नि हेधुरोमे परमश्रं्ट! 
षभ समयमे देवगणोमे कोई भीसेनाकास्वामी नहीदै। परम घोर्‌ 
दानवे कट्रासा इन्द्र के सहित सव देवगण पकष्करते जाये जति है। 
जिस प्रकारसे रात्रि चन्द्रमा के बिना शोभित नही होतो है भौर दिन 
गवात्‌ भास्कर मे विना शोमा हीन रहत है गौर थोरी देर तके भमी 
द्मोभा नही दिया करते ह उषी तरह से विना करिपती नायक के सेना होतो 
है। दम तरहसे समरे महादेव ! हेविभो ! परम दया करके 
भाप कोई लोको मे परम प्रसिद्ध सेनानी हमरो प्रदान कीजिए । दैवो कें 
द्रप वचन का श्रवणा करके परयेश्वरने उमद्देवो कौ कामना करते हष 
मनसे कामदेव का स्मरणां किया था ॥१.७॥। 

तेन मूच्छितसर्वाद्धः कामरूपो जगद्गुरुः । 

कामयामात्त इद्राणी दिव्य वर्पशतः किल ॥1८ 

दैवरानस्ततो ज्ञात्वा महामंशूनग हरथ । 

सम्मन्त्य द॑वततं : साद" प्रेपयल्लातयवेदसम्‌ ॥६ 

तेन गत्वा महूयदेव ! प्रमानन्दसस्थवितः। 

सहमा तेन दृष्टोऽमौ दहैत्युक्त्वा समुत्थितः ॥१* 
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ततः कषा महादेवी शापवाचमुवाच ह) 

वेपमाना महारज शखणुयचेवदाम्यहम्‌ । ११ 

घह' यस्मात्सुर सच याचितापृ्रजन्मनि 1 

कृत्ार तिषश्चविफलासम्प्र प्यजातवेदसम्‌ ।॥१२ 

तस्मात्छप पु्रहीनामविष्यन्तिन सशयः । 

हरेणो क्तस्तततोवटहिनरस्म।कवीजमावह्‌ 11१२ 

यथा भव्रति लोकेषु तथा स्व" कतु महु सि । 

मम तेजस्त्वया शकय गुहीतु" सुरसत्तम 1, 

देवकार्याय सिद्धधथ नाञन्य. शक्तो जगटनये ॥ १४ 

उससे सवार मे मृच्छित होने वाले कामरूप जगदुगुरने दिव्यसी 
वपं तकरदराणो की कामना की धो इसके भ्रनन्तर देवराज ने यह जान कर 
कि स समयमे भगवानु हर महा म॑ुनमे प्रत्त होरे । देवराजने 
देवगणो के साथ मन्त्रणा करके अातवदा ( अग्नि) को वहापर भेत 
दिया था } उसने वहा जा$र कदा--दे महाठेव 1 हम समयमे मापतो 
श्रामन्द मे राहिथत हो रहे है । सहक्ता महादेवजी ने उप्त अग्नि कोदेषता 
तो ,“हा-ह*"-- यह्‌ कहकरवे रतिक्रिया द्योढकर उठ डे हए भे। 
इसके पचात मदेादेवौ भत्यन्त क्रुद्ध दहो गई थी प्रोर ठहीने शाप दे 
दिया था । कापते हुए महादेवी ने कटा--हे महाराज { धप श्रवण 
कीजिए मै प्रापसे कहती हं नयो कि मुम समस्त सुरो ने याचना कौ 
थोकिर्मे पत्र को जन्मद \ अव इस जाततेदाको प्रेपित करके मेरी 
रति विफल करदौ है । इमलिये ये सव देवगणा पुर हीन हो जांयगे~दइतमे 
कख भी सशय नही है । इसके पडचातु भगवानु हर ने रग्नि ते कदा-- 
हमारे घोज को घारस्ण करो । जंखा लोकोमे होत्राहैवंसाही तुम करने 
कै योग्य होति हो । मह नेरा तेज हे सुरखत्तष ! तुम ही प्रण कर सकने 
ह्यो भौर देवोके कप्ंकी सिद्धि भी हो सवेगो | तुम्हारे र्ति 
अन्य षन तीनो लोको मे कौर भी समयं नही ६।८-१४॥ 

तेजस्तव मे देवकाक्तिघारिणेविमो । 

करोति मस्मसास्स्वं त्रं लोच्य सचराचरम्‌ ।॥१५ 
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उदरस्थेन वीङेन यदि ते जायते रुजा । 

तदा क्षिप्व तत्त जो ग ज्गातौये हुताशन ।।१६ 

एवमुक्त्वा महादेवो अमोघ बोजमूत्तमम्‌ 1 

हव्यवाहमुखे सव" प्रक्षिप्यान्तरधीयत ॥१७ 

गते चादशं न देव दह्यमानो हताश्नः। 

गज्ञातोये विनिक्षिप्य जगामस्व निवेशनम्‌ ।1१८ 

भअस्रहन्ती तु तत्तेजो गगाऽपि सरिताम्बरा।॥ 

शरस्तम्बे विनिक्षिप्य जगामाऽ्यु यथागतम्‌ ॥। १९ 

तत जात तु तद्‌ दृष्ट्रा वे देवाः सवासवाः । 

कृत्तिका भ्र पयामागुः स्तन्य" प्राययितु तद्रा 1२० 

दषटराता जागता. सर्वा ग्ञागमे महामतेः 1 

पण्मुखंः षण्मुखो भूत्वा पिपासुरपिवत्स्तनम्‌ ।1२१ 

ध्रभ्नि नै कहा-दे विभो | हि देव! ्रापके तेज को धारणा करने की 
ममपि कया शक्ति है । श्रापकातेज ठा स सम्पुणं जगव्‌ श्रौर्‌ त्रैलोक्य तथा 
चराचर सयको भस्तसाच्‌ कर दिया करता है । ईर्वरने कठा-- हे हृता- 
हान ] यदिमेरे इम बोजके तुम्हारे उदर मे स्थित होने पर कोई पौडा 
होतो उसी समयमे उक्ततेजको गगाके जलमे प्रक्षिप्त करदेना। षस 
प्रकारे कहकर महादेनजौ ने गह श्रपना अ्र्युत्तम एव प्रमो बोज 
सम्पूणं उस भग्नि के गुष्वमे डाल करवे वही पर श्रन्तर्ान हौ 
गये ये । देवेदवर वैं श्रन्तरहित होने पर हुताशन दह्यमन हो ग्या था 
ओर उसने उस महादेव के बीज कोगगाके जलमे फककर गह प्रपने 
निगाश् स्यान पर चला गयायां । सरिताओमे परम ध्रष्वहगमाभी 
उस तेज को सहन नही करती हुई उसको उने भी शरस्तम्ब मे निक्षिप्त 
कर दिया या भौर गहा से व्ह ्राईयो बही पर श्रोघ्र वलोग्यी ! 
व्ह पर समूत्पन्न दए उसको देखकर इन्द्र॒ के सहित समस्न देयौ ने उस 
समय मे स्तन पिलाने के लिये वहा पर कृत्तिका कोप्रेवितकरिपाथा। 
उन खवको भई हई इन्टोने मदाम्वि के गगरा गमे को देवाथाकिचह्‌ 
स्तन पान करने की इच्छा नाला चा प्रर फिर लहे पप्पुख दौकर 
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भर्यातु छमुखो बाला होकर उस्नेद्छैमुखोतेस्तनका पान क्था 
(।१५-२१॥ 

जातकर्मादिकतस्कारान्वेदोक्तान्पद्स्म्भवः। 

चकारसर्वान्राजेच्धविधिदृटेनकर्मणा २२ 

पण्मूखात्पण्मुखो नाम कात्तिकेयस्तु कृत्तिकात्‌ । 

कुमारश्च कुमारत्वाद्ग गागर्भोऽग्निजोऽपरः ॥२३ 

एवं कुमारः सम्भरुतो ह्यनयीत्य स वेदवित्‌ 1 

शस्त्राण्यनेकानि वेद चचार विपुलः तरपः ॥२४ 

देवारण्येषु सवपु नदीषु च नदेषु च । 

पृथिव्यां यानितीर्थानि समूद्रा्यानिभारत ॥ रष 

त्तः पर्याययोगेन न्मदातटमाधितः 1 

नमंदादक्षिणे क्ले चचार विपूल तपः । २६ 

शरणजुःसामविहित जपञ्जःप्यमहन्निशम्‌ । 

` घ्यायमानोयहादेव" शुचिधं मनिसन्ततः ॥ -७ 

ततो वपं सदसखरन्ते पूर्णे देवो महेश्वरः । 

उमया सहितः काले तदा वचनमन्नवीत्‌ ॥ र 

हे राजेन्द्र { द्य सम्भव ब्रह्माजी) ने विधि दष्ट कमं कै वारा वेदोक्त 
जात क्माद सम्पूणं सस्वार क्यिये। दै मूख होने से इनका षण्पूल-- 
यह नाम पह गयायामोर कृत्तिका से पोषण प्राप्त करने के कारण 
नका नाम कात्तिक्रेय हो गयाया1 कुमारत्व होने से द्रनका नाम कुमार्‌ 
हभ शरोर शङ्खा गभ मग्निजये भी दूसरे नामये! दस प्रकार सेक्षुमार 
समुस्पन्न हुए ये वे कुछ भौ श्रध्ययन न करके वेदो कै क्षातायेवेप्ननेवः 
कास्धो को नानते ये श्रीर उन्होने विपुल तपध्याकी थो1 है मारत! 
समस्तं देषरण्यो मे--नदियो मे, नदो मे भौर इख पृथिवी मे समूद्रादि जौ 
भीतो हं उन सवे होकर [फर पर्याय (षायी) के योग से नमंदाके 
तट कै एमाधित दए ये 1 नमेदा चदी के दल्लिण तट पर विदल तप्रया 
कीथी। चग्‌-यज्ु भौर सामवेदो में विहित जाध्य का जप करते हृ 
भदजिदा श्रो यदादेवजी का ध्यान करने वाते परम युचि एव धमनि 
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सम्ततेहो गयेये। इम श्रनैक सदन्त वथो कै पणं होमे पर प्रन्तमें 
मदेदवेर देव उमादेवी के साप वहां प्र समागत दृए्‌ श्रौर ठत समयमे 
यह वचन नोते--। २२-२८॥ 

भह ते वर्दस्तात गौरो माता पिता ह्यहम्‌ । 

वरः वृीन्व यच्चे्ट त्रिपु रोकेषु दुल्कंभममु ॥२९ 

यदि तुष्टो महादेव उमया सह शङ्धुर । 

वृणोमि मातापिरौ नान्यागतिमं तिमम।*३० 

एतच्छ.ल्वा शुभः वपक्यः पुन्स्य वदनाच्च्युतम्‌ । 

तयेच्मुक्त्वा तु स्नेहेन प्रेम्णा त" परिषस्वजे १३१ 

ततस्ते मूध्नयु पाघ्राय द्यमयोवाच शङ्करः ३२ 

अक्षयश्चाव्ययश्चव सेनानीस्त्व' भविष्यास ॥३३ 

शिलीच ते वाह्नः दिग्यरूपो 

दत्तो मया राक्तिधरस्य सङ्ख्ये । 

सूुरासुरादींश्च भयेति चोक्त्वा 

जगाम कंलाप्तवर' महात्मा ॥३४ 

गते चाऽदेभेनः देवे तद्रा स शिखिवाहनः! 

स्थापयित्वा महदेव जगाम सुरप्तन्निघी ।*३५ 

दश्वरने कहा-है तात) म श्रापक्रो वरदातदेने वाना प्रागया 
हं । श्रापकी यह मौरी माता नौर र्म ्रापका पिताहँ। नो मी माप 
चद्त हँ वरदानकावकरूणकर यो जो तीनो नोकोमे भौ दुलंमहो 
पण्मखये कहा--हे महादेव ! यदि श्राप मुक पर्‌ परम सन्तुष्ट एव प्रसन्न 
हतो श्षद्खर ! उमादेवी क साय र्मे आपके माता-पिता बरख करता 
ह्रं 1 इसके मतिरिक्त श्रन्य मेरो मत्ति श्रोर गति नहीदहै। इम अतीव युम 
वावयको जोकि अपने पृत्रके वुल से निकला य "तथास्तु मयवि पता 
ही होवे--यह कहकर वड़े दी प्रेम से उनका समा्तिगन क्रा चा ( इतके 
उपरान्त उमाकै साथ उसके मस्त का उपघ्राणा करके भगवान दाकर 
उषे बोते--ईदवर ते कटा प्रप श्रक्षय-प्रव्यय ओर सेनानौ दोपे । 
धिखौ (मौर) आपका वाहन होगा ! युद्ध मे दात्त ङे घारण करने घाते 
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ष्ञो दिव्यस्यष्टात दपादै) वदततयुते सोरप्वुरणो पर शिवि 
दरापि द्द्‌ महाय पेदव परत शताय पर्चतध्ये ष 1 द्देरदद 
कैथ न्ति पर द्णन हने षष् उने भप द दट्‌ पिनि वन 
पटारेरभी को ष्णम्‌ ररष््रपृपर समीर पो पदि रे ॥द्‌६ग१ाा 

क्ाप्रभूि ततीः स्वन्दतोपं पिति शरत्‌ । 

मरर॑पाषटरः इष्यः मस्यां मुपि दुन्दमम्‌ ३४ 

रत्ररोये तुभो राजन्मतश्या सनादवान्पं वास्ठिविम्‌ 1 

गन्यपासरामियेकदव याजि म लमेरकशमु ॥१७ 

स्कररकतीयो वु यः स्नारय वूजयदिनृहिषताः 

तरिनमिध्रन तोचेन तस्य पृष्वपटछ' न्दु 1३५ 

पिण्डदानिनपंदेने प्रिधिद्क्तेन मारत + 

छा्यास्दानिनुत्यन्तिपित्तरोनान्वमोगपः ॥३९ 

तत्रनीषं तु राजन्द्र धुमः याय्दिवा युमम्‌। 

दम्यो परे यत्समं जायनेदमम्‌ 11४० 

तत्रक्तीष तु यः कदिषडप्राणत्याग' फरिष्यति ॥ 

शास्वरमुक्तेने पियिना ख गच्छेच्छियमन्दिरमू १।*१ 

नस्पयेकः यत्षिस्वा नु देवगन्यनं पूजितः । 

स्र भारनवर्थे नु जायते विमते बुनि।४४द्‌ 

वेदवेदागतत्त्वभ्नः मर्ैव्याधिवियजितः } 

जीवेदर्पशत' मार पवपीवस्तमन्यितः ॥४२ 

षद" ते पयित राजन्स्वन्दतीयं स्य सम्भवम । 

धन्य पशस्यमापुष्य सवं दुःख स्नमुत्तमम्‌ । 

सर्यपापहुरः पुण्य देवदेवेन भाकितिपर्‌ 1४४ 

तभोसे पह सोयं कन्द तीषः--षस नाम वेत्तिट हमा है यह 

! शोषं ्तमघ्व पापो के हर्य करम वाता दै भर दरम पण्य स्वस्य तथा 

षस भूमण्डल म प्रत्यन्त हो दरलंम दै! ह राजन्‌ { उन तीं मे नो 
मो शोक भक्ति भावस स्नान करे भगवान्‌ सिव का भम्यर्चन वि 
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करता है तथा गनव मात्य श्रादि उपचारो कै द्वारा अभिचेक करताहैवह्‌ 
मनुप्य यत्त से समुत्पन्न फल को प्राह करता है । उत्त स्कन्द तीयंमेजो 
स्नानं करके प्ितृगण श्रीरदेवो का यजन करता है तथा तिनो से भिधित 
जल से सन्तपंग करता दै उसका जो पुण्यफन होता है उेषूनो। हे 
भारत । विधिसेयुक्तणएकदही पिण्डके दान से पिवगण बारह वरप 
तकवे क्लिए्‌ वप्त एव तुष्ट हो जाया करते र्ह--दस कथन मे वित्करुलमो 
संदाय नहह । हे रजेन 1 उक्तती्थमे शुभ कमंहोयाभ्रशुमहोवह्‌ 
दस लोकमे गौर पदलोकमे समे अक्षयहो जाया करता है उक्ष तीर्थं 
मेजीभौ कोई पपने प्राणो का परित्याग करता दै पौर शास्त्रोक्त विधि 
से किया करता है बह सीवा भगवान हिववे मन्दिरमे चलाजाया 
करता है । वहां पर एक कल्प पर्यन्त नित्रास्त करके देवो भीर गन्ववोके 
दरप्स पूजित होतार! अवधि के समाप्त हनि पर वह्‌ (कर भारतम 
किी परम विमल कुल मे समृत्परन होता है । यहां जन्म प्रदणा करक वह्‌ 
वेदो भौर वेदाग शास्त्रो के त्वो का ज्ञाता होता दै तथा समो व्याधियो 
से रहित होता है । बह य्हांपरसाग्र सौ वेषं तक जोवित रहा करता 
हिता पृ्रपौत्रादिसे युक्त रहता दै। हे राजन । यह श्रापको हमने 
न्द तोये बी उदपत्ति वतलद दौ है ! प्‌ परम धन्य--यश देने वाला-- 
भ्रायु वर्धक समस्त दुषो का नारक्--अ पृत्तन--पष्यमय नीरसमी 
पापो वे हरण करने वाला है-रेसादेवोकेभ्यीदेवने स्वय भपने मुख 
से बत्तनया है ॥३६-४४॥। 
¶०२--अद्धिरसतोर्थमाहातम्यवर्णन 

ततो गच्छेत्तु राजन्दतीयंमागिरतस्यतु। 

उत्तरे समं दपकूले सर्वफापविनारानम्र ॥१ 

पुराऽऽमीद गिरानाम ब्राह्यणोवेदपारगः 1 

यूवहेतोयुयस्याऽदौचनारविपूलः तः ॥> 

नित्य" त्रिपवयस्नायो जपन्देव सनातनम्‌ 1 

पूजय'श्चमहादेव खद चाद्रायणादिभिः ॥३ 
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द्वादशाब्दे ततः पूर्णे तुतोप परमेश्वरः । 

वरेण च्छन्दयामास हिजमांगिरत्तः वरमू 1४ 

व॒व्रे सतु महादेवः पुत्रः पुत्रवतां वरम्‌ । 

नैदविद्यात्रतस्नात स्वंजास्नविशारदम्‌ ॥५ 

देवानां मन्विण राजन्सर्वलोकेषु पूजित्तमू । 

ब्रहमलक्ष्म्याः सदावा समज्य चाग्ययं सुतम्‌ 11६ 

श्री माकंष्डेयजो ने कहा-हे राजेन्द्र ! इसके पृश्चात्‌ फिर प्रागिरम 
सोर्भको गमन करना चादिएु जो नर्मदा नदी के डतर तटं पर स्थितटै 
मौर समस्त प्रापो के चिनाक् करने वालादहै। पुरातन समयमे भ्रभिरा 
नाम नाला एक वेदों का पारयाम ब्राह्मया ¡ युग के मादि कालम 
उसने पु की प्राप्ति के लिए बहुत मारी उप्र तपक्रिया या॥ षह नित्य 
हो तीनों कालों में स्नान करने वाला होकर सनातन देवे का जाप किया 
करता था। जव वारह वयं धूण हो गये ये तवे परमेखवर प्रभु प्रमत्त हुए 
ये 1 त्तव उम भरपिरस द्विज को वरदान श्रदान करनेकैलियेकहाधा 
11 १-४॥1 उसने मदषिवजी से पुत्रवानों में भो परम ध्र्ठपुत्र होने 
वरदाने मागायाजोङ्रिवेदविद्या के ब्रत में स्नाव हो ्नौर समस्त 
शास्त्रों फा विद्वान ह 1 रेसा पृ होना वादहिये जोदेवोँकामन््ीहोभीर 
हे राजनु { उस प्रगिरया ने समस्त लोको मे पूजित--पहयलक्ष्मी काष्दा 
प्मावास स्यान--अक्षय--प्रन्ययसुचको याचनाषो थो ॥१.-६ा 

तथाभिलपितःपु्ः सर्दविद्याविश्चारदः 1 

भविध्यति न सन्देह॒डचं वमुक्त्वाययीह रः ॥७ 

वर्भरद्धिरक्तश्चाऽ्पि युहुस्पत्िरजायत। 

यथाऽभिलयित्तः पूधौ वेदवेदागपारगः ४८ 

जते पूत्रेऽद्जिरास्तप्र स्यापययमास शाकरम्‌ । 

टददटम्तर श्वर जमप्मेक्तरष्ददय्‌ १९ 

तर चांगिर्से तीयः यः स्नात्वा पूजयेच्छिवम्‌ । 

सर्वंदापविनिम्रंक्तो ख्दरलोक' स गच्छति ॥१० 
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अपुरो कमते पृत्रमधनो धनमाप्नुयात्‌ । 

च्छते यरच यः कामः स तः कमतिमानवः॥ १६ 

उसी प्रकार तेरा चाहा हुमा पृत्र जो समस्तं विद्ाप्रो का विशारद 
होगा तुके मिनेगा-दसमे कुल भी सन्देह नही है-रे्ा ककर भगवानु 
दाम्भु वहसे च्लेगयेये। इन शम्पुके दिये हुये वरदानोसेश्रमिरय 
के बृहस्पति पुत्र ने जन्म प्रदणक्यायाजो कि ज॑ना उनको प्रभिपित 
था कैसा हो वेद-वेदाणो क्रा पारगामी विद्वाद्‌ पव उत्प्नहुभाथा! उत 
पुत्र के उत्पन्न होनि पर श्रगिरा मुनि ने वदां पर भगवान्‌ शंकरकी 
स्थापनाकीथी। फिर वद्‌ परमहृष्ट गौर रन्तुष्ट मन वाषा होकर 
उत्तर पर्व॑त पर चला ग्याया। वहां पर उप्त प्रागिरसत्तीयंमेजोभो 
छोई स्नान करके भगवान शिव को पूजन क्रिया करता दै वह सम्पूणं पापो 
से विमुक्त होकर शलोक फो गमन ियाकरतादहै धरोर निवन मयुप्य 
शस तीयं को पुण्य-प्रभान से बतुल पन को प्राति कर लेना है । गनुष्य वहाँ 
पर जाकरजो भी कामना करतादहै उकीकोषा लेना है ॥७-११॥ 





१०२३-कोटितीर्थमाहालम्यवर्णेन 

ततोगच्येत्तुराजेन्दकोटिती्ं मनुत्तमम्‌ । 

ऋषिकोटिगं तात्र परासिद्धिमुपामता 11१ 

तत्रतीर्थे तु यः स्नाता भोजयेद्‌ ब्राह्मणाञच्छुचिः। 

एकस्मिन्भोजिते विप्र कोटिभं चति भोजिता ॥२ 

तथ तीथे तुयः रनात्वा पूजयेति चदेवाः ! 

पूजिते तु महादेवे वाजपेयफर' लभेत्‌ 1३ 

श्री माकण्डेयजी ने क्दा-दे राजेन्द्रं ! सकः बाद प्रति उत्तमकोरि 
तोथंको गमन फरे। चरां च्छवि काटिमे जाने प्रद परम सिद्धि की उप 
लन्दिहोनीदै1 उषतोधंमे स्नान करके पवित्र ब्राह्मणो फो मोजन 
करावे । यहां विप्र॒ जितना एह बार भोजन क्रते ह वह करोढयुना 
हो जाहादै} उत तोयमे स्नान करके पित देवता क्षा पूजन करे प्रौर 


४५६ |] {[ स्कन्दपुराण 


मदारेरमो का मोदकम्‌ करे तो कम्पि पतर स्मष्ोग्र्तहो$ड 
॥ १-२॥। 


१०४ केदारेप्वरमादारम्ववर्णन 

मप्तपप्टिकमद यापः वेदरिन्यरयय्सकमु । 

दय" श्तु यरासोहै दर्मनायापनाशनम्‌ ॥१ 

गृहित पूरदिवि देवा व्याप्ताहमनटि । 

पीता्तविद्ठलाप गये प्र्यायःतरण-गताः।*२्‌ 

हिमाद्विणाऽदिताः सर्वे यप देवजगस्पते 1 

प्रादिभीत्तरिवुयं फ्पितामद्नमौः्नुते 1३ 

दवाना पचन भुरा भोक्त वं व्रा प्रिवे। 

पीटिता हिमश सन शद्ररधनुरेग च ॥४ 

"नाह" यानु समर्पोऽधिमि मत्यमेतनमयोदितम्‌ । 

महादेवश्रतैदेवायक्तिरन्या म वियते ५५ 

सएव धरणः देयः सर्येषो नो नप्च्यति। 

तस्माधया मया स्ये परवेतारचिताः पूरा ५६ 

परतासृषटिविचिच्रा च हिमाद्विद्चमयाए़तः । 

मप्ेव्यसर्वेजन्त्ुनामपुष्योदुममोगिरिः 1७ 

शवरनेकटहाहेयर {पढ} यारो (पद्ध गठन ) श्यौ ] सट 
शट मंश्या याते बेदारेश्वरनामस्ते युक्तप्रमु है! उनदेवरे विपये 
आप धवणा करो । जिनके केवल द्दानिसे दो समस्त पापोंकाविनिदाहो 
जापा करता दै 1११1 हे देवि! प्राचीन समयमे पहिते सृ्टके समयमे 
सन देषन्ता सोग {टिम से व्याप्त होते हुए दील दे अत्यन्त दुःचिव होकर 
विद्ध हो ग्थेये $ सद देवगणा किर परम पितः ब्रह्माजी की शरणागति 
मेगयेये+1२॥1देवोने कदा- दे जयवु के स्वामिद्‌ {है देव { हम सव 
सोग हिमाद्रि पोडिविष्ट। हे षार मुतो वति पितामह 1 हममे डरे 


ट्फ है, आप हमरो रका क्थैजिए्‌, मापङो ठेवा मे अएरत्र है ॥१३॥ है 
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प्रिये ! देवों के इन प्रार्थना के व्चर्नो का श्रवण करऊ ब्रह्मानो ने कहा-- 
है देकाण 1 श्राप लोग हिमवान्‌ पर्त से पीडति हँ जो कि भगवान्‌ शङ्धर 
कादवशुर दहै । अतपएवर्मतो वहां जाने में समथ नदी हमने यह्‌ 
बिल्कुल सत्य एव स्ष्ट श्रापरो चतला दिया दहै! हे देवगण ] महादेवजी 
के मिवाय वहाँ पर अरन्य कोईमभीदूएरी गतिनही है ॥४-५।॥ वहदही 
महादेवजी प्रापु सवके रक्षा करने वति होगे । उनको हौभाज्ञा से कनि 
पद्विते इन समस्त पवनो कौ रचनाकीथी। मैने यह बहत ही भद्मुत 
सृष्टिकोयो मौर दम दिमवानु पवेनका भीमूजन मैने दही किया था किन्तु 
यह गिरि हिमवान सव जन्तुश्रो फे सेवन करने के योम्य नहीहै। यह्‌ 
धर्षण के.अयपोग्य श्रौर महानु दुर्गम पवत है ॥६-७॥1 

हिमाचलस्य तस्यैव शास्ता देवो महेश्वरः ॥ 

तस्माचास्याम हे देवाः कैलासः पर्वतोत्तमम्‌ 14 

यन्र तिति विड्वात्मा देवदेवौ महेश्वरः । 

एवमुक्त्वा गतो ब्रह्मा देवैः साद्ध' ममान्तिकम्‌ । 

दृष्टोऽह' पूजितस्तंस्तु स्तुतोऽह' विविधैः स्तवैः ॥९ 

मया गम्मानिता देवाइ्चतुवं क्वः प्रमूजितः 1 

पूजविच्वामयापुष्टौ ब्रह्मा गमनकारणम्‌ ॥ १० 

क्रि कायं त्रिदश :साद्धं मागतोऽसि पितामह । 

कयित ब्रह्मणा सर्वं श्रुतः सव मया प्रिये ॥११ 

हिमाचक' समाहूय मर्यादा च कृता मया । 

शं लानाराजराजत्वे हिमाद्विश्चप्रतिष्ठितः ॥१२ 

देवानां विषयाश्च व गन्धर्वांगा तथं वच । 

यक्ाणामय नागानां किन्नराणां तथव च ॥१३ 

विद्याधराणां करीडायः पृथक्पूयङ निवेदिताः । 

*्टयतो भाति संचिन्द्रः चुदधस्फटिहठन्निमः ॥१४ 

जाहनवीनिमं सेष्णीपः शर्वागीजनकस्तया ॥ १५ 

उन र्दिमाचद भिरि कं उपर शामन करने वनि केवत महैदवर देव 
हो 1हिरेवग्ण ! इम कारणस दूभमद लोग धंश पवत कौला पर 


म 


४५ 1 [ स्कन्द पुसाण 
ही चते" जहाँ पर सम्पूणं विश्व--्रह्याण्ड के आतमा-देवोके भीदेव 
भगवान्‌ मटैश्वर साक्तातु विराजमान रहा करते हँ । इस प्रकारसे देषो 
को समश्ाकर मरमेष्टो ब्रह्माजी समस्त देवगणो के साथ मेरे समीवे 
उपस्थितं हए ये । उन तवने मेरा दशेव करके पूना कोश्रोरनाने प्रकार 
केस्तोत्रोकेद्वारामेरा उन मवने स्तवन भी किया था 1८-६)) हि देवि! 
मैने भी उस समय मे उन सव देवताग्रो का श्रादर--सम्मान किया धा 
मोर ब्रह्माजी की विशेष रूपसेपूतज्राकोयो। ब्रह्माजी से उनका समचन 
करके मैने उनके वहां पर समागमन करने का कारणा पृदाथा॥१०1 
मैने पूद्या-हे पितामह । क्या कारएहै किभ्राप इने देवगणो के साथ 
यह पर समागत हुए हैँ । ब्रह्छाजी ने सव वृत्तन्ठ बहे दियायानौरहे 
प्रिये ! मैने जह सव सुन लिया था ॥११॥॥ मने हिमाल को बुलाकर एक 
मर्यादा स्थापित कर दी थी मरौर समस्त क्षेलो का राजाधिराज उपे प्रतिः 

छिन कर दिपा या} वहौ परर देवो के देश सन्धो ---यक्षो--नागो 

श्रोर किन्नरो ठया विद्याधरो के रहने एव क्रीडा--व्हिर करने के तिये 

पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान नियत कर दये ये 11१२-१३शैघ्नोकास्वामी हिम- 

वान कूप लावण्य से विचुदढ स्फटिक मणिके तुल्य हो था। गद्धा के 

प्रवाह का ही उपक्र मस्तक पर शषिरोवेष्टन वस्या प्रौर वह शर्वाणी 

( पार्वत देवो } का जनक धा ॥१४-१५)। 


सवेदेवेमयो दिव्यः सनंतीयः मयः कृतः । 
सर्वाच्मनिवासश्च सर्वामरनिपेवितः ।1१६ 

एवः संस्याप्यशयेलेन्द्र लिद्ध मृत्तिरदहुस्थितः । 
चिख्यातस्त्रिपुकोकेषु केदारेश्चरनाःमतः ।*१७ 
उदकं निमित तज मन्त्पुर्णं मया प्रिये 1 ॥ 
मादासम्य विविषं प्रोक्त लि द्खस्यचजलस्यच ॥ १८ 
योऽत्रागव्य नरो भक्त्या सम्यड मा पूजयिष्यति 
जल योऽत्रैव गृह्यत विवानेन वरानने ] 1 
तस्योदरे भविष्यामि लिगर्पी न संखयः (1१९ 


कै दारेश्वरमाहारम्यवरान } [ द 


इत्युक्ते वचने देवि । सदेवासुरपन्नगा । 

यक्षरक्ष विशाचश्च भूनवेत्तालकिन्तरा ॥२० 

विद्याधरगणाह्चैव मम दर्णेन् गलसा 1 

समावात्ता वरारोहे 1 पीप्वात्ततर जख शुभमु1 

दृ्टोऽह प्रियिना तैतु लिद्धमृत्तिगत प्रिये। ॥२१ 

हिमवान्‌ समस्नदेवौते परिपूण दिव्य गौर सम्धूणतोर्यो से शर्मा वव 
धना दियाया। यह्‌ समी भात्रमोका निवातदेत्र भौर समहन देवोदै 
हमारा निषेवित हौ गयाया। इसं तरका उष दौलराज कौ प्रतिषि 
करकैर्गे लिद्ध मूृत्ति वाता होकर वर्ह प्रस्थित हौ गया था} उसो 
समयसे तीनो तोकोमेर्म क्दारेदवर-~हस नामसेप्ररिद्ध हा गया था 
॥ १६-१७॥। दि प्रिये 1 वह पर ने मत्र पूण, उदक जल) का नि्म्मारा 
किया ॥ नानाप्रकार का मादारम्य चिङ्गका भोर जल का कदा गया 
दै ॥१ना जो मनुष्य यहां परश्नावर भक्ति े मच्छी रीत्तिसेमेरो पूना 
करेगा हि वरानने । जो यदी पर विप्रान पूवक जल ग्रहृणकिया भरता 
म उसके उदरमे तिद्धकं क्प वालाहौ जाञ्या--दसमे सथयनदी है 
॥१६॥} हे देवि । इस प्रकार से कटने पर समल्त देवगए-अन्रुर-प-नदग 
पन --राधषर--पिश्च--दत-देगल--क्िनर प्रर विद्याधर गण 
मरो दशन--लालकता बति होत हए यहाँ पर समागतं हृषु ये! है वरा- 
रोदे! उदनि दपशुमजतकापानत्रियाया। फिर दहे प्रिये। उनके 
द्वारा जिग मृत्ति मे स्थित सुक्को विधि के सहित देखा म्या धां 
{1२०-२१॥ 

मम तुस्याश्च त जातास्नस्मिन्नद्विवरे स्यि । 

जनण्क्गतं सिद्धं पूज्परमाना वरानने ! ॥२२ 

मय कालेन वहु ता श.त्वा मातात्म्यमुत्तमम्‌ 1 

केदारेश्वरदेब्रस्य जलस्य च विशेयत ॥२३ 
मनुप्यार स्तरुपायनास्ते रजोवह् तायत ॥ 
त्तम प्रायाविधालाक्षि । तदाह महिपवदु ॥२४ 


9६८ |] { स्कन्द पृदण 


कृत्वांस्तद्धयार्याय न च ते भीत्तिमागताः 1 

ह्‌ देमोऽ देयोऽ्र व श्रमृस्तेदि लयः ॥२५्‌ 

नततंरंष्टो मह्‌ देवि ! यतोश्द महिपति) 

स्थितोपस्म्यलङ्थल्पेण दतस्ते दीनमानसः ॥ 

उद्धिग्ना निरवसन्तश्च वैराग्य" परम" गताः १२६ 

नापर देवोनतीर्थानि न द्धः पुण्यदायिनो । 

नधर्मोनष्ररो तोका सव मेतद्विरम्बनम्‌ 11२७ 

एवः किल पुराणेषु श्रयते सर्वदा श्रू तौ । 

हिमालये च कैदार" छिद्ध" माक्षप्रदायकम्‌ ५२4 

दिषरमध्रेष्ठ मुस वाली | वेसबमेरे हौ समान हो ग्येये मीर 
खस मिरिधेषठ प्रर सम्वस्यितहो ग्ये पे । जनलोके त्वित िदढौ के 
दास वे पूज्यमान हृए्‌ ये 1२२! इरे पश्चात्‌ जव वहन भिक रामय 
व्ययीतष्टो गयाथा उष्तसमपनेकेदारेश्वरदेवका मौर व्तिपसू्पसे 
जेल का उत्तम माहारम्य का श्रवण करके मनुप्यगण वहां पर समाग 
हए ये 1 षयो किदे दिधालनेत्रो वासी! वे मन्रे प्रामः भधिकरजेोगृए 
याले भौर तमोगुणसे परिप्रणं ये । उत समयम मने मादिप ष्य कर 
लिका था ।1९३-२४।। यह्‌ मादिप स्वरूप मने उनके वध करने कै तिये 
हौधारएाक्िपाथाङ्ितुवे भपमोत नदी हए ये श्रौर यहीं पर केदारे 
एवर देव विद्यमान दै“--रेमा कहते--विचरते हृए वे मेरे दशैन करने 
को दच्डासे मुक्त दोकरश्रमरखकरररैये ॥२५।। है देवि । उने 
मुके नदीदेष्ठा थाष्योकिर्मेत्तो उससमयमें महिप को श्राति मे 
स्थित धा । जय मे इम प्रकारसे अलक््यल्पसे बहा परस्थितिदहौगया 
धातोवे श्रविङ्ग दीनमनवलिदोग्येयेञओर बहुन अधिक ख्डगण से 
युक्त हाते हुए खिन्नता से लम्गो श्वास तेने लमे एव्र जविक् वैगग्य उत्पन्न 
हा गया या १२६१1 के कह्ने ष्व सोचने ल्गेक्िनि तौ यद्य परर को 
देवदहेनवींहौदहै गोरन पुण्य प्रदान करने वाली गया नदो होदै। 
नको घर्मक्ेत्र है श्रौर परमोत्तम लोक ही है--यह सव विड 
म्बना भातौ है 11२७1 वृरारोमे भौर वेदों मे यह्‌ सर्वदा युना 


केदारेश्वस्माहत्म्यवणन ॥ 1 ४६१ 


जाया करता है किं हिमालय परवत मे मोक्ष प्रदान फरने वाली केदारिष्वर 
भगवान्‌ की हिम मृत्ति विराजमान रहती है--यह क्या बात ै--ह 
कयन प्रययार्थं तो नदी होना चाहिए ॥२८॥ 

एव तु वदतां तेपां मानुपाणां यशस्विनि! } 

आकाशादुत्थिता वाणी मया प्रोक्तानु ऊम्पया २९ 

अमार्गं मा वन्दन्त्वत्र न निन्धाः भ्र.तयोऽव्ययाः । 

पुराण नान्यया प्रोक्तः प्रह्मणा लोककतूं ग ॥३० 

ये निन्दन्ति पुराणानि धमेशास्तराणि नस्तिका-। 

ते यान्ति नरक घौर यावदाभ्रूतलतम्प्लवम्‌ ॥३१ 

सदा देवोऽत्रकेदारः स्व्गैमोक्षप्रदायकः । 

विद्यते त्रिदशः पूज्यः सततः चैव दश्यते ।*३२ 

करोति पूजां हिमवान्मामानष्टो च शाश्वतान्‌ । 

हिमाद्निस्तेन पण्येन नेगेन्द्स्तु छतो नगैः । 

सेव्य रमणीयश्च सव तीयं नमस्कृतः ३३ 

सवं रत्ननिघानदच देवानां चतल्लभस्तथा । 

ग्रीष्मे चैव वसन्ते च देवदेवोऽत्र दृश्यते ।३४ 

नियतेनैव कालेन मानुपाणा च सर्वदा । 

यदिवुद्धिः परा जाता सवेदा मम द्दनि ।३५ 

हे यशस्विनि [ जब श्य प्रदारसैवे स्व लोग प्ररसपर मे बति 
घल्ल कररहेये तो उन मनुष्यो पर मूके दया गईं थी प्रोर उप्त तमय 
मे अनुकम्पा करक मेरेदोद्वाराकटी गई भकाक्षसे एक वाणी ददथ 
॥२६॥ “राप लोग पहां पर भिन्न मायं की बतं मत करो । बव्यय वेद 
श्रौर पुराण निन्दाकर्ने के योग्य नही ईँ लोको को रचना करने याने 
म्रह्याजी ने पुराणों को प्रस्य नही ्तिखा एवं वततनाया है।ये समी 
श्यरहजो नास्तिक लोग पुराणो पोर धमं शास्म की बुराई किया करते 
ह भौर उन्हे प्रसत्य बतलाते है वे मदान्‌ योर्‌ नरकं मे जाकर गिरा करते 
है रोर यदं प्रलय काल पर्यन्त उसी मे पड़ हुए यातनाएः संहा करते ह 
॥1३०-६११ भगवान दे दारेश्वर देव वहा पर सवदा ही विराजमान रहा 


४६२ ] [ स्कन्दपुराण 


करते हैँ जो परम पुदया्थं मोक्ष के भरदा केरे वदे द तया स्वये का 
निषसि भ्य दिया करते है) वे कैदारेदवर प्रभु देवोँकेद्वारा पूजा करने 
के योग्य विद्यमान हं कन्तु सदा दिललाई नही दिया करते ह 1\३२॥ 
यह हिमवान्‌ पवेत निरन्वर भ्राठ माग वक उनही प्रजा क्रिया करता दहै) 
उसी पण्य के प्रभाव से इसको समस्त पदतोने परवतो का स्वाभौो वना 
दिया दहै भ्रौर यहु परम तेव्य-रमणीय एवे सभौ तोर्थोँकेद्रागं यमघमान 
ह ।२३३11 यह्‌ समस्त प्रकारकेरत्नोकी खानहैश्रौर देवगणा प्रम 
प्रिय है। यह प्रर ग्रीप्म एवं वसन्तक्छतुपे वेदेवोके भी देव दिखल्ताई 
दिया करते हँ । यदि मनुप्यो कौ बुद्धि मेरे दर्म करने पे सवदा परमो- 
छव खूपर से समूत्पक्त हो जाया करणी है तो नियत कालमे दर्शन होता 
है ॥२३४.३५॥ ^ 

माख्यास्ये तदुपाय" च श्रयतां सावधानतः। 

मा विकत्पोऽ्रकर्तग्यः सर्वान्कामानवाप्स्यथ ॥३दे 

कषे्राणामत्तम' नेन्न" थुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 

प्रल्येऽ्प्यक्षयः प्रोक्त महाकाल वन नराः ॥३७ 

तत्राह सम्मविष्यामि लोकानामनुकम्पया । 

कलिगरूपेणशिप्रायास्तटेपुण्ये सुशोभने ॥इण 

सौमेशष्वरस्य देवस्यपरचिमे स्थानमूत्तममु । 

प्रसिद्धमूपयास्यामि केदारेडवरनामतः ३९ 

सर्वदा दैन तत्रमयासाद्ध" भविष्यति } 

सर्वेषां चघ्रदास्यामिसेवान्कामान्नसशयः ॥५*० 

इह॒ यावत्फलंतस्मादास्यामि ह्ययिक'ततः । 

इतितेमानवाः सव भ्रुत्वावाणीमनोरमाम्‌ ॥ 

सकादादुत्थिता दिव्यां मनः धरह्नादकारिकाम्‌ ॥ ४९१ 

गता वनः महाकाल सस्मरन्तो महेश्छरम्‌ । 

विकल्पेन चिरचितरैणसच्यमेदेदिनान्यथा ५०२ 

मे उनका उपाय भो मभौ बतलास्गा 1 अष लोग परम सावधान 
हकर उश्तका श्रवणा करो 1 दम विपय मे तुमको भषने हृदय मं ज्रि 


केदारेदवर रमाहात्म्परवणत ] { ४६३ 


प्रकार का विकल्प नदी करना चाहिए 1 प्रात सोगौकी समो कामन 
परिष्णं दोग ।२३६॥1 ठे मनुष्या ! रमस्व शेवो मे ्रदयुततम क्षेमं तषा 
भुक्तिश्रोरमूक्तिके प्रदान करने वालादै भौर इस महाकाल बन को 
प्रलयमेभोनक्षोण होत वालाकहा गया दहै 1३७1 नोयो पर कृषा 
करके मे वरदां प्र हिप्रा नदो कै परम पृण्यमयं सुन्दर तटपर लिगं के 
श्वक्प मे रहने वाला प्रकट टोञगा ३८॥( सोतेदवर देव के परिवम 
भाय मे अध्यन्ते उत्तमस्यानहै मे वही पर केदारेश्वरनाभप्ते प्रत्निदिफो 
प्राप्त होऊपा ॥ ६॥ वहां पर मेरे साथमे मवंदा दर्भन होगा! व्हा 
पर सवके समस्त मनोरयोको पूण करदूग। 1 इममे कुं भी संचय नही 
है ॥४०॥ मर्ह पर जितना पृण्य--फल होता है उसमे भो प्रधि वहां 
परद्रणा + उन सव मनष्योने श्राकाथ सि होते वानो--परम दिष्य एवं 
मन को प्रसत्त करने वालो प्रम मनोरम वाणो का ध्रव कियाया पौर 
किर सबके सब भगवानू महेर्वर महाकाल का निचित विकल्पते स्मरण 
करते दए महाकाल वन मे चते ग्येये । समत्तोण यह भ्हते हुए जारहै 
धेकि यह बिल्कुल सत्य है भौर हममे तनिक भी सन्धा नही है 
५।४१-४२।। 

स्नात्वा क्िन्राजते पुण्ये यातत्सद्न्ति भास्करम्‌ । 

तावद्‌टष्टिपयोत्पनन' लिद्ध' पापत्रणारानम्‌ ॥४३ 

अथ त हरिताः प्रोचुः केदारोभ्य न सश्चयः! 

दृष्टोऽस्माक न सन्देहो गगा शिप्राजले स्मिता ॥८४ 

ततस्ते पूजयामासुः पुर्पेर्नानिपविधंस्तया । 

पूजितोऽह्‌ः विशालाक्षेषावुष्टोवसनने ॥४५ 

दुखमोऽतिव रो दत्तः कंलसि^्यानमुत्तमम्‌ । 

नक्षयर्चपद दत्तम्बूनरावृ्तिवजितम्‌ ।४६ 

मतोऽह्‌ छिदस्नः प्रोक्तकेदारेष्वरनामतः । 

प्राधितः परयामक्त्यालोकानामनुकम्पया ॥४७ 

इटामत्य नराय च त्वां पदर्गान्ति सुमक्तितिः! 

तेर्घां फलः त्वया देय! दात्तव्यमपिक यत्तः ।,*= 


५५४ | „ [ स्कद्दवृरण 


हिमाद्रीहिमनायस्ययाधाया-प्रत्यद फलम्‌ ! 
खभन्तेचनरानित्य.नात्रकार्याविचारणा ॥४्द 


प्रम पुण्यमय शिप्रा नदी वरे जलमें स्नान करके जव त्क मगवानू 
शरुवन भास्कर का दीन करते हु तमी तक समस्त पापो कै विनाश्च कर 
देते वाले तिगका ददन उन सव लोयोको दृष्टि परे समागतदोगयाया 
भरथपेतु सबने लिगेश्वरका दश॑ प्रस कर्‌ लिया धा ॥४३११ दमके 
पल्वात्‌ वै सब जल्ययिक प्रसन्न हुए ये प्रौर उनको यहे निद्वय हो गया 
धाक यही मगवान्‌ केदारेर्वर प्रभु है--दसमेकरुयं भी सशय नही रहाहै 
हमल्रोगोने भव उनका दशन प्राप्त करिया है मौर को मी सन्देह 
करते का अवत्तरनहीदै। शिघ्रान्दीकेजल मे गगा स्थित है।॥४५॥ 
दप्के धनन्तर उन्होने भ्रनेक तरह के पुष्पो से भचंनाकोथी } है विशाल 
नेत्रो वल्ली | हे प्मभ्रे एवं सुन्दर मूख वालो! जव मेरी उन्होने 
पूजाकीतो मौ उनपर तुष्ट एव प्रसन्नहो गयायथा, ॥४५॥] मने उनको 
प्रत्यन्त श्रे एनं दुलंम वरदान दिया या- कलास निदि पर उत्तम स्थान 
मोर्‌ पुनरावृत्ति ( दुबारा जन्म गहण करना } से रहित कमो क्षोणन 
होने वाला पद प्रदान किया या ॥४६॥ इसी लिये मै देवोंके हारा 
केदारेदवर--दम नामने पुकारा गयायाभ्रौर लोयो पर दया करके 
परम मक्तिति उन्होनं मेरो प्रा्यनाकीयीकिजो मो मनुष्य बहा पर 
भाकर भक्ति पूर्वक प्राप्रका दर्शन करते हदे देव आपके द्वारा उनको भयिक 
फल अवश्यं ही देना चा्हृए क्यो कि हिमाचल मे ह्मिनायकीोयत्राका 
प्रतिदिन फल मनुष्य नित्य ही प्राप्त क्या करते है-दसमे कुमी 
विचर करने की भावश्यकता नही, ६ ॥४७-४६॥ 


ब्रह्महा वासुरापोवास्तेयीवागुरुतस्पगः । 
तत्सम्पर्कीन रोधस्तुत्वाृषटाकिल्विपाकरः ॥५० 
सोऽपि यात्ति पर स्थान पुनराबरुह्मविजितम्‌ { 
चाच्दयणाना विधिवच्छतानो चव यत्फलम्‌ । 
तर्फ समवाप्नोतिषे दारेदवरदशेनावु 1५१ 


केदारेश्वरमाहस्प्यवणेन |] ¡| ५९५ 


ते नयाः पशौ लोके तेषां जन्मनिरथ कमु 1 

यनं दृ्टोमहाकालेकेदरेश्वरसन्त्कः ।*५ २ 

कोमारेथौवने वाल्ये वाद्धंकेयदुपाजितम्र । 

तत्पापं्क्षय यातिकेदारेदवरदर्शनातु ५२३ 

हिमालयकृता यात्रा तस्याः प्रोक्त च यत्फलम्‌ 1 

तत्फल समवाप्नोति केदारेशवरदशेनात्‌ ॥५४ 

्व्युक्तोषश्ट तदा देवि } देवैः प्रणतिपूर्वेकमू । 

तयेति चमयगग्रोक्ततेऽपिदेवादिव' गताः १।५५ 

एष ते कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः। 

केदारेवरदेवश्य पिशाचाश्यमतः श्यरगु ॥५६ 

ग्रह्मण कये हत्या करने वाल्ञा--गुराप्ान करने भाला चोरो का 
कमं करने बाला मौर गुह की शय्था पर गमन करने वाला हौ बयवा 
हन महापापास्मा पृद्पौ के साय सम्पक्‌ रखने वाला हो भोर चदि कता 
भी किल्विपों की खान ष्योनदहो धरापका मनुष्य दरोन प्राप्त करके वह 
श्री उश परम प्दको प्रस्तो जाया करता है जहां पहुवकर फिर यह्‌ 
जीवात्मा दूसरा जन्म म्रहण नदी किया करता हे । विधि पूर्भक।क्ये हृषु 
एक सो चान्द्रायण ब्रतोकाजो फन प्रात होता है वही फन मगवानु 
कैमदारेववरके दर्धनसेप्राह्ठद्ो जाया करता है (५०.५१ वे मनुष्य दस 
लोकमे पशुके ही समान ह रौर उनका इस सनषर मे जीवन धारण 
करना भी निरर्थक हृभा करता दै जिन्होने महाकाल यतमे भगवानु 
कदारेदवर नाम वलि प्रषुका दन प्रहतं तदही कियाद! भ्रा बुषा 
अवस्था मे--यौवन मे--वात्यावह्या मे आर वाधव्य मेजोमोकृ्धवुरे 
कर्मे या पाप दौ उनका सक्षय कैल केदारेश्वरकेदर्यानसेहो नाता है 
11331} हहिमचाचु पर्ज कौ यात्रा जीर उत्काजो भो कृ फल होता ह 
वह सबक दियाहै रउप्तकाजो भी कुछ पुण्य फन होता है वह्‌ केवल 
कैदारिश्वर कै दर्शेन से प्राप्त हो जाता है ॥५४॥ हे देवि [ उक्त समय देवों 
के द्वास प्रणाम करते हए मुकसे प्त प्रकार क्टागया था गौर्मे भी 
रसा हामा-- यद कट दिया या} [छर सरन देवश स्वगं लोक कोषे 
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प्ये (५५॥ दे देदि { अपि सक्षम यह्‌ पासे का दविनाश्च कूले 
थातारेदरिदवर मगवानू ने ददोन का प्रमाव बतला दिया है! भब 
ण्ह से प्राये पिाचिदकर नामङ् पवन कै विदय श्ववण करो 
1५६१ 


¶०५-- पिलाचेश्वरमाहात्म्यवणेन 


म्पि ल्याकं पिदावालपमयेस्वरम्‌ 1 

भ्यृरु देविप्रपत्नेन दर्भनात्पापनाशनम्‌ ॥१ 

अादोकद्टियुगेदेविशुद्ेव्रहुषनोऽभवद्‌ 1 

सोमोनामशविद्यातोनास्तिकोवेदनिन्दकः (६२ 

ब्रह्मण्यो नृशंसदच कर्देयो निरप्तपः1 

विदवासघातकश्चव परस्वहरणे रतः 11३ 

त्रियं हन्ता चान्येपामारमकामानुवर्तकः । 

सर कदाचिन्मृतो देवि } कष्टेन पखेण च ।1४ 

मष्देशे पिशाचोऽशन्नम्नोदीनो भयावहः । 

नाशक्रत्छपिदाचानां स्वपक्षोच्छेदकारकः ५५ 

वहवो मदितास्तेन पिशाचा वलवच्चराः १६ 

श्वरने फटा-द्सके प्रनन्तर अतट सर्पा वाले पिशाच नामक्‌ 
ह्वर को श्रवण मब दे देवि { आप यल पूवक करिए जिसके दतत भात 
से दही समस्तपापोषा विनाह्यहौजाया करता है ।1१।\ है देवि प्रादि 
मे इम कलियुग से शुद्र बहुत धन वाला हमा करता था जिसका सोम यह 
नध््म परम प्रासद्ध या । यद्‌ महान नारितक (ईश्वर की सत्ताकान मानने 
वाला) ओर वे्दोकोौ निन्दा करने वाला हुमा था 1२ यह ब्राहण 
की सुरक्षा च करने वाला-- महान्‌ छूर स्वभाव से युक्त--कदयं (प्रत्यन्त 
नोव निखत्रप (निवेज्ज) -पिरवास का बाठ करने धाला-- सदा पराये 
धन का धरण करने मे रति रखने वाला था ।1३1\ यह्‌ अन्य सौनों वे 
श्रयतु नाह्यए, क्षत्रिय मोर भस्य इन तीन वणो का हनन क्ता पौर 


विशषाचेरवरमाहादम्यवणन | [ ४६७ 


केवल श्रपनौ ही श्रमिलायाग्नो को पुति करने वादाथा1 दैदेवि। वह्‌ 
करिसी समयमे परमायिकृ कष्ट सहन च्रते हए मृत हो गया या ॥४॥ 
यहं मपने-अपने किए हए घोर पाप पूणं कम्मं के वारणमरनेके 
पवात्‌ मसुप्रुमि (मारवाड) मे जहौ जल के अभावके कारण प्राणो मर 
जाथा करते ह, पियाच हूजाथा जो प्रम नम्न--दीन मौर भयावना 
धा। यह्‌ अपने पक्ष वालि पिशार्चोकामी नाश करने वाला स्वपक्ष का 
ही उच्येदन करने वाला था । इसने बटे २ प्रत्ययिक -वल्वावू पिकश्षानो 
काभी मर्दन करदिषा धा ।1५-दा 

अथतेनंव माग णकदाचिच्छा रटायनः 1 

स्वाध्यायनिरतो विद्धन्वाग्मीशमधरायणः ॥७ 

उदयादित्यसकाश्चोदिमावसुसमयुति. 1 

शकटेन सदा याति स पर्यन्पवेतात्मजे 1 ॥1८ 

गतो ददशं त" रौद्रं पिशाचः च भयाब्रहुम्‌ । 

स पिशाचः श्चुधाविष्टो भोत्त्‌.कामोऽम्यघावत +६ 

द्षट्रा तः शछकटाष्ढः ब्राह्मण शाकटायन । 

शकटस्य ध्वनिश्रुत्वा रूप दृष्टरादिजस्य च ॥१० 

तथारूपः पिद्याचस्तु कणरैम्या वधिरीङृतः । 

लात्मत्राणपरो श्रुत्वा नष्टः कष्टेन पायेति । 

तः धावन्तः समालोक्य पिशाच ब्राह्यणोऽत्रवीत्‌ 11११ 

पिशाच न्तस्तरूपोऽसि त्वरितदचे व छथ्यसे । 

कंप घावसि समाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतयु ॥१२ 

दाकरटस्यास्यमहूतोपोप श्रुत्वाभयद्धुरम्‌ । 

कं {भ्यागचिरोजातोविसन्नस्तवदगनात्‌ ,१३ 

पिश्ाचाना यलिष्ठाश्च श्रूयन्ते ब्रह्मराक्षसाः । 

सत्व मा भोक्नुकामोऽि विख्यातो ब्रह्मराल्षमः 11१४ 

हे दिमाचल की पुत्रि दध भनन्वर एरु बार रमी पटना धरित 
हृ्थो कि ङम ममय मे उनो मागे ते शास्टायन म्पि निक्तेयेजो 
वेद वेदों दे स्वाध्याय करने म म्द निरतरहा क्सेषे ब्दो 


५६८ |] [ स्कन्द परण 


अविक विद्वावू- वाग्मी (बोलने यनि} भौर सवदा शम मे परायणा रहने 
घाते ये 1७1 इन महपि का स्वषूप उदित हए सूरं के समान तेजस्वी 
भा भोर यह विमायमु के तस्य युति चालेये । यह्‌ सदा दाक्ट ेदी 
मभन कियाक्रतेये । वैउयरसेजारहै ये तभो उन्होने उस अयन्त 
भयानक रौद्र रूप वपते पिदाच कफो वह पर देषा 3 वह्‌ पिच त्यन्त 
भूषखाथां भौर षह दन शाङ्टायन म्पि को खने के लिएु उस भ्मोर 
दौड गया था ॥८-६॥ उस पिधाच ने एक दाकट पर समाद्‌ श्ाकटामन 
प्राह्मणए को देखकर तथा शक्ट ध्वनि का ध्रव विया्था} उसमे उस्र 
नै उस्न श्रकट मे स्पित द्विज के स्वक्यका प्रवलोकन किया था॥१०॥ 
उस प्रकारके स्वरूप वाला वह पिशाच उती सप्यमेकानोंखे बहरा 
होगयाया। हे पावेत्ति! दह अपनीहो रक्षा करने में व्यस्त होवा 
हुआ वहत ही कृष्ट से नष्टसा हौ ग्या था। इधर-उधर "दौड़ लगति 
हए उम पिशाच को देखकर उप्र दाक्टायन ब्राह्यणा ने उसते कहा धा- 
1\११॥ हे पिशाच | तू बहुत ही डरा हृमा-सा श्रौर मधिकं शीघ्रता 
दिखलाई दे रहाट त्‌ इससमयमेक्हांको जानेके लिए दौड़ लगा 
र्हाहै मौर तुेकिसिका भय व्याप्ठहोरहाहै? ॥१२।॥ पिशाचे 
कटा दम दाकट की महती भयानक घ्त्रनि सुनकर प कानोंसे वहिरा 
हो गया हं ओर भष्पको देखकर म सृच्छित धरात्‌ भवेतन-सादहगया 
हं 1११३१ ब्राह्यणा ने कहर पिल्याचो मे सबसे अधिक बलशातो ब्रह्म 
राक्षस सुने जायाकरते ह! बहोत अव मू खाने कौ इच्छा वालाहै 
भीरतू ब्रह्य राक्षस परम विख्यात है ॥१९। 

पिज्ाचानां समर्थोऽस्मि नटोश््‌ तने दश्चेनाव्‌ । 

दुख हि मृत्युः सर्वेपां जीवितः च सुदुल्ं भमु । 

भतो भीतः पलायामि जीवहेततेः स्ुखाथ'तः 1६५ 

बतः पिक्चाचसीख्यतेमरणश्चोय एव ते 1 

पेशाची कूच्सितायोनिःपापिनामेवजावते ॥1 द 

संश्च हि गत्नो जीवोमचत्येवसुलाश्चयः। 

तस्माज्जीवितुमिच्छामित्रलीदब्रह्मराक्षसं 1१७ 
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नाह त्वां भोक्तुका मौऽस्मि ब्राह्मणोऽह्‌" न राक्षप्तः । 

सवं भरतहितार्थाथ विचरामि महीततेे ॥१५ 

सर्वपामेव जन्तूनां मरो ब्राह्मण उच्यते । 

माकुषश्वभेयः मत्तो भित्रभावगतो छम्‌ ॥१९ 

तस्य तद्रचनश्र.त्वापिशाचः स्वरथमरानतः1 

प्रणम्यप्रत्मुवाचेदः ब्राह्यण"शाकटायनम्‌ ॥२० 

यदिते सवभूतानां दत्ता दप्रभयदक्षिणा। 

कमणा मनसावाचा मित्रभावः गतो यदि 11२९१ 

उस पिशचने कदा था--रे याहाण । निस्न्दैह्‌ म समन्त पिशावों 
भे महच्‌ यलवान ह एवं परमं समयभोहूं जन्तु तुष्दूपरे द्तसेषोर्य 
ग्राहो गया ै-मेरी सारो दाक्ति शीण होगरईदै। यहं मौत तो 
दुःपदायिनो ह्प्राकरती हे भ्रौर यद मोदन प्रत्यन्त दुभ हमा करता 
द । मिय मै सुखपूरवंक जीवन स्ने देः लिए दम जोयनकेही कारण 
से भयभीत होकर दौड रहा है 11१५॥ व्राह्मण नेक्हा-दै पिधाप। 
तुमको स जोवन जोनेमे मुखक्हौ दै? तेरा तो मरनादही कल्याण 
फरने धाला है । तुकेजो यद पिशान वन जरे को योनि प्रात दहु है। 
पठतत पटुन होदु दै भोर पदषवापिप कोद सह भिता करो 
है। विशाचने कदा~कहौ भी रहे सेव ही वद जीवात्मामु् फे 
ही भ्राध्रप वाला हप्र करा दै। द्रमोलिये यं जीवित रहना पाहता 
हे प्रह्य राक्षम ! मग परु पर प्रमन्न कर एषा कोजिर्‌ 11{६-१७॥ 
प्राह्ण ने काप प्रह्य यदस नदी । पतोग्रद्रर ह। धुते 
छानामो नरी चाहता! प गमरूमण्डनमे गमन प्राणियोके ह्नि 
करने के तिये विचरण दिया करता (1१८ देतो, यदं ्राह्यतः यं 
षा दोता दै ङि पह सभी प्राणियों दिनकरे याका भौर गवका 
(त्र बाय जाया करता । मुनप्नेटे पिवाव{ सुमत्मिभोप्रषारमा 
भमम्वष्योर्पेतो पुम्दारेखाय मरिन माद श्ये हो प्राप्तदहःग्रषा र 
11१६॥! उमङ़े उम ययन बा धवय कर पिरान स्वस्य मन वाता 
गपा) उतर पिशादने सयोङ्टापन पियको प्रणाम करप यद्‌ दवन बोला 
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था ।1२०।। यदि ध्राफते समस्त प्राणियों को भ्रमय प्रदान करने की 
दक्षिशादेदीदहैभ्रौर यदि श्राप मन--क्मं तया वनसे मित्र मावको 
श्राप्तहो गये है श्रयति पूरंतय। राप भेरा दित ही चाहते ह ॥२१ा 


पृच्छामि त्वां महाभाग संचयो हृदये स्थितः 1 

श्रत्वाऽनुकम्पया सम्यक्तन्मे ग्याख्यातुम हति २२ 

केन कमं विपाकेन पराच" याति मानवः । 

पिश्ाचत्वात्कथ मृक्तिःप्राप्यत्तेपापकर्मेभिः 1२२ * 

इति तस्य वचः श्रत्वा पिलाचस्यवरानने। 

ममत्वेनावृत्तस्तस्मं प्रावोचच्छाकटायनः ।,२४ 

अपहत्य च विप्रस्व' देवस्व' च विशेषतः 

तेनपापेन पापिष्ठाः पिशाचत्वःप्रयान्तिच (२५ 

पितर' मत्तिर' चैव स्तिय' बाल द्विज" तथा 1 

वञ्चयित्वा हरत्य स पिशाचो भवेन्नरः ।(>६ 

राजद्रव्यः शहीत्वा तु न यजेननददात्तियः १ 

म(त्मानेमेव पुत्णातिपिशाचत्व सगच्छति ॥२७ 

विश््वासघातकाये च पर्दाररताश्चये। 

पराप्नुवन्ति पिद्चाचत्व तथा ये वेदनिन्दकाः ॥२८ 

है महामाय } मेरेदहदयमें एक बड़ा भारौ संशय उत्पन्तेष्े भया 
है 1 उसके विषयमे मँ अपते वृद्ध रहा हँ । आफ उसे सुनकर कृष्या 
अन्यौ तरह व्यारूया करके पमफाने के योग्य हँ ।॥२२।॥ यह पुष्य 
किख कर्म के त्रिपाक से दस पिल्लाच की सोनि कौोप्राप्तकियाकरतादै? 
श्नोर यह मो वतलाद्ये किवे कौनते कमं हृपरा करते द जिनके करने से 
न पिराचतः प्रास कराने घाते पःपपूणं कनां रे मनुष्य मुक्ति को भ्रात 
किया करते ह? ॥२३५ दे वरानने ¡ उष यिश्षावके उत वचन को 
सुनकर ममता से मर कर शाङ्टव्यनं उनम कहने ता ॥२४॥ ब्राह्म 
का धन प्रौर विरेप स्प से देवोत्तर सम्पतिषा प्पहरणा करकी उस 
महापापे पादिद्र लोग पिक्ताचकौ योनि ग्रत श्रिया करते हु ॥२५॥ 
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माता-पिवा, स्थो, वालकश्रोरर्टिज को प्रतारित करे जे इनक यन 
कारणा करता है वह मनुष्य मो पिरापव दो जाता है रदा जो राजा 
का द्रव्य प्रहृणक्षरन तो उषे यजन कता दै प्रौर नद्ानदहीदेत 
है उसते कैद अपना हौ पोषण्ठ किया करना हि वड भौ पिशाचत्व कौ 
परास हो जाया करता है 11२७1 ओ विर्वाद ॐ घात करने यलि होति है 
मौर परार स्त्रियो से रति र्वा करते हँ तथा नो वेदोकौनिह्दा करन 
बलिदँय् भो पिद्याच-योनि को प्राक्त हौ जाया करते ह 1२८॥ 

निन्दन्ति ये पुराणानि घमशास्नाणि सवदा । 

ते भवन्ति पिशप्वाइच ये सदा पिशुना नराः ॥२२ 

इति ते कथित सर्वं वेदप्रामाण्यतोऽधुना 1 

इदानी कथयिष्यामि यस्त्व जातोऽनि तच्छृणु ॥३० 

सोमकोनाम ूद्रस््व" परपमेप्रकाशकः । 

विदवास्तघातको जातो देवन्राह्यणदरूपकः ।।२१ 

नास्तिको भिन्नमर्याद जन्मन्यत्रापि सप्तमे । 

सकल पाहयित्वात्र नरकेदार्णेभृशम्‌ ।(३२ 

पिञ्चाचयोरि सम्प्राप्त. पुनः प्राप्स्यस्िरौ स्वमु 1 

मह्‌।रौस्वश्ञ्ज्ञ तुक्च कालभुत्रकम्‌ ¦ 

यन््पीडनक' रौद्र' मथन कुम्भवालुकम्र्‌ १३३ 

इस्येव" वदतस्तस्य ब्राह्यणस्य यशस्विनि । 

सस्मार प्राक्तन' जन्म सत्सद्खारकुत्सितः स्वकम्‌ ।।२४ 

द खामिभरतो निश्चेष्टो धिरिवतिद्यक्दुतर चनु \ 

पतितो धरत देवि इद वावयमयात्रवीतु {३५ 

ज पुरुप सदा पुराणो को श्रोर भं सासो को बुराई किमा करते 
है पौर्जोचग्रललोर होतेह वे मनुष्य पिशाच होजि ह ॥२६। यह्‌ 
सव दप समयमेने वेदो कै प्रमाण के प्राार पर ही वता व्रा है 
मोर भवम वह्‌ बात बत्तलाता ह जिसके कारणस तुम णिच हो गये 
हो इषे सुन सो ॥९०॥ तुम सोमक नमयादी पूद्र ये गौर देता दरस 
के मर्म (रहस्य) को प्रकट करने वाना या । तुम विदवाह का पातत फी 
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वाले तथा देवो चोर ब्राह्मणों को बुराई क्ियाकरतेये ॥३१। परम 
नास्तिक मर्यादा को तोड देने वाला इम साते जन्ममे भो बरावर 
रदा दा 1 वुमन श्रपने मापके सम्दूखं कुल को अत्यन्त दारेण नरक 
डालक्रर हम पिशाचकौ योनि कफो प्राप्त काहि किरभीतुमबमी 
भ्रागे रौरव-महारौरव--क्रकच--काल सूवरक-यन्तर पीडिनक--रीद्र-- 
मयन--कुम्म याक ध्रादि जहा भोर चरको को आप्त करेगे दे 
यक्शस्विनि { वह ब्राह्मण षम प्रकषन्से कहहौी रहायाकि उत पिद्याच 
ने श्रपने पृं जन्भका इस विप्रके सत्सन् से स्मरणकर लियायाजौ 
किबहूतहो बुरा था॥३२-३४)) मुर धिक्कार हैमे धिक्कार का 
पात्रहो हेया बारम्बार कट्ना म्रा वद्‌ विशाच भल्यन्त दुःखित 
होकर वेहोधष ह) हे देति ! भूतल र्म गिरकर यद्‌ वाक्य बोला--॥५३५। 

अहोकेनापि पुण्येन भवता सह्‌ दशं नमू । 

जातः ममाल्पपुण्यस्य दौनस्यकृपणस्य च ।।३द 

नास्ति ध्मसम मित्रः नास्ति धमसमागतिः। 

नास्तिधरमेसमः घ्राण स च नास्ति मम प्रभो ॥३५ 

मरनोऽह्‌ दु खजक्धो मग्नोऽह पापकरे मे ॥ 

श्रान्तोऽहमस्धत्तम सिततस्त्वाशरण' गतः ॥३८ 

नमस्तेऽस्तु महामाग कि करोमि प्रशाधि मभू ॥ 

तत्तपोनख्निदिष्टमिद प्रप्त मयाश्चुना ॥ २९ 

एवः निगद तस्तस्य पिशाचस्य वरानने + 

कथयामास माहाल्य सविप्रशाकेटायनः ।\*० 

पृधिव्यायानितीर्यानि बासुमदगतानिवं । 

्षत्राणिवानिघन्तीहतेषष्र सुपुण्यदम्‌ ॥४१ 

महाकालवन" क्षेत्र भरलयेऽप्यक्षय' गतम । 

लिङ्ध तत्र महाक्षेत्रे पिदाचत्वविनादानम्‌ ॥४२ 

दुण्डेश्यरस्व देवस्यदाकषिगो त्रिरा ¶ 

पशाच विद्यतेभ्रूवः पिद्याचयोनिनाशनप्‌ 1 

तस्य दद्य नम्रेण पियाचत्वात्पमोक्ष्यते ॥*३ 
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प्रोह | मेरात मालुम कोन-सा कोर ेमा पुण्यका उदय दभा 
जिसे श्रापकरा यह दयन मु प्राप्न हो गवाह अन्यथा मतो महापापो 
दीन पौर पणा टं ।॥३६।। धमे के समान प्रन्य करोड रिध नही है मौर 
धर्म के तत्य कई दरूमरो गति ही है। यह्‌ घमं हौ परम रक्षक है । इसके 
मतिरिक्त रक्षा करने वाला अन्य कुद्भो नहीदै। हि प्रमो] वह धमं 
ही मेदालेशमाधभोनहीदै ॥३७॥ तो दु्योकेप्रपाद सागरम 
मण्नहो गयां ओर पपौ कै दतदल मेगडाहृभाहं। म एस परम 
घोरं प्रन्यक्ारमे श्रम रहा हं इलिए प्रवरे प्रपकीदाष्ण मेप्राप्तहो 
गयाहं।३९॥1 ह महाभाग ! ओ भापुक्री नमस्कार करताहै। मूङेभराप 
भरणातित कीजिये किरम कया करू । श्रापुके इप तप्य के वले निर्देशं 
क्रिया हमा मेने प्रन यह प्राप्त करिया ॥३६॥ हे वरानने | इस 
भरकारसे उस पिशाचके कने पर उस विप्र शाङ्टायन ने माहात्म्य कहा 
था ॥४०] इस भूमण्डल मे समुद्र पर्यन्त जो भी तोयं श्रौरन्तिनिमी 
यहां पर धमं के छेतर हं उन सवका सूपुण्य प्रदान फरमे बाला तेवर एक 
ही दै ॥४१। वह्‌ महाकाल वन गामक क्र है जो प्रलय कालमेभौ 
जव कि सभो कुन हो जाया कते है शरकषय बारहा करता है । उस 
मह्ेममे शिव लिगरहजो कि इद पिशाच की योनि का विनाश्च कर 
देने वालि ई॥४९॥ दुष्देऽवर देव रे दक्षिण माग में देवो कै दाया समित 
पशाच लिग दहै जो पिचाश की योनि का नाश करदेने वाला है । उसके 
दशैनकणे काही रेषा अद्भुत प्रभाव होनाहि छि इतत हौ मनुष्य पिच 
योनि प्रयुक्त हो जाया कएता है ।॥४३॥ 


तस्य तद्वचनः श्रत्वा स पिगाचौ वरानने ! 1 
माजगामस्व रायुक्तो नमस्कव्यद्विज' तदा ॥४४ 
महाकालवने पुण्ये समोदहितकखभ्रदे । 

ददशे तत्र तस्लिद्धु" स्नात्वा शिघ्राजते शुभे ॥१५ 
दशनात्तस्य ति द्धस्यसतपिश्षाचो वरानने ॥ 
तेतक्षणादिष्यदहस्तु दिव्वाभरणभूपितः ॥४६ 
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दिव्य विमानमारूढो गतो लोके सनातने १ 
उद्धृत्यसकर' गोत्त भावुक पेतुक तथा ॥५७ 
दृषा तन्महृदादच्यंमाहासम्धातिश्चय' प्रिये | । 
प्रोक्तंदेवेविमानस्थः सिद्धं राकाशगस्वथा 1४८ 
` विद्चाचोऽपि गतः स्वगं मस्य लिगस्य दशनात्‌ । 
भतो देव- स विख्यातो विष्यति महीतले !1 
पिशाचे श्वरसन्लस्तु स्वं पापव्रणाश्नः ।\ ४९ 


॥ 


हे वरानने ! उस्‌ ब्राह्मण के इस वचनं काधवणा करके वहे पिशाच 
खस ब्राह्मण शाकटायन का अ्रणाम करके उषी समय मेबहौ हो शीघ्रता 
से युक्त होकर वहाँ पर समागत हो ग्रयाया 1४४1} भमीष्ट फल के प्रदान 
करने वालि परम पुण्यमय उस महाकाल वन मेँ प्टुवकर उने शिप्रा के 
एुम जल मे स्नान किया भोर फिर उस लिगका देन क्रियाया 
1(४१॥ है वरानने ! वह पिशाच उस तग के दशनसे उषीक्षणमें 
दिव्यं देह धारण करके परम दिव्य ापरर्णों से विमृचित हो गयाथ 
प्मोर्‌ फिर परम दिव्य चिमानर्मँ समाख्ढ होकर सनातन लोक को चला 
गया था भौर किर उसने इतो के रभाव ते अपने पितृङृल तथा मततत 
के पि्तयेंषा भी उद्धार करदिया था +२६-#७1१ हे प्रिये ] उप्त महद्‌ 
्राक्ष्वयं ते भरे हृषु द्वस माहात्म्य के प्रतिय को देखकर देवगणभो 
णो विमानो स्थितये भौर आकाश्चगामौ ज्विद्ध गा मीक्हने लये 
धे--म्रोहौ ! ष्या अद्भुत माहात्म्य हैक इष लिमके केवल द्थंनसे 
यद्‌ मदाद्‌ पापात्मा परम निृष्ट पिशाच भौ स्वर्गं मे चला गया है! ष्सी 
लिये वहं देद दस महातल मे पिशाचेश्वर संज्ञा वाला विख्यत्ति दो जायया 
भयोश्ियद्‌ तो पिशाचो भौ समस्त पपो कमना कटे घाना 1 


१।४८-४६॥। 
येषद बन्तिनिसदेवि { वि्ाचेशवरसञ्जकम्‌ 1 
तेषाहिपिवरः घद्योये चापिन्रिरयेस्थयिता१ 1 
पिद्ाचल्वाद्विमुच्यन्तै स्वग" यान्तिन संदायः 1५० 


पिशावेक्वरमाहात््यवर्णन ]} { ४७५ 
यस्नमेषस्य यजस्य सम्यगिरस्य यत्फलम्‌ 1 
तल कभते सोऽपि विश्ञाचेश्वरदर्शेनात्‌ ॥५१ 
गायां परिण्डरनेनयदुण्यः सम्‌दाहूतम्‌ 1 
त्पुप्यमधिकः ज्ञेय" पिद्याचेड्उर दशनाव ॥५२ 
ये पश्यन्ति चतुद'दयां पि्चाचेश्व रसञ्जञकंमर्‌ । 
भरेतत्व'चवपिज्ञाचत्वः कुलेतेषांनजायते ॥५३ 
ने व्रियोनि नरो याति नरक चनमरयति । 
भरमद्ग भापियः पश्ये्तिशात्तेरव रसन्शक्रम. 1५४ 
सर्हवयेसमायुनाः सरवन्धुततमन्वितः । 
मोदतेपिवृ्ोके श पिाचेश्वरदशनादू ॥4५ 
कोर्तना्मूच्यते पापाद्‌ दृटा स्वग च गच्ठति 1 
स्यं नाद नस्य पुनाव्या्प्तम कुलम. ॥५६ 
त्रैव घ्र नयो मृक्त संपारनिगडादिभिः ! 
यदव वीक्षतेलिद्ध' पिदा चेश्व रमञ्लकरम. ॥५७ 
यक्तनां तपतां चंवर दानाना चवयत्फलम, । 
तत्फल कोटिगुणितं जायतेतस्यदशं नाद्‌ 11५८ 
पदि पश्मज्चतुदं श्या वैश्ाते कािकैतथा । 
रप्यपृण्यमस'स्यातजायतेना्रसेशय ५५९ 
एते कयितो देवि ! प्रभावः प्रापनाशनः } 
मिपाचि्रवषस्य श्रयतां सद्धमे्वरम, ॥६० 
देवि! णो मनुष्य इम पियावेशवर नाभञ तिथ का दर्शन कि 
म # हउ समस्त पितर जो भो नरो म यातमा" भोग ददै द नी 
पचा मुततदोकर स्वम कौ गमन किया कलते हवन श 
मयम दै 14० मनी मति यजन कवि हृ भ्य गश 
ना ट उणो पुष्पक फो मनुष्य नगवा पिधानेदर व 
करते दे 14१1 गयाः ने विष्के नवे जो इ 
६ च्व मो पपर िशाच्वर क दन च शै & त * 
तेप जो पिपदिरवर का देन करे दै छने न भे = 


४७४ |] { स्कन्द पुरस 


दिभ्य" विमानमारूढो गतो लोके सनात्तने 1 
उदयृत्यसकल मोव' मालक ैतृकतथा ५४७ =; 
दष्टा वन्महदाहचयय॑माहसम्यातिश्चयः प्रिये 1 । 
भोक्त देवंधिमानरस्यं : सिद्धं राकारं स्तथा 1४८ 

` पिल्लाचोऽपि गतः स्वगं मस्य लिगस्य दर्यनात्‌ । 
सततो देव" स विश्यातो मविष्यति प्रीते ।। 
पिशवचेश्वर्तन्ज्ञस्तु षव पापप्रणाडानः (४९ 


हि वरानने ! उस श्राद्ण के इग वचन का धवणा करके बहु विशातने 
खम ब्राह्मण शक्टायन फा प्रणाम करे उषी समय मेवडोदहो तीघ्रता 
से युक्त होकर बर्हां पर्‌ समागत हो मया घा ।४४)] ममीषटफन के प्रदान 
करमे धाले परम पुण्यम उस महाकान घन में प्टुवकर उने शिप्रा फे 
शुभ जलमे स्नान किया भीर फिर उस लिगका दर्ेन वयाया 
{४५१1 हे वरानने ! वहं पिशाच उस लिय के दशेनते उसी श्णमे 
दिष्य देह धारण फरके प्रम दिव्य भाषर्णों घे विभूपितष्टो गयाषा 
श्नौर्‌ फिर परम दिव्य विमाने समाष्दृ होकर सनातन सोकको घता 
शया या भौर फिर उसने दधी दे प्रभाव दे अपने विदल तया मवत 
के पितेतेंका भी उदार कटदिया था ॥४६.-४७1 हे प्रिये  उतम॑हान्‌ 
भाश्च मरे हुए पस माह्म्यिके प्रतिशय को देवकर देवग्रणभी 
फो विमार्नोभं रास्वितिये मीरे माकाधगामी सिद्ध ग्णभमोष्ह्नेप्ते 
भे--प्रोष्ो { षया बदूमुत मादारम्य टै किद्प विणे मेत द्शनते 
यद्‌ महाद्‌ वाषामा परम निद पिच भी स्वगं मे सप्ता ग्रया दै) दमौ 
सिषे वट देवं द्र महोतस में पिद्रातिश्वर पं्ा वाता विष्पत्रि हौ जायया 
घमोङि यह तो विछा्चोके भो रमस्डपातों कानमे वावा दू 
धरद्ा 

यदष्यन्तिनयदेवि } पिल्याचद्वरतन्यफम्‌ 1 

तेषार्हिपितरः घचोयेचाविनिरवेच्यिना 1 

पिशलाचघ्वाद्धिमूष्यन्ठे स्वय पान्तिन संपपः ॥५० 


विज्ञाचेश्वरमाहास्पवर्णन ] 


( ४७५ 


अदवमेषस्य यज्ञस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्‌ 1 
तत्फल" कमते सोऽपि पिशचिख्वरदशेनाद्‌ ॥५१ 
गाया पिण्डदानेनयतवुण्य समृदाहूपम्‌ । 
सत्पुण्यमधिक जेय पिशाचेडवरद शं नात्‌ ॥५२ 
मै पश्यन्ति चतुद श्या पिचे्वरसञ्ज्फम्‌ । 

भ्र तत्व"चपिक्चाचत्व कुलेतेपानजायते ॥५२३ 

न त्रियो नरो याति नरक चनपर्यति । 
प्रसद्खनापिय पश्येत्िशाचेरवरसञ्जञकम. ॥५४ 
सर्वेदवर्यसमायुकः स वनधु्तमन्वितः । 
मोदतेपितृरो$े स पिशचचेर्वरदशनात्‌ ॥५५्‌ 
कोत्तनान्मुच्यते पापाद्‌ दृष्ट स्व च गच्छति 1 
स्पशं नादस्त नस्य पुनात्याक्तप्तमः गुलम, ॥५६ 
तदैव नरो मुक्त सपारनिगडादिभि । 

यदेव वीक्षतैलि ज्ञ" पिशचाचेश्व रपञ्ज्ञकम. ॥५७ 
यज्ञाना तपसा चंव दानाना ्चवयत्फलम. । 
तत्फल-कोटिगरुणि जायतेतस्यदश्ं नात्‌ ।५८ 
यदि पश्येच्चतुदं श्या वशात कािकेतया 1 
तस्यपृण्यमस ख्यातः जायतेनात्रप्राथ ॥५९ 

एपते कथिनो देवि ! भ्रमवि. प्रापनाडनः । 
पिशाचेश्वरदेधस्य शरयता सद्घमेश्वरम, 11६० 

दे देषि । जो मनुष्य इम पि्यायेश्वर नामक लि का दर्शेन किया 


परते द उनके समस्त पितरो मी करको मँ यातन भोग रै हैं तुरन्त 
हौ पिशाचा स मुक्त होकर स्वर्ग को गमन कियाकरे है--इसमे कख 
भो सराय नही है 1५०] भली भांति यजन कि हए भश्वनेव यन्न का 
जो फन होता है उक्ती पुण्य-फन को मनुप्य भगवानु पिशाचेदमर के दर्शन 
से प्रात क्रतेन है ॥1५१॥ गयामे पिष्डोके दानमे जो पुण्य बताया 
गया ह उषे भो पथिङ पण्य पिश्वाचेश्वर के दर्दन घे होवा दै ॥ष६दा 
घतुदसौ मजो पिश्चचिह्वर का दशेनक्ररते द उनकेङ्कुल मे शनव्व धौर 


इ 


४७६ } { सवन्द पराण 


पिशाचता कमो नही होती है 111५३11 वह वियोनि भओौरनरकमेनदी 
जात्ताहै1 जो अन्य प्रसद्धसे मो पिशाचेदवर्‌ का ददन करेवा है वह्‌ 
सव दयप घौर वान्वर्वों से युक्त हो जाता तथा पित्र सोकमे भी परम 
भ्रमन्न रहता दै) कीर्तनसे ही पापमुक्तहोजाताहै। दहन से स्वर्गे 
प्िलाकरतादै) विगकेस्पर्शषसे सात कुलोको पवि करदेतारहै) 
प्योही दर्शन करत्ताहैये दी ससार के बन्वनो से मुक्त हा जाताहै। 
यक्--तप--दानोंकाजो फलदहै उनसे करोड गुना एल दर्शन से होता 
ह 1 वैश्षाव--कात्तिक मे चतुदशो के दर्शनसे जो पुण्य होत्ता दै वह्‌ 
भ्रसस्य है--ईफमे संशय नही दहै! हे देवि } यहपापो कानाराक परभाव 
कट्‌ दिया है 1 ‰४-६५१ 


¶०६--अगिनितीर्थ,सपतोर्थमाहात्म्यव्णैन 

ततोगच्छेत्तु राजेन्द्र ! मग्नितोयं भनुत्तमम्‌ 1 

तश्र स्नात्वा वु पक्षादो मुच्यते सवं कित्विषैः ।\ १ 

तच्रतीयं तु य कन्या दद्यात्स्वयपलङ कताम्‌ 1 

तस्य यत्फलमुद्दिष्टं तच्छृणुष्व नरोत्तम ॥२ 

अग्निष्टोमतिखय नाभ्यां दात.शत्तगुणीकृत्तम्‌ } 

प्राप्नोति पुरुषो वत्वा यथादाक्त्या लट. क्त्र )३ 

तस्याः पृ्रघरप्रपौ्राणां या भवेद्रोमसद्धतिः) 

स याति तेत मानेन सिवलोके परां गतिम्‌ ॥४ 

श्रोमार्कण्डेय मुनिने कटाहे रजिन } इरे पश्चात्‌ स्ेत्तिम 
अनिन तीर्थं को गप्रन करना वादिए पक्ष के गादिमे वहाँ पर स्नान करके 
मनुष्य शमस्त दिस्विपो से मुक्त होकर वियु हो जाया करता दै ॥१॥ 
जो कोई मनुष्य उत्त तीर्थं मे स्वम्‌ समलङ्ृत करके क्रिरी कन्या का दान 
हिया करता है उसका जो पुण्य --फन बताया यया दै वह दे नरोतम ॥ 
भुम श्रवण कोडिए्‌ । लन्निष्तोम भौर जत्िरात्र इन दोनो के पुष्य ए 
सौ--सी शुना पुण्य फल मलकारो दे यथाशाविन विभूषित कन्या का दान 
करके पुर प्रात किया करता है ।(२.३॥ उत कन्या के एव घोर पृषती 


भअननिततीयेसर्पतीयेमाहात्म्यवशणोन 1 ^ [४७9 
कै जितने भी क्तरीर कोः रोमावलि होती है उन्दी माम चै वह्‌ परण 
शिवलोके परागति कने प्रात करता है ॥२॥) ~ 

ततो गच्छेन्महा रज सपेतीयं मुत्तमम्‌ 1 

यत्र सिद्धा महासर्पास्तिषस्तप्ठवा युधिष्ठिर 1 ॥५ 

चासुकिस्तक्षकौघौ रः सर्षं एेरावतस्तया । 

वा्ियश्चमहाभागः कर्कारिकथनञ्जयौ ।॥६ 

शद् चरडो महातेजा धृतराष्ट्रो वृकोदरः । 

वुलिको वामनश्चंवतेषा ये पुत्रपौत्रिणः 1*७ 

तत्र तीथं महापुण्ये तपस्तप्त्वा सुदुष्करम्‌ । 

ग्ल्जन्ति विविघान्मोगान्करीडन्ति च यथासुखम्‌ ॥4 

तन तीथं तुय। स्नात्वातर्षयेत्तित्रटेवताः । 

चाजवेयफल  तेस्य पूरा प्रोवाच दद्र ९ 

स्नातानांसपैतीथतुन रणां भ्रुविमारत । 

सर्ववृश्चिकजातिम्योन भयविद्यतेकवचित्‌ ॥१० 

ध्री माकंण्डेय महपि' ने कटा--दे महाराज | इसके अनन्तर सवात 
समं तीष मे गमन करे (हे युधिष्ठिर | जहाँ पर महा षषां ते तपश्चर्या 
फरक सिद्धि प्राति कोहै। उन महा मर्पोकेनाम बतनाये जाते ह-- 
वासुक्रि -तक्षक--परम घोर सपं एिरावत-- महामाग कालिप---करकाटिक 
धनञ्जय शंखन्नुू- मदाद्‌ तेज वाना धृतरषट्-वरेकोदर--दुचिकः 
शरोर वामनये सहा समंकदे जातें) इनकेणो भोपर मोरमौत्रयेवे 
भौ सव हे 1 उन महा पुण्यमय तीयंमे य परमं दुष्कर तपस्या करके नाना 
श्रकार के भोगो का उपभोग किया करते है गौर सुख पूवक क्रोडा कसते 
ह ॥५-५।। उम चोचंमे जो कोई भौ मनुप्व स्नान करके जपने पितुष 
क्रौरदेवो कात्पंणा कियद करा है मगवानू शंकरने पटिति दीक्टाया 
कि उस पुर्प को वाजपेय यक्च करने का कन होता है ॥॥€॥॥ है भारत ! 
स भूलोक मे इस सपं तीथं मे स्नान क्थ हृद्‌ पुरपो को पं तया वृश्चिक 
( विच्छ } जातियो ते कहीं भो कमो कोई भय नही दत्ता दै ॥१०॥ 
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मृतो भोगरवलो यत्वापूज्यमानोमहोर्य.+ 
मागकन्यापरितरुतो महाभोगपतिर्भवेतु 11११ 
मागेलली्ेस्य मासस्य इृष्णपक्षे च यामी 1 

सोपवासः शुचिभ्रुत्वा लिद्ध' सुम्पूरयेतिलैः ॥ 

यथाविभव्लारण गन्धपुप्वेः समर्चयेत्‌ ।॥ १२ 

एवः विधाय विधिवस्मणिप्यक्षमापयेत्‌ 1 

तस्य यत्फलमुदिष्ट तच्छुणुभ्वनरेश्वर (११३ 

तिलास्तते च यप्सख्याः पच्पुष्पफलानि च + 

ताचरस्वगं पुरे राजन्मोदते कारमीष्सितम्‌ ॥ १४ 

तते स्वर्गात्परिघ्रष्टो नायते चिमले कले । 

सुरूप. सूभगश्चं वघनकोरिपतिर्भवेत्‌ ॥ ६५ 

वह्‌ मनुष्य मृध्युगत होकर भोगवती पुरी पटच जाता है ओर वहां 
पर महातर उरगो के दवाय पूज्यमान हो जण्ता है 1 उसको नाग कन्ये 
चारोभोरसेषेरे रहा करती हं भौर मन्त मे वहु महाभोग पति दहो 
साया करता है 1११1 मामंर्ण माम ॐ द्ृष्णदक्षमे जा उषटमी तिथि दै 
उस्रं उपवा के साय प्रविमर होकर लिमकोतितो से पूरित कर देवै 
जीर भपने विभववौ छक्ति के धरदुनार गन्व पुप्पादि उपचारो के द्रारा 
लिंग का भ्रभ्यचन करना वाटिए 4 इत प्रकार से विधि--विवानके साय 
करके प्रणाम करे श्रोर अपराय क्षमापन कराना चाहिए । है नरेश्वर { 
उसका जो भी पृष्य--फन होता दै उसको मुनिषए । जिठनी सष्टया मे वहाँ 
परजोनित्त देते रतया जो सस्या पत्र दुष्य मौर पलोकोहोनो हदे 
दाभ्नु | उतने हौ वों तक वह्‌ पुजा करने वाला भक ईष्पिति करल 
पर्मन्त स्वे मे आनन्द प्राक्त क्रिया करतां दै। फिर उम लम्बी स्वगं 
निदामक्ररने को श्रवधि समा हो जाते षर वहसे च्रष्ट हकर यादस 
भूमण्डलमे किमो विमल कुलमे जनमग्रटण त्ियाक्सतारहै 1 इटेषरन 
सुभ्रग भौर सुन्दर सुरूप वाता दति टृए भन क नी स्नोट पति हणा 
करता है १1 १२-१५।1 


शीकपाखतीथेमादातम्यवणेन . { ५७९ 


१०७-- प्री कपालतीर्थमाहात्म्यवर्णन 


चनु संप्रवक्ष्यामि देवरय चरितःम्व्‌ । 

श्रुतमात्रेण येनवसवं पापै; प्रमुच्यते ॥१ 

कषालोौ कान्थिक्रा भूत्वा यथा स व्यचरन्महीम्‌। 

विश्ञाचं राक्षत त॑ डकिनोयोगिनीवृत्तः ॥।२ 

भैरवरूपमस्थाय प्रो तास्तनपरिश्रहः । 

प्लोक्यस्याऽभयः दत्ताचचार विपूल' तपा ॥३ 

भपा्दोतु कृतातत्रह्यापादं नामविश्र.तम्‌ 

कन्थामुक्ता तत्तोऽन्यतरदेवेकपरनेष्ठिना ।\४ 

तदाप्रभत्तिराजेनद्र स कल्येश्वर उच्यते ॥ 

तस्य दणेनभात्रेण छयश्चमेधफल' लभेत्‌ ॥प५, 

देवो माग पुनस्तत्र मते चयदच्छया । 

विक्रीणात्तिवलाकरो दृषटचोक्तोहरेणतु ॥द 

यदि भद्रन चेत्कोपं करोपिमयिसाम्प्रतम्‌ । - 

वलाभिर्भरमेलिग' ददामिवहुने धनम्‌ 11७ 

श्रीमाकष्डेथजो ने कदा-- भव सेदेवेश्वरभ्रमु का चौथा महान षष्ति 
कदेता ह जिसक्रे केषतक्वणा करलनेदही से मनूप्य समी प्रकारके पापों 
सेप्रपुष्तहौ जाया करता । भग्वान्‌ छम्मु कपाली धीर कन्था धारण 
करने वाने दोकर राम्दूणं महौमण्डन पर विचरणसरिपा क्रते थे भौर 
उनक सय पिशाच -राक्षसख-मूत दाक्रिनो शरोर योगिनि्यां रहाकरतीयी 
1१.२५ प्रम भेरव स्वल्प धारण करके पेलोक्य फो प्रभेव का दान 
देकर परेतान पर स्थित होकर परम दुश्चर तपस्या को यो। वहा पर्‌ 
उन्होने आषष्टी कौ धो भतपएव भावादौ यह्‌ नाम विघ्रतहोगयाथा। 
परमके प्रनन्तर्‌ परमेष्ठी देव ने जन्यत कन्या मुक्न करदो वौ 1 हे रजेन 1 
तमे वह कान्येश्वर कटे जति है । उनके द्धन मात्रे दहो मनुष्य 
अवमे यज्ञ करने का फल प्रात ज्या करता है । किर देव मागि मे बहु 
पर यद्च्धास्षे भ्रमणक्सेये ! एकु वलाकार बिक्रय किया करता घा 
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भगवान्‌ हर नै उसे दैखकर उससे कदा--ह्‌ भद्र यदि म्रापको को क्रोध 
नहोतोश्रोरमुफषर धापनाराजनदी हवे तोजाप वलाभोसेमेरे 
लिग को मर दौजिए । म श्रापको बहत भरयिक्‌ धन दुगा 11391 
एवमुक्तोभ्य देवेन स वणिर्लो ममोहितः । 
योजयामास वलकरा छिगे चोत्तममध्यमानु 15 
तावद्यावरक्षय' सव" गताः काले सु्ल्चिताः ८ 
स्यितः समुन्नतः जिग दृष्ट शोकमुषागतम्‌ ॥९ 
क्त्वा तुखण्डसखण्डानिस देवः परमेश्वरः 1 
उवाचेप्रहुसन्वाक्य त टषटागतसाच्वक्षम्‌ ११० 
यचमे पूरित" लिगर यास्या्रियदिमन्य से । 
ददामि तच्रवित्ततेयदि छि प्रपूरितम्‌ ।*११ 
अषन्योकृत पुन्योऽह्‌ नि ग्रह्य.परमेश्वर । 
तवभ्रियमकुर्वाण-चोप्यिशाहवती" समाः 1६२ 
एतच्छ.त्वाव॑चस्तस्यवणिवेपुत्रस्य भारत । 
असक्षय धन दतत्वास्यितस्ततमहेश्वर ॥१३ 
तदा प्रभरूति राजेन्द्र 1 वलाकेरिव भरपितम्‌ 1 
प्रत्यायं स्थितः लिग' लोकानुग्रहुकाम्यया ।। १४ 
जव दपत्तरट्मे श्मके दारा उत बन्यिसे कदा गया वह्‌ 
वेणिक लोभसे मोहित होकर उत्तम~-मध्यम वलकाश्रो को उनके लिग 
पर योजित करने लग गयाया 1 वहतपत्तक उन्हे योजित करता घे 
चला पया जब्र तक सु्तचित वे सव क्षवको्राप्तहो यई थींअ्यति सब्र 
ममाप्तहो मरह यौ जो उस्न एकव्रत कर स्वसरो थो कन्तु उस लगमे 
पूति नही हुई यो क्योकि वहतो चंसा दो समुन्नत होकरत्थितिहो रहा 
धाह देखक्रर वह्‌ वणिक बडेमभारीधाककोश्राप्रहो गयाया ॥ वह 
परमेदवर देव खण्ड-खण्ड कर्मे हसते इए योते श्रोर उसको भयगत देस 
ष्र्‌ यमेः ऋष्ा--भेरे {लग को पूरित नदौ का गयाङ्ै यदिरेस्रा वूम 
'भान्ठेद्धेषोर्म भरव चला जाऊगा 1 यदि मेरा सिग प्रपूखि हो श्या 
ष्डोतातोरमे वहो प्रतु धनदे देता 1 उस विव. ने क्टा--दै 
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परमेश्वर ! मै बहुत हौ जवन्य प्रौर्‌ पविना पृष्य वाता ट मौर निग्रह्‌ 

कर्ने कै योग्य हृं । माप्काप्रिय न करता ह्ग्रा मै वहू वर्पो वक चिन्ता 

भेस्गा। हि माग्त ! इष कचन ्रो सुननर उप वणिक्‌ पत्र को श्रश्नय 

धन देकर महेदवर वदी प्र स्थित हो गये) है राजे! तमौ घे मकर 

क्लाको से भूषित को माति सोको पर भरवुग्रहकटनेकी कामना 
विश्वासे कराने ऊ सिय वह तिय स्थित हो गया था ॥६-१४।। 


देवेन रचितत पाय क्रीडया सुप्रतिष्ठितम्‌ ) 

देवमागं मिति स्यात त्रिपूलोकेयुविधुतम्‌ ! 

परयन्प्ुजयन्वाऽपि सवं पपै; परमुच्यते १५ 

देवमा तु यो ग्वापूजयेद्वलाकेशदम्‌ 1 

पल्चायतनमासाचदद्ररोक स गच्छति ॥१६ 

देवभाग' पाना तुनराणा माविकात्पनमर्‌ । 

म भवेलपुनरावृत्तीरद्रलोकाक्कदाचन ॥१७ 

देवमा स्य महालय भक्त्या शरुत्वा नरोत्तम ! । 

मुच्पतते सर्वपापेभ्यो नाऽत्र कामो विचारणा ॥\१८ 

दे पथं { देवेद्वरनङ्रोटाते ही युप्रतिष्ठिन देवमागं ङ्गी रचना कौ 
थोजो प्रम विरात प्रीर तीनो लोको म विघ्रुत था । इमका दर्शेन 
करः प्रधवा {त्फो पूजःक्प्ते हए मस्त फाषो घे प्रपृक्त हो जपा 
कृरताहि। जो कोई उत दवमाग परे जाकर भगवानु बलारई॑श्वर की पूजा 
क्रिया करता है वद्‌ पञ्चायतन नो प्राप्त करके र्दलोक मे गमन क्रिया 
केरतादहै 1 जो भावित नाल्मा वेले वृह्प उप्त दैवमार्मं म पृ्युगत दते है 
उन नरो की उप्र द्द्रलाक से व फिर पूनः मावृत्तिकमीभीनहो होनी 
हि भद्रि फिर यहा माकर जन्म प्रहणन रिया करते हु 1 हि नरोत्तम 
श्प देवमामे के माहेष्म्य भो मक्तिसि शवणक्खे मनुप्यसमीषापोस्र 
मुक्त भवरय ही टी जामा करता दै वुदमो दिच(र्णातदहींक्रनौी 
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१०द--जामदरन्यतीर्थ माहात्स्यवर्णन 


ततोगच्येद्धराघी्च तीर्थं परमशोभनम्‌ ! 

जमदन्निदितिख्यातः यश्रत्तिद्धो जनाद्‌ नः ॥१ 

कय सिद्धो द्विजश्रेष्ठ वासुदेवो जमद्गुरूः 1 

मानुष रूपमास्थाय लोकाना हितकाम्यया ॥२ 

एतत्सर्व यथान्याय देवदेव स्यचक्रिणः १ 

चरितः श्रोतुमिच्छति कथ्प्मान त्वयाऽनघ ॥1३ 

असीस महाराज हैह्याधिवरिमं हान्‌ 1 

कत्त वीयं इति स्या राजा य.हुक्हलवानु ॥ 

हस्त्यश्वरथततम्पन्तः सरवे शस्नभृतां वरः ॥ 

वेदषिद्यावतस्नातः सवेभ्रुता भयश्रदः ।१५ 

मारिष्मप्याः पक्तिः श्रीमान्राजा दयक्षौहिणीपततिः । 

स कंदाचिन्मृगान्हन्तु" निजाम महावलः \।६ 

वहुभिर्दिवर्सः प्राप्तो भृगुकच्छमनुत्तमम्‌ 1 

जमदग्निमंहातेजा यत्र तिष्ठत्ति तापसः ७ 

श्रीमणवण्डेय म्ट्यिने क्हा-हे पराधीश्च | इसके उपरान्त उष 
परम शोमा से सबुत्पन्न दोयं को गमन करे जहौ पर जनादन सिद 
हृएये भौर जो जमदग्नि---दस नामते विन्त है 1 युविष्ठिरिने कहा-- 
ह द्िजो मे परम श्रध 1 जमयु के गुह वासुदेव ने कसे सिद्धि प्राप्तकी धौ 
प्रर लोकोपरदहितको कामनासे मनुप्यका स्वल्प धारणा क्प वा 
1 १-२।। देवो के भो देव के इस सम्पूणं चरिठ का भगवान्‌ घक्रधारी के 
चत्तन्ठ का ग्यग्य दरवेक वणंन ग भवरा करना चाद्ता हँ है भनध | 
माप्के द्वारा यद कथ्यमान होना चाहिए भयत भाप हो दमे वन 
कोजिए । धोमारकष्डयजोने बरहा~-है महाराज { एकु परमं पहावु 
दैहयाधिपति पदति हृभ्रा या । दह्‌ कात्तदीय्यं-दस चऋषम से विद्याद र 
मर वह राजा एक सदन्त बाम वाला धा । वह्‌ समस्त प्राणियों को 
अमय प्रदान करने दाला रानाया ठा इदाथो, पोटेभौर र्थ भ्रादि 
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से सुसम्पन्न था एवं समस्त शस्य वादयो के परम श्र सौर मब विच्च 
तयाब्ररोमे लति या। यह श्रीमान माहिष्मनी पुरी शा पि भीर 
अक्षौहिणी सेना का स्वामो था! वह एक वार किसी समय में महानु वल. 
धाती मूगोको मासमे के सिये निकल गया था कहत दिनौ मे परम उत्तम 
भु क्च्छ्म वहु प्रत्त हो गया चा जहे पर त्वो जमदगिनि चपि महानु 
वेज से युक्त स्थित भे ॥1३-७॥1 

रेणुकासदहित, श्री मान्सवंमूताभयग्रदः । 

तस्य पूव्रोऽमवद्राम.साक्षान्नारायणःपग्ुः ॥न 

सर्ेक्षत्रनुणयुक्तो श्रह्यविदव्राह्मणोत्तम- 1 

तोपयन्परया भक्त्या पि्रोपरमाथवत्‌ ।1९ 

ततदाचाजुं न दृटाजमदग्निः प्रतापवान्‌ । 

चरनमूमपोगत्वा द्धतिध्येनन्यमन्धयव्‌ )1१० 

तथेति चोक्त्वा स नृपः संभूृ्यवलवादने। । 

जगाम चाऽप्रम पृण्यमूवेस्तस्व महारतः १११ 

तक्षणादेय सम्पन्न शिया वर्मयावु य्‌ 1 

विस्मयः परम तत्रच सजा जगामह १1१२ 

गतमात्रस्तु सिद्धंन परमान्नेननोजित. 1 

सभत्पयलयाघ्राजा ब्रह्मणेन यदृच्छया} 

किमेतदिति पथरच्छ कारन पक्तिमेव च 1१३ 

कामधेनोः प्रमाय तः ज्ञा्वा प्राहु ततो द्विजम्‌ । 

दक्षिणां देहिमे यित कल्पपः धेनृवृत्तमाम्‌ ॥१४ 

वह तदस्या समत प्रियो का प्रमय प्रन कले वात्न शरोमा 
रेणु कैः चटति यहा पर्‌ तपत्या विदा कसते च उनके पूत साम 
र्वान्‌ दर्दुरा हृष्ये गो साय प्रमु नदय हीच । वेदे वह्‌ 
भृ मादा उतम णार दु गन्गे पत्रो दुरो च पुनद 
परयुराम सते मकान दे परम माप्य धोए्परा पाकिम 
कै शारा उन श्त स्यवे गुद शस्ये ह्र वव्दयपद्य शनरषते ह 
मे। उनम दण्यद्¶ति जररमा दनि ने बटन ्रणयुन 
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राजा को समागत देख केर जो कि भृगया ( दिकार ) करते हृए र्हा परं 
उपस्थित हृए ये जमदग्नि उनके प्राप्न गये सौर छनन्य अतिथिर 
"करने लिये निमन्वित क्रिया या । तवास्तु" अर्थात्‌ अच्छा ध्रपक्रा 
आतिथ्य हमकौ स्वोकारं है-यह कहकर वह राजा अपने समस्त मृत्य-- 
, सैन्य भोर वाहनो ऊ सहित उस परम पविच्र पुण्य खूप महात्मा पपि के 
श्राधम मे पटच ग्येये। उसी क्षण मे सुरम्पन्न घौर परमध्नी ते "समारत 
उप्त गाधरम को देखकर वह पर राजाको परमायिक विस्मयहो शया 
था । वहां पर पहुचे हो परमोत्तम सुसिद्ध उन्न के द्वारा राजा को उसके 
समप्त भूप्य प्रौर सेना के एदहिन ब्राह्मणा ने इच्छा पूर्वक यथेष्ट भोजम करा 
दिया था। राजा ने यट समस्त विशाल भैरव देखकर उने इस सव 
ऊत्ययिक पूणे आात्तिथ्य करने क कारण पृच्छा था जीर नी भ्रातिध्व के 
सम्प्र कर देने को षया शक्ति दै-यह भो 'पदन क्या था । गृनिकेकह 
देने पर कामधेनु के उस महानु अभाव को जानकर राना ने उद्विजे 
कहा--रे विप्र † भोनन तो देमको करा दिया है मव कु दक्षिणा दो 
श्नीर वह दक्षिणा यह क्रत्मपो कौ दर करने वालो इत उत्तम धेषु को 
हमको दे दो 1॥८-१४॥ 
शत" दातसदस्लाणामयुत नियुत परम्‌ । , 
भूपिताना च धेनूनां ददामि तवचा दम ॥ १५ 
सयुतंःपरयतेर्नाहु' सतकोटिमिरत्तमाम्‌ । 
कामघेनुमिमात्तातं नदस्ित्रतिगम्यताम्‌ ॥1१६ 
एवगूक्तः सराजेन्द्रस्तेन विप्रेणमारन 1 
क्रोधसरक्तनयन इद वचनमब्रवीत्‌ ॥ १७ 
यस्येदृशः कामचारो मय्यपि द्विजपात्तन । 
मह ते परश्यतस्तस्मान्नयामि सुरमि गृहात्‌ ॥१८ 
चः करीडति ससेपेण नि्मयोदिमहाहिनय } 
मृष्युदषठोऽन्तरेणाऽपिममेनु नयेत्तयः। ११९ 
एवमुक्त्वा मदादण्ड' ब्रह्मदण्डमिवाऽपरम्‌ । 
~ गृदीत्वा परमक्र्‌ढो जमदग्निस्वाचट्‌ २० 
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यस्थाऽस्ति श्षक्तिस्तेनो वा क्षत्रियस्य कुराऽच मः । 
धेनु" नयतु मे सथः क्षीणायुः त्तपरिच्छदः २९१ 
राजा ने जमदग्नि से कहा--मे यापको दात-सहस्र-भ्रयुत मौर 
नियुत तया भ्रबरद भूवित धेत देता हं कन्तु यह्‌ कामधेवु मुको चाहिए ॥ 
जमदग्नि ने कटा--दे त्रात ! श्रुत (दशा हजार }-नियुत मोर सो 
करोड़ भोयेनुभों के वदलेमे मँ इस उत्तम कामधेनु को नही देका ह 
आप्‌ यहा से वासित चते जाइए 1 हे भारत (उम विप्र के द्वारा जव 
राजेन्द्र सहछाजु न इस प्रकार से कद दियागयातोवह नाजा क्रो से 
रक्त नेन वाला होकर मुनि से यह वचन वोला--दे द्विजपांसन ! भत्‌ 
द्विजो मे महान्‌ नीच ! जिस तेरा मेरे प्रति भो रेभा काम चार भ्रथात्‌ 
मनचाहा वरतावा है तो श्रव देखते हए ही तेरे घर से इस सुरभि को 
ते जाह 1 द्विनने कदा देसा कोन दै जो निर्भय होकर क्रय से युक्त 
महानु सपंसेक्रीड़ाकरतादहै। जो इख मेरो कामधेनु को लेजवेगा 
भर्थात्‌ लेजाने कौ इच्छा करेगा वह घौच मेहीगभ्र्पु के द्वारा र्ट 
जावेग भर्थाद्‌ मर लेणा दस प्रकार ते कठकर जमदग्नि ने परम क्ृदध 
होकर दूसरे ब्रह्मदण्डकी दही भाति बपने महादण्डको ग्रहण करके वद 
सुनि बोला--जिस क्षघ्निय का पषा तेज धथवाश्चक्तिहै जो कुलम श्रषम 
मेरौ दस चेन को लेजावे वह सपरिकर तुरन्त हीक्षीणभ्रायु बाला हो 
जावे ।1१.२१॥ 
एतच्छ.च्वा वच.कूर हैहयः शतशोव्रृतः 1 
घावमानःक्षित्तितले ब्रह्यदण्डहतोऽपतव्‌ ।।२र 
हुड कृतेन ततो घेन्वाः खडगपाद्यास्षिपाणयः। 
निर्मच्छन्तः परदवयन्ते कल्मपायाः सहसः ॥२३ 
मासापुटाग्राद्रोमाप्रात्किराता मागधा गृहाद्‌ । 
रनध्रान्तरेषु चोत्पन्नाः दातशोभ्य तट्ख्यः ॥रक 
एवमन्योऽन्यमाहत्य हैहय कणान्दहन्‌ 1 
विना खं विप्रंण गता छ्यचु नतेजन्ता । २५ 
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कार्त वौर्यो जय छच्घ्वा सड. ख्ये ह्वा दिजोत्तमम्‌ । 
जगाम स्वा पुरी दृष्या ृतानवसमोहित. १1२६ 
ततस्त्वरान्विन प्रानपश्चाद्रामोपतेरिपी । 
साक्रन्डमानाजननी ददं पितुरन्तिके ॥२७ 


केनेदमात्मनाश्षाय टय्नानार्ताहम' कृतम्‌ । 

मम तात जिघापूर्यो द्रष्ट मृप्युमिहेच्छति ॥ २८ 

सैको जनो से परिवृत हय ने जमदग्तिके इष परमक्रर वचन 
को सुना था प्रर वह्‌ धावमान होता हा यरहादण्ड से हत होकर प्रुत 
मे शिर गया था। इसके अनन्तर उतत कष्मपा पेतु कं हकार से सहत 
हो सद्ध-पाश मोर असि ( तलवार } दुर्णौ मे तेने वाति निक्नते हृए 
दिखलाई दे रहे ये › नासापुर्दो के अप्रमाग से-रोमो के धरगे माग से 
गृह से गोर्रन््रोके प्रन्तरोमे संकटो श्रौर रहेन्नो ही किरात भौर 
मागर उ्छन्नहि गयेये 1 इस प्रकार देहके दद्धो क दग्ध कते हए 
शाप्त मे एक दूरे को मारकर रदशराजु"न के तेज घे विभ्र जमदग्निके 
सहित सव विनाश फो प्राप्व हो गये ये । राजा कार्तवौयें उस युद्ध 
मे विजय प्रप्त करके भोर उस उसभ द्विजका वष करके श्रपनी पुरीकौ 
चला गया धा ओर छृनान्त वेश्च से मोहितं देखा गया था । सके पश्चातु 
उपर कं चले जानि पर ्ोध्रता से मुक्त राम { परसुराम ) वहा प्रान्त 
हो गये ये । उन्दने मभते पिता क सिन्द माता को श्दन करते हए 
देखा था । परयुरान ने कदा-- कित इष्ट ने भरत्तान से भार्म नाश्च करने 
के लिये रेवा दु्माहम काहे? मेरे परनाजी को मारने की इच्छा 
बाला यहु यही पर भरव स्वय श्रपनो मृष्यु को देखे की दच्छाकर 
रदा दै ॥२२.२९८॥ 

तत्सा रामवाक्येन मत्त्वेवविहवला । 

उदर कर्युरमेन ताडयत्तीटयुवाच वम्‌ ॥२९ 

अनेन नृश सेन क्षत्रियैरपरं सह । 

इहाऽगव्यपिता तेन निहतो वाहुश्ालिनः १३० 
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त "पश्य निहतः तात" गदासृ गतचेतसम्‌ 1 

संस्डत्य विधिवच तर्षयस्वयथातयम्‌ ।५३१ 

एठद्धु.त्वाघ्षव चन" जननी मभिवाद्यतामू । 

प्रतिज्ञामकरोधाता श्णुष्वचनराधिप ॥(३२ 

त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी निः क्षत्रियकूुलान्वयाम्‌ 1 

स्नात्वा च तेपामसरूजा तम यिष्यासि ते ¶तिपु ५३३ 

तस्यापि परशुना वाहृन्कात्तवीरय॑स्य दुम तेः । 

चित्वा पास्यामि रधिरमित्ति स्य श्वुणुष्व मे ॥३४ 

इपके श्रनन्तर रामके इस वाक्य से गतत सत्व की भाति श्रव्थन्त 
विद्वन होती हुई उक्तो माता दोनोहाये से छाती पटतो हई उपप 
मह्‌ वचन बोलो--परम प्रर सदस्राजुन ने दूसरे दात्रियो के सहित यहां 
जाकर बाहूदालौ उसने ही तेरे पितरा को निहत तिया है । हे वेदा । मपे 
मृत पिता का दर्दान करलेजो इस समय मेँ गतप्राण मौरचेतनासे 
रहितरहु। हे पुत्र । श्रव इनका तुम विधिपू्ंक भन्त्ये्टि स्कार कर 
डालो भौर टीकर र रीति इनकातपंणावरो 1 हे नराधिप 1 भानाके यह 
कचन सुनकर उक्त अपनी जननी ऋ मभिवादन करके उन्ठोने जो उस 
समयते प्रतिज्ञा की यौ उका श्राप भ्रव श्रव करिये--क्षत्रिव कुल कै 
श्रन्थ वालो इत पृथवो षो इक्कोत बार क्षत्रिय रहित करके उन्हींके 
रक्तसेस्नान करकेदही प्रवर्मै श्रापकरे पति का तपंछक्रूपा। म अपने 
षस फ़रमा से उस्र दुमंति कातंवीयं की भरुजाप्रो का ददने करर ही उत्ता 
समिर पान करूगा-यदहमेदा वचने सर्वंषा सत्यै उसेषुतलो। एत 
प्रकार से प्रति्ा करके पररम प्रतापी जामदग्न्य ने महानु फ्रोप सचे 
श्राचिष्ट होकर फिर मपने पिता जमदग्नि का संस्कार किमायधा 
॥२६-३४1 

एव तिजा कत्वाऽमौ जामदग्नः परनारवाव्‌। 

क्रोचेन महताविष्टाः सस्कः्य पितर ततः ३५ 

म हिष्मरी पुरो रामो जगम कोधमूच्छिनः । 

चत्वा बाहुवन' तस्य हत्वा त" क्षत्रियाधममू ॥1३६ 
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जगामक्षत्रियान्तोत पृथिवीमवलोऊयय्‌ । 

सप्तद्रीपाण वयुता सश'लवनकाननास्‌ ५३७ 

पर्वतः परिवभामाशा दक्लिणोत्तरतःकुरूनु । 

स्यमन्तपञ्चके पन्च चकार रुधिरददाच्‌ ॥ ३ 

सतेषुरूधिराम्भस्मुद्धदेषु क्रोधमूच्छित। 1 

पितुन्सन्तप्पंयामासरुधिरेणेतिन श्रतमु ।३९ 

भयर्चीकग्देयोपेत्य विततरो ब्राह्मणपेभम्‌ । 

त कमस्वेति ज गदुस्ततः स विरराम ह्‌ ॥४० 

तेपा सपरीपे यो देशो दाना रधिरोम्भमन्तामू । 

स (स्य) मन्तपञ्चकमिति पुण्य" तत्परिकीत्तितम्‌ ॥*२ 

निवंत्यंकमणस्तस्मपत्पिदृन््रोवाचपाण्डव ॥ 

रामः परमव्मामायदिद"रुषिर मया ॥४२ 

क्षिप्तः पञ्चघु तीर्थेषु तदुभ्रुयात्तीथ'मुत्तमम्‌ ॥ 

तयेत्युक्त्वा तरुते चवं पितरोऽदृश्यता गताः ४३ 

क्रोध से एक्‌ दम मृच्छति होते हए पर्युराम माहिष्मती पुरी को 
चल दिए थे! भौर वहाँ पडूचकर उसकी जो सदर बाहुप्नो का वन धा 
उसको फाटकर्‌ उस भ्रधम क्षत्रिय को मार शिराया था ओर षर क्षत्रियो 
के अन्त करदेगेके लिष्‌ सात द्वीपो मौर प्रणवो वाललौ-पर्वत भौर वन 
काननौ से युक्त सम्पूणं पृथ्वी को देखते हए वह से चल दिये ये । पूं 
से पश््विम दिशा तथा दक्षिण उत्तर कुरुप्रो को गये ये । सामन्तक पञ्चक 
मे पच र्थिरके्दक्यिये1 उन स्थिर केजल वाले्दो मे उन 
परशुराम ने क्रोधे मूत्त होकर स्धिरसे ट पितृगणा क्रा ठपंण करिया 
भा--रेस्ता हमने सुना है 1 इसके ्रनन्तर धर्चाकादि वितिरो ने उन 
ब्राह्मणं श्वे के समप मे उप्त होकर उनते कहा या--उत्तङो शभा 
कर दोजिपे 1 इसके पडचात॒ वह विरहो गये ये 1 रुधिर सूपी जल 
वालि उन हदो के समीपम जोदेश है वद स्यमन्तक पञ्चर्-ईस धुण्यमय 
नाम से परिकीत्तित कियाजातादहै। हे पण्डव { उव कमं सेनि 
होरूर परम धर्मात्मा रामने प्तिरोसे कदाथाक्रि मने जो यदह ्मिर 


जामदग्न्यतीयं माहातम्यवरसन 1 [ ४८९ 


पराच तोयो मे अक्नित किया है वह उततम तवं हो गक्र--वयाल्लु-- 
प्रथात्‌ पेमा हो दोगा--यद ढ्‌ फर सव पिहृण भ्रहश्यवा को प्राप्त हो 
गये थे ॥३६-४३॥ 
एव" रामस्य संततगदिवमारगे युधिष्ठिर । 
सं्वेपापक्षथकरो दममेनत्स्यशं नान्तृणमू ॥४४ 
रेरुकाप्रत्यपा्थयि अद्यापि पित्रदेताः। 
दश्यन्मरेदेव मागस्थाः सव पापक्षयकूराः ॥४५ 
तप्र तोथ' तु राजेन्द नमेदोदाधिद्धमे। 
स्थान" कृत्वा विषाननमुच्यन्तेपातकंनेराः (४६ 
कुशाव्रं णाऽपि फौन्तेयनस्पुरव्यो महीदधिः 1 
मनेन तत्रमन्तरेण स्नतिव्य नूप्तत्तम ॥४७ 
नमस्ते विष्णुर्ग्ाय नमल्ुम्पमपापते । 
सान्निध्यकुरु देवेश सागरे दवणाम्मति ॥५८ 
दे युधिष्टिर ! एस प्रारदेदेव मागम राम रासंम्ं दनि 
घोरस्पर्श करनेसे भव्यो सरस्व दपि के तय देवाना होवा 
। रेणु शा मता के प्रत्यप दिदवाप्त) के (निए उष गमन्त पानौ 
केः शय करने वाते देव मामे त्वित पिदरं देश्ता यम पमो भो (तनः 
दिपाकरते ह है राजन्ध ] ममेदं पोर शागरकेसगमरप्रदो्पपे 
विगान ताय स्नान करे मनुष्य पातये मृषो चापा वरते । 
ह शीततेय | मतार्‌ भप भागते भो महोश्यिशा स्वधम कला 
पाहिषि। हे नूम भ्म ! दहा पर्ष निन्नागिति म्न्वरेटारल्नान 
करना पादपे 4 है मपा | हे देव्य | विष्युदे ्पष्परो पपरष 
सेका व्रषाम भमित है-- वतौ द स्यममो श नेष ठे नमरद्रार 1 
तदनम्म सादरम भार सादनप्य कदि वकष्ष्टाा 
समिनिरवनेनी पृ्गचदेहे रेतोम्य विप्युरयठष्य नामिः; 
एनद्ग.यन्याण्डयनत्यवरततवोरवगाहैत उति नतोतायु भर & 
पस्यरल्नरनादुक्तः एम दुष्पार नड्‌ वद्‌ । 
मन्येनानेन रथिन्द ददाश दटोरपे- ।*५* 
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सवं रत्ननिधानस्त्व" स॒वं रटनाकसकरः । 
-सर्वामरभ्रधानेग गृहाणां नमोऽस्तु ते 1५१ 
` माजन्मजनितात्पापान्मामुद्धर महोदधे । 

याह्यितोरत्ननिधे पकं तान्पर्वणोत्तम ॥५२ 

कोऽपरः सागरादेवात्स्वग दारविषाटन 1 

तत्र सागरपर्येन्त महातीयं मनुत्तमम्‌ ।॥५३ 

जामदगन्येन रामेण तव देवः प्रतिष्टितिः 1 

यत्र देवाः स गन्धर्वा मुनयः स्षिद्धचारणाः ॥प२ 

उपासते विरूपाक्त' जमदग्निमनुत्तमम्‌ 1 

रेएुकाचेव येदेवी पश्यन्ति भुवि मानवाः 1५ 

प्रियवास शिवे लोके वसन्ति कालमीप्सितम्‌ } 

तत्र स्नात्वानरो राजंऽत्ैयन्पितृदेवताः 11५६ 

तारपेन्नरकाद्धोरात्करुानां इतमू्तरम, । 

स्नात्वा दत्वाऽत्र सहिताः भरुसवा वं भक्तिपूरवंकम, ॥॥५७ 

हे प्राण्डव | श्रग्नि-तिज ओर मृडया देह मे इसक्रे अनन्तर प्रमृत 
को नासि विष्णु ह-यदं सत्य वाक्य बोलता हुभा नदियो के षतिमे 
किर श्रवगाहन करना चाहिये । हे राजेन्द्र । पाचों रत्नों से युक्त फल्‌ 
पुप्प श्रौर श्रदातो से समन्वित इस निम्न मन्यसे महोदधि को श्रये देना 
च्वाहिषएु ॥१५गा दै समस्तभ्रमरोर्मे प्रवार्नोकेभो ईश] आप सम्पूर्णं 
रत्नो कीखान ह श्रौर सभी रत्नोके श्राक्रो क्री भ्राकरर्हु) हमारे इ 
अ्धंको ग्रहणं फोजिये अपशोसेवा मे आपके लिए हमारा प्रणम 
भपित है) यह म्रंदेनेकां मन्द! हे महादघे] मेरे जन्मसे तेकर 
समूपत्न हए पापो से मेरा उद्धर कर दो ए हे पा्ंणोत्तम ! है रलनिये 1 
भाप सर्माचत होकर पवतो को गमन कीजिए] यह्‌ विसर्जन का मन्त्र 
है। इस सागरदेवष्े श्रयिक स्वगं के द्वार को विफाटन करने बाला 
दूषरा कौन हो समन्ता? वहां सप्रर तक भव्युत्तम महा तीथेदै। 
जामदन्प शी परशुराम ने वह षरदेवकी प्रतिष्ठाक्तो थी जह पर देष 
गग~--गन्ववे-मुनि लोग--खिद्धमणं मौर चारणु समी भद्युत्तम 
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जमदस्नि विल्याक्त भगवान कौ उपाक्तना किया करी है1 इम भूमिमे 
जो मनुष्य रेणुका देवरी का दर्शन किया कर्ते हँ वे प्रियवास शिवलोक 
मे अभीष्ट काल प्म निवास क्रिया ्रते द| टे रानन्‌ । उयतीर्थमे 
श्नान करे अपने वित्रूगग श्रौर देवो का तपण करते हुए मतुप्य घोर 
नरकमे उत्तरमे होने वाने स्ौकुनो काउद्धारकरदेनांदहै। स्नानं 
कफे यहाँ प्रदान कफे प्रर मकि पूर्वक सहित इम माहास्यका 
श्रवेश करे मो ्रपरना प्नोर अपने बदृतसे कुल का तारण कर दियाकर 
टि ॥५०-५७॥ 


¶०६---रेवावण्डपुस्तकदानादिमाहात््यवणेन 


इतिवः कथित विप्रारेवा माहात्म्यमूत्तमम्‌ । 

यथोपदिटःपार्थाय माकंडेयेनवुरा 11१ 

तथा तीथ कदम्ब्राडच तेपु तीथं विशेषतः । 

प्राधान्येन मया स्प्रातता यथापतख्य यथक्रमम्‌ ॥1 र्‌ 

एतत्पवित्रमतुक" ह्य तत्पापहर परभ 1 

समं दाचरितः पुण्य माहारम्य' मुनिभायितम्‌ ३ 

सप्तकल्पानुगो विप्रो नमं दाया मुनीश्वराः । 

मृकण्डतनयो धीमान्परमा्याविदुत्तमः (1४ 

सततेव्य सर्व॑ तीर्थानि नदीः सर्वादिचवंपुरा 1 

अहुकल्ास्मरा रेवामालक्षयञचिवदेहनाम्‌ 11५ 

मेकलेति चशर्वोँक्ता चरण .शवजा ययो । 

अजराममरादेवी दैत्यव्वकरी पराग्‌ + 

महाविभवसंगुक्ता भवध्नी भवजाङ्घवीम्‌ । 

ससयामावध्य ससम जातः सोऽप्यजरामरः ॥७ 

श्ोमूनजो ने कदा--दे चिप्रगण । पुरातन समय मे जिक्ठ शक्र तै 
महि माकष्डेयी ने पायं युविष्धिर को इषका उपदेश किया था वहो मने 
ह्यापणो क्तो पट्‌ श्रप्युकम्‌ माप्य वणन कर्के बनला दिवा दहै गते 
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वहुन-पेतोर्योकातपाउनमे मौ विदिष्ट तीर्ोंका प्रघानसूपरमे संशा 
अर घ्रम्रदे पनुदारव्र्णंन किदाहै। यह पर्यन्व हो पदि पौर मनुत 
कार्षोक्हर्णश्टे ववनाहं पुनीरवरे ! एृष्यनय नंदा फा परित णएयं 
माहदस्म्य दै दिनतति ह महव्युननेक्हाया। टै मुनोश्वरो { सात ररपो 
दष पनुषमनक्टनेयात्तापृष्ण्डकय पूव पिप्रमह् हो पदिम्‌ पौर 
उत्तम प्रयंशायेत्ताथा। इनने पदति मनस्ततोर्योश्ल भतो मातिदेयन 
बरक धीर गपस्न नदि्पोकासेयन करके वदू+ न्यो तद रभष्णा शै 
पने वानो पोर दिषश्रमु रे देहे मदुद्द्रहूष्रेषा मदोरो देपषर 
मेः भगवान्‌ दवंकेदारा मेकूता- ष्य नामे वहो ग पोर पवंनेषी 
ममु ष्दरे धर्मे द्‌ घत ग्देये 1 षड्‌ देवोज्गारहि-पमर 
--पस--पौरदपोरष्ठणक्णे दानो सो--मद्नु पमष गदन्विषि 
संसारक दादा दाहटनन क्वान भोर मया उद्रो 
उनम सेमे भार्दश्गके यहमेमो मो पबरापर दुः गादा स्ग्वा ट 
11 १-५॥1 


रेवाखण्डवृस्तकदानादिमाहासम्यवर्णन } { ४९३ 


रेवा के दोनोत्टों पर कदम~-कदम पर्दे सत्तमो] साठ हजार 
मौर साठ करोड तीर्थं व्ववध्थितरह । सदिता क दोनो मरोर पदो सतती्थ 
है । हे श्रनीश्वरो ! वे सव रेवषएके लना प्रतत नही होते है-पेसार्गै 
मानना ह} हे द्विजग्ण  प्रापलोगोनेजो कुमी ममे प्राह वह्‌ 
सवे मने भागो बतला दियारहैनोकि भगवान मरै क मृल्तसे ध्रव 
करके यागुदेव ने च्छषियोपेकहाया। उषी माति पृकृण्डकेपुप्रतेभी 
सम्पूरं नदौ का भनुभव प्राति करके दतत पावनी सतीर्य को पदे वाण्डु 
केपुत्रकोकटाया है द्विजोत्तमो | यहं सभो संक्ेपसेर्मेने कह दिया 
है) यहनमदाफा चरित परम पुण्यमयदहि भोर पीनो नोको मे परम 
दुतम है। प्रन्य सदश्लो सरिताप्रोके जसो कासेवन करने सेष्यालाम 
है यदिरेषा क्ाणल भ्लौ भांति देनन क्रिया जावे जो किषषिकै नाश 
फरने वाला है । मेकला के जल का सेवन करने धाना शाश्वती मृक्तिषो 


भ्रानि का करता दै ॥८.१४॥ 


यथा यथा भजेन्मर्त्यो यद्यदिच्छति तीयं गः । 
तत्त दाप्नोति नियतः श्वडधाऽद्धयापि च ॥१५ 
इद" ब्रह्माहरिरिदमिद" साक्षार्परोहरः 1 

इद' ब्रह्म निराकार कंवल्य नमं दाजलम. ॥१६ 
तावद्गनेन्ति तीर्थानि नद्योहूयकलग्रदा- । 
यावन्नस्मर्यते रेवासेवाहैवा कलौ नरं: + १७ 

ध्र य छोके हितार्थाय शिवेन स्वशरीरतः । 
शाक्तिः कापिसदद्र.पा रेवयमवतारित्त 11१८ 
तावद्धगजन्ति यज्ञाद्च वन लित्रादयो शुदाम्‌. । 
यावन्नमंदानाम कीत नं क्र्यते कलौ ॥१६ 
गरिमा गण्यते तावत्तपोदानव्रतादिषु । 

नरव श्राप्यत्ते यावद्ञुवि मगभवा धुनी ।1२० 

ये वसन्त्युत्तरे्ले सुदरस्यानुचरा हिते।, 

वसन्ति साम्यतीरे ये लोक ते वान्ति वण्णवम्‌, ॥ द्‌ 


४९४ | { स्वन्द पराग 


` जँते-जंसे मनृध्य भजन करात है भ्नौर तीये गमनक्तरमै वाना 
भो-जो भी चाहता है वही-यही नियत रूपसे वह्‌ भवश्यदहो प्रप्त कर 
लिया फरता है चाहि वहू धद्धा से करे श्रथवा भच्रद्धासे करे । यह नमंदा 
फा जलद ब्रह्मा है- पदी हर दै ठया यहुजच हो पसष्ठर छाक्नातु हर 
है-यही निराकार प्रह्महै भौर यही कवल्य है तमी तक प्रन्य समस्त 
तीच गर्जन किया करते है प्रवाद्‌ अपने दारा प्रात्र होने वाले परण्य-फल 
को घोषणा करते है पनीर नदियां भी सुन्दर फल देने वालो वना करती 
जव तक हम कलिघरभमे न्योकेद्वारारेवाकी सेवा से होने बाति पुण्य 
फन करा स्मरण नही किया जाना है । यह्‌ निदषय ही लोक म हित सम्पा. 
दन करन के लिये भगवानु दिवने श्रषनेही करीर सेको सतावै 
स्वप घालो यहु रेवा दाक्ति भवतारित कौट । तमो त्क वन रोत्रादि 


यज्ञ श्रत्यविक गर्जेवा किया करते हु जव तक इत कलियुग मे नर्मदा क" 


नामका कीर्तन नही कियाजाता दहै तप~--दान श्रौर्‌ ब्रत आदिम तमी 
क गौरव कौ राना हूुथा करत है जव तक भमण्डलं मे मनुष्यो के 

द्वारा भगं से समुत्पन्न नदी करो प्राप्ति नुद की -जाया करती है 1 जौ उत्तर 
वरल मे निवास क्षा करते हवेखदरके धनुचर होतेह मौर जोयाम्य 
तेट पर निवास करते है वे वैप्णव लोक मँ गमन किया करते दं 
॥१५-२१॥ . ५ 

धत्यास्ते देदयवर्यास्ते येषु देशेषु नम दा । 

नरकान्तकरी द्चश्वत्सथिताशव निमिता २२ 

कृतपुण्याश्च ते लोकाः लोकाय न मव्रन्तिते१ 

ये पिवम्ति जल पुण्य" पाव तीपत्तिसिन्धुजम्‌ ॥२३ 

इद पवित्रमतुर रेवायाश्चरितः द्विजाः ॥ 

ग्यणोति यः कीति यते मुच्यते सु्वप्रातकंः ।।२४ ` 

यफल  सर्व॑वेदेस्च सपड्द्धुपदक्रमः 

शुत श्च पठित स्वस्मात्फरमषटगुण भवेत्‌ 1२५ 

ये पुनर्भावितात्मानः लास्व' ेण्वन्ति नित्यशः ! 

पूजयन्ति च तच्छाक् नाम द वंस््रभूपणेः 1२६ 


+ ५५ 
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पुष्पं फलंश्चन्दनादेमोजिने विविधैरपि 1 
दास्तेऽस्मिन्प्रूजितेदेवा पुजितागु रवस्तथा २७ 
दुटलोकेपरेचैव नाच फार्या विचारणा । - ` 
त्तस्मात्सवं प्रयत्नेन गन्षवस्नादिभरपण ॥२े८ 
पूजयेरखपरया मवत्या वाचक शास्ममेव च 1 
वेदपाठश््च यलछु्यमग्तिहोगैदचपालिकत- 1२६ 
तत्फल समवाप्नोति पमं दाचरिते शुभे 1 
यु-खकषेत्रे च यत्पुष्य प्रमासे पुष्करे तथा ॥।३० 


चेश्रे्ठ देश परम धन्यै जिन दशोमे नंदा नदो बहतोदै। यह 
साक्षात्‌ मगवान्‌ सम्म केद्राय निप्ितनदीदहै जेः निष्तस्हौ नरकौका 
घन्तकर्देने वाली है जो लोग इका सदा सश्रयं प्रहण करते दै । वे मोक 
महान्‌ पुष्यो कै षरने वत्ति है प्नोर उन को. देक कमी मी नही होता है 
जो पार्वती देवौ के पतिके द्वारा विरचित इषे नदी के पण्य जल का पान 
करते है उनक्रो कमी भी शोक का वपर दौ प्रास नही होता दै 11२३॥1 
हे द्विजगणु । यह रेवा का चदित तुल परजित्रि रै1 जो दष चरितका 
श्रवण करता है श्रोर जो इतका कौत्तन कला दे अर्थाद्‌ पठता हि बहु 
सभी महा पातकोषे छुटकारा पा जाया करता दहै। जो फल पदक्रम 
घन--र्टा--वल्लो जादि छैश्रद्न क सहित समस्त बेदोके पठने एव 
श्रवण करन का फल होता है उस फल से भय्युना फल इस नदो से म 
करता टै ॥२५। जौ लोग भावित श्रम वते हवि ह भोरनित्यहे 
श्षास्त्र का श्रवण क्िमाकरत है! वध्यश्रोररूषणो कं द्वारा उस नमंदा 
क दास्त्रका जो लाप पूजन किया करते हे । पुण्य--फन चन्दन श्रादि 
द्या दथा चिविव भाति के पूजनो से दस धाास् के पूजन कयि नाने प्रर 
समस्त देवना प्रोर ग्वं पूजि दहो जाया करते है \ इमलोकमे भीर 
पर सोक मे भी सब समच होते है-- इसमे ख भी व्चारएय महो 
ऋछरनी चाण । इसलिये खभो प्रकार के प्रपलोसे गस्य वस्व षणा 
नाहि कर दाय परभक्ति से इस शास्त का भौर दमम वाचन करे यात 
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क} धूजन कंर्ना चदिषए्‌ । वेदो दे बरार से तथा पालित प्रगति होत्रो 
षेजो पुण्य एल दषते वद्य एष्य फल दुन नर्मदायै चस्तिभे प्राप्त 
हो जायाकरता है । बुर्सेत्र मे--प्रमापक्ेत्र मे त्था पृष्करमेजो 
पुण्य होत्रा है वही पुण्य फल प्रय श्युम नर्मदा करै चरित कै पठन, ध्रव 
प्नौर समर्चेनसे हो ज्वा करता है ।१२६-३०॥ 

सुद्रावततं' गयाया च वाराणस्या विशचेषते 1 

ग भाद्वारे प्रसाभेच ग गाद्ागरस गमे ॥३९१ 

एवमादिषु तीय पु य्ुण्य जगयते नृणाम्‌. । 

भं दाचरित श्र त्वानरपुण्य-तकङ रभेत्‌ 1३२ 

आदिमध्यावसानेषु नमे दाचरित' शुभम. 1 

यः श्णोति नरो भवत्या श्टरणुष्व' तप्कच महत्‌ ॥३३ 

समाप्य शिवसस्थान देवकन्यासमावृतः । 

सुदरश्यानुच रो भूत्वा दित्रेनसहमोदतें 1३४ 

घर्मास्यानमिदे पण्य सवष्यिानेष्वनृत्तमम्‌, 1 

गृहैऽपिपठचतयस्यचतुवेणे स्यम मा" ३५ 

धन्य तस्यगृहेमन्ये गृहस्थ चापि तच्कुलम्‌. 1 

पुस्तकपूजयेयस्तु नम दष्चरितस्य तु ॥३६ 

नम'दा पूजिता तेन भगवाश्च महेश्वर । 

वाचके प्रूजितेतदद वादचे ऋ पयोऽचिताः 1२५ 

शदरावर्ताचे, ययाम, विषप करके वाराणमी मे, मङ्गाद्रार मे, 
श्रमागमे, गङ्गासागर के रद्धममे, इस्त तरह के बडे २ तीरधोमे मनुष्यो 
कोजोभी पुण्य फलप्राप्होता है वहो पुण्य फन नमदाकै चरितिको 
श्रवण करके सम्पूणं रूपके प्रप्त हो जामा करता है) भ्रादि, मध्यमो 
श्रवयसालने नमदाके युस चरििकाजोभ्ो काई्‌ मनुघ्य भक्तिसे सव 
किया करता है उसके महान्‌ फल षा शव करो । क्चिव वे सस्यानेको 

५ करके देवं कन्याश्नो से सथावृत्त दो हा मानु स्ट दव ३ धनुर 
< हीने का पद पराप्त करक खिवके दही साय भानेनद न्त त्रिया करता 

„1 घमख्यान प्रम बुण्यमयदहै मोर मन्य समो पराख्य्नों मे सर्वोत्तम 
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मास्पान है ! हे वे्टननो [ जिसका पठ चारो वणो केषरमेमो क्या 
पात है । उसके धर क्तो परम धन्य मानता हं भौर वह ग्रहस्य तथा 
कुत भी भ्रतीव धन्य है यो नर्मदा चरित की पृस्यक फ पूजा किया करता 
ह । जिभने समदा मदी का पूजन कर तिया है उने भगवान्‌ मदेरवर का 
हो भभ्यर्चनकरन्िाहै । इष दुरा के वानन कणे विका शिषषी 
पमन किमा दै मानो उठने सभो देवो भ्रौर शऋपिपो का सवेन कटनिपा 
है ॥२१.३७॥ 

लेखयित्वा च सकल" रेवाचरितृत्तमथ्‌ 1 

भरूपणः सवं शास्त्राणायोददातिष्विजन्मने ॥३८ 

नमदा सवं तीर्थेषु स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

तत्फल 'तमवाप्नोति ततरोनाश्च सशयः ॥२३९ 

एतस्रण' प्रोक्त महपृण्यफदप्रदप्‌ 1 

स्वगं दः धुधरव' धन्य यदास्य कीत्तिवधंनम्‌ 11** 

धम्य मायुष्यमतुख' दुःखदुःस्वप्ननाानम्‌ । 

पठतां ग्यूण्वता चापि तवं कामाथ वरिडिदम्‌ ।।४१ 

यतमदत्तमिदः पुण्यः पुराण वाच्यते दज! 1 

शिवलोके स्थितिस्तस्य पराणाक्षरवत्वसे ॥४२ 

ति निगदितमेतन्मः दायाश्ररिव 

पवनगदितग्रघशर्ववर्व्ावप्य। 

धिश्ुवनजनवन्य त्वेतदाद्रौ मुनीन। 

कृलपतिपुरतस्तत्मूतुस्यनं सात्र ४३ 

पय सम्पू रेषा के उतम पत्ति शो तिरवा कर दम पमस ताना 
फे पुपण स्यक््पमोजोङो रगो ब्रात को दानद दाह रत 
को नदा मन्य समत्व पो वे स्नान भौर दाते जो षन्ता 
यदी श्न उत मनुष्यो ध्या कए) ई, ध छनि भो गयय मह 
है 1 पद दुरा मगात्‌ स्वे दरार बहा पह भोर मद्‌ पुन्य 
पवश पदान भर्ने काला है । पट स्वये निदान, दव दमे शावा, पदप 
म्द, पतस्व भोर कीरे दे बाला ६1 पेते पृत्त, घरपर प्रदात 
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फरमे वाला, मनुपम ओर दुः ख्तथा-यृरे स के नाश्रमे वालाहै। 
जो मो इसका पाठ किया करते हँ तथा इसका शरवर्सँ करते हु उनके सम~ 
स्त फमो के प्रयोजन को सिद्धि प्रदान करने वाता है।जो यह्‌ दान 
-*- किये हुए पुण्यमये पुराण को द्विजो क द्वारा बचा जाया करता दै उनको 
विवलोकर मे ध्यति हृग्रा करती है । भौर वह पुराणाद्चर वत्सर ˆ होता 
हि सह्‌ हैमने नर्मदा चरित कह दियाहे। यह श्िवके मुखसते प्राप्त 
करके वायु देकने इस सर्वोनम कोकठा है । मद त्रिभुवन के जर्नोका 
वन्दनीय दै 1 आदि ङा र कुलपत्िके बागे मूतरजोनेप्ाषु स्वरसे दषं 
षा वर्णन किया ई ॥३८-४३।1 
११०- सत्यनारयणविप्रसम्ब्रादवर्णन ` 
व्रतेन तपसा..वाऽपि श्राप्यते वाञ्छित फलमु । 
सव तच्दोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ॥ 
नारदेनेवमृक्तःस भगवान्‌ कमलापतिः । . ~ 
युर्पयेययःप्राहतच्छ्. णुष्व समाहिताः ॥२ ... 
एकदा नारदोयोगीपरानुग्रहकाम्यया। 
पयंटन्‌ विविवांस्टोकानुमव्यलोकमुपागतः 1३ 
तत्र दृष्टा जनाः सर्व्वे नानादु.खसमन्विताः । 
सानायोनिसमृत्पन्नाः विलश्यन्ते पापकर्मभिः 11४ 
केनोपायेन चैतेणांदुःखनाशोमवेदघ्र.वम्‌ 1 
इतिस ल्चन्त्यमनसाविष्णुलोक यतस्तदा ॥५ 
तच्रनारायणदेव" शुस्टवणचतुञुंजम्‌ 1 
शद्ध चक्रगदापद्यवनमालाविभ्रपितम्‌ १५६ 
दृष्ट त देवदेवे वननु समुपचक्रमे 1 ॥ 
ˆ नमस्ते वाङ मनोऽतीतरूपायाऽनन्तश्चक्तये 1 
मादिमध्यान्तहीनाय निगु णाय गुणपत्मने 19 
" चऋछवियो ने कहा--हे महामुने [ जिम ब्रत अथवा तेप से मनुष्यों बो 
मन.वास्दिति फलक प्राप्ति होती टै उते स्वको देवचि नारदजी क पृथ 


1 १ 


९४ 
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हए भष्नानुार स रवण करना चाहता हं । उसे बाप कहिए ॥१॥ धो 
शरूवजी ने कद्‌ श्रोनारदजी कद्र प्रकार त कहे गये भगवानु 
कमला पति नै उन देयपिे चिक्ठप्रकारप्रे जो भी कहाथावही णप 
लोग रय परम सावधान होकर श्रवणा कौलिए्‌ 1 एकं समय कौ बातत है 
कि योगीराज देवि धोनारदनी दरशरे जवो पर अनुग्रह करे कौ इच्छा 
ते धनेक लोको पे पर्यटन करते हए मनुष्य लोक मे आक्र प्राप्तरहो यवै 
भे । बहा पर उने हारा सभो मत्यं लो निवातो मद्य मनक भ्रहार 
के षटुसो से युक्त नाना प्रकार वुभै योनिपो मे समुप श्रपने क्वि हए पाप 
शं कों से वते पाते हृए देवे गये ये ॥२४॥ देवपि नारदजी ने 
अपने भन मे न विचारे परलोक वासी मनुष्यो कौ रेष बुरो दशा देव 
फरसोचायाकिदेणा कौनसा उपाय हो कता ह जि्के करने से 
निक्ष्िन स्पते इनक दुप्खो कराविनाश्च हो जावे। उपी समथ मे यहो 
विचार करते हए विष्णु लोक मे पैव गये ये । वहा पर भगवादरनारा- 
यणदेवकादर्शनक्रियायाजो शुगन बण वनिये, सीर जिनिकरी चार्‌ 
भुनष्ठे थी 1 ताराया ब] स्वरूप शद्ध, चक्र, गूदा, पद्म प्रौर कनमाता 
से विदुपिनथा 1 उनदेवोकेदेव प्रभु का दशन करे नारदजो ने पपन 
कथन श्रारः्म क्था 1 नारदो ने बहु मन भोरवएो ते भोपर 
त्वल्प वाते, प्रनन्त शक्ति मे सुसम्पन्न तथा आदि, मध्य प्रर बन्तसे 
रहित, धिना रणो वाल श्रौर गुणो बी धापा, वत्ति प्रभो । प्रापक 
लिये नमस्कार दै ५५ ७॥ ५ 

सर्वेपाभादिभ्रतावभक्तानामात्िनािने । ५ 

शच.त्वास्तोत्र ततौविष्णुनरिद मरव्यमापत्‌ १/८ 4 

किमयं मागलोऽस्ित्न किन्तेभनसिवते 1 

कथयस्वमदहामायं पस्तव कययामिते ॥९` ., 

मत्यलोके जना.तर्वे नानाक्नेशषमन्विताः ौ 

नानायोनितम्रुतवन्ना पच्यन्ते पापकभेमि, ।॥१० 

तत्सव दामयेन्नायधू ठपाथेन तद्वद । ` ५, 

श्नोतुभिच्छामितस्पचे ह पाऽस्तियदिते मथि ॥ ११ 
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44 
फरमे वाला, अनुपम मौर दुः खदा -ुरेःवभौः के नाय श्रुरने वाना है1 
श्ोभो इका पाठ किण करते है तय दस्त यवु कसे ८ उनके सम~ 
स्त षामो के प्रयोजन को सिद्धि प्रदान करने वाता है1जो यह दनि 
~ भकियै हुए पृण्यमय पुराण को द्विजोके दारा बचा जाया करता दै उनको 
शिवलोक मे स्थिति हरा करती है ! ्नौर वह्‌ पुखणाक्षर वत्सरो "हील 
है) यह हमने नर्मदा चरित कह दिया है ! यहं शिवके गुले प्रान्त 
करके वायु देवने इम सर्वोनम कोका है । यह्‌ चिभृवन के जनों का, 
वन्दनीय हे 1 भादि कानमे कुलपतिके भागे सूतजो नेषु समपदं, 


का वर्णान किमा है ॥३८-४३।। „^ 


११०--सत्यनारायणविगप्रसम्ब्रादवरणेन 
वरतेन तपस.वाऽपि प्राप्यते वाञ्छति" फलमु 1 
सव' तच्द्धोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ॥१ 
नारदेनेवमूक्तःस भगवान्‌ कमलापतिः । _~ ^ 
सुर्पयेयथाप्राहुतच्छ.णुध्व' समाहिताः ॥२ ..* 
एकदा नारदोयोगीपरानुग्रहकाम्यया। 
पथेटनु विविधांट्लोकानुमव्यैलोकमुपागतः 1३ 
तत्र दृष्टा जनाः स्वं नानादु.खसमन्विताः। 
नानायोनिसपूत्पन्नाः त्रिलिदयन्ते पापकर्मभिः ॥४ 
केनोपायेनचैतेणदुःखनाशोभवेद्‌घ्र चमु । 
इतिसञ्िचन्त्यमनसाविष््युलोक गतस्तदा 1५ 
त्ननारायण देव" शुर्खवणचतुु जम्‌ । 
शद्ध चक्षगदापद्मवन मलाविभूषितस्‌ ६ 
दृटा त देवदेवेश वक्तु" समूपचक्रमे 1 ` 
-नमस्ते वाड मनोऽतीतरूपायाभ्नन्तशक्तये । 
मादिमध्यान्तहीनाय निगु णाय गुणात्मने ॥अ ४ » 
„ च्छपियो ने कदा-दे महामुने ! जिय ब्रत श्रयवा तष दे मवुष्यौ षो , 
मन-बास्स्ति फल कौ प्राप्ति हृतो है उपे स्वको देवि नास्दजी के शृ 


प्यनारयणविप्रपम्वादयर्णत |] 1 ५९९ 


हए पपनानुल्र मै घदण करना चाहता हू । उपे भाष कहिष्‌ ॥११। सो 
एनो ने कहा--भनापदजी कै दारा इत पकप छे कदे यये भयवाय्‌ 
कषा पति ने उन देवपिसे भित प्रकारे जो मीक्ायाषही ष्प्‌ 
१ परम सावधान होकर श्रवण कीजिए । एक समय कौ पततिहै 
र योगौराज देवपि श्रीनारदजी दरषरे जोवौ पर अनूग्रहुकरेकी षज्छा 
8 भनक तोक मे पदन करते हए मनुष्य लोक मे अकर प्राप्तो पपे 
भे 1 ॥4 प्रर उनके दवाय सभर मत्यं लोक निवाष्ठो सनुष्य प्रतेक पल 
के दुल ते युक्त नाना प्रकारको योनिपो मे सषुसन्न धपते किये हर पाष 
शं कर्मं चे बलेर पति हु ददे गये चे ॥२४॥ देवपि मारदबी मे 
भरने मन मे इन विचारे भूलोक वासी मनुष्यो की देती तै दशा रेष 
करसोचाथा किरपा गोचा उपप हयो छक्ता है शिक कपे ते 
नित हप से इनके दुध्लो का निना्चहो नावे। उतो समयमे शटी 
विचार करते हए विष्णु लोकमे पटु गये ये । बहा पर भगतादुततात्‌, 
सण देव का दर्शनस्य याजो कव वणु बाते ये) सोर भिगषे ५।\ 
मनषि थौ । नाराय का स्वल्य शह, चक्र, गूदा, प पौरे सतभाना 
वै विप्रषिनपा। उन देवोकेदेव प्रभु का दशत करके नारदम ते धप 
फेयने भरम्म क्रिया थां । नारदजौ ने कह मन शरीर याशोभे भौ पर 
स्वसूप चा, श्कन्त कषक्ति मे पप्रप्पन्न तया आदि, मघ्र पोर अन्ते 
रहित, पिना गुणतो बाल प्र गुरो नवे धर्मा, वालि प्रभो | धके 
किये नमल्कार है (५५.७1 ू 

सवेपामादिशरुतायमक्तानामात्तिनारिनि । „ 

श्र स्वास्तोत्र ततोदिष्णुनरिद प्रमभापतभात ._ 

किमथ मागक्तोऽसिटय किन्तेननसिवत्तते ¶ 

कथयस्वमदहा माग तत्छवकथयामि ते ॥९ 

मच्येोके जनाःसवे नानाकषनेशमन्विताः १ 

नानायोनिदमुत्पन्ताः पच्यन्ते पापकर्मभि. 1१९ 

तच्छ दामयेन्नाथधु रुपायेन तद्द 1 

श्योनपरिच्छापिततत्छव छृपाभस्तियदिते मयि ॥११ 
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चृद्ध्राह्यणल्पेणपग्रच्छद्धिनमादरातु ॥२३ 
किमयः श्रमे विप्र महीङृस्स्नां सुदुःखितः । 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते (२४ 
ब्राह्यणोऽतिदरिदोऽह भिक्षा भ्रमण मम । 
उपराय यदि जानाति कृपया कथय प्रभो ॥र२५ 


सके श्रनन्तर स्तद्रन करके भगवान्‌ श्रीसत्य नारायएप्रमूका 
स्मरणं करते हए अपने धरी श्रोर गमनकरे। ठेस विधिरेष व्रत 
एव पूजन के करने पर पनुष्यो कौ वाञ्छा को सिद्धि निरिचतसू्पपे्ो 
जाया करती है। विशेष करके इस परम घोर पलियृग में भूत्लमें 
दुःखों के विनाश्च करने का भरन्यकोर्भी उपाय हीनहीह। हि द्विज] 
भव ई भगवानु सत्म नारायण प्रभु को कथा वतलाता हं जिततके धवण 
करते से मनुष्य कवङृत्य श्र्यान्‌ प्रर्णकाम एव सफन हो जाया करता 
है। फथाकायहीततिप्रारम्म होता है--क्ाशोपुर नामक प्राम मेकोर्द 
एक परम निर्वन विप्र था। वह विचारा क्षुवा आखर तरपा से भत्यस 
व्याक्रुल होकर निरःतरः पृथ्वी पर भ्रमण क्रिया करताथा। इस प्रकार 
से भत्यन्त दुःखित उख ब्राहमण को प्राद्यणो पर विशेष प्यार करने 
वाते सत्यनारायण भगवद्‌ ने देखकर स्वय एक वृद्धे ब्राह्म का 
स्वरूप धारणा करके उमके समीप मे समागते इए मौर बहूव दही बादर के 
साथ उप ब्राह्मण से उठोने पृद्या था-देकिप्रि{ भापमुकेयहतोकृपा 
करफे वतलादये कि प्राप इष तरह से प्रत्यन्त दुःखित होते हए क्सि 
प्रयोजन कौ सिद्धि के लिए रम्धूखं भूमि पर ममण क्रिया करते ६? 
मै यहो सब सुनने को इच्छा रखता हं । यदि ध्राप ठीक समभ्तेहोतो 
यह मूमे बतला दोपे । ब्राह्मण ने कदा ब्राह्मण हं पौर बहृतदी 
्रयिक द्री हं! मेरा यह समस्व चरण केवल भिश्नाक्नेप्रासिके लिये 
होता है 1 यदि अप मेरे दस उदर मरण को परोढा के निवारण का कोई 
उपाय जानते होतो देप्रमो| श्राप पाकर मुके" चहं वतता दीजिये 
1२०-२५॥ ४ € ^ 


सत्यनारायणविप्रसम्बादवरख॑न } { ५०३ 


सत्यनारायणोदिष्णुर्वाल््छिताय फलप्रदः 1 

तस्यत्व दिजशाद्रुल कुरुष्वव्रतमुत्तमम्‌ 1 

यत्छृत्वा सन्व॑दुःखेभ्यो मृक्तो वत्ति मानवः १२६ 

विवानल्च व्रतत्याऽस्य विश्रायाऽत्माप्य यत्नतः $ 

सेत्यनारायणो बेद्धस्तवरंवाऽन्तरधीयत ॥॥२७ 

ततोऽसौमनसाविप्रश्चिन्तयामाप्र्दश्वरम्‌ 1 

व्रतत नारयणेनोक्तविदित्वामन्दिर ययौ ॥१२८ 

ततोऽह्‌ ` तत्करिष्यामि व्रतः मनसि चिन्तितमु । 

इति निश्चिव्य विग्रोऽप्ठौ रात्रौ निद्रां न कन्यवानू ॥२९ 

तक्तःप्रावःसमूत्यायतत्यनारायणत्रतम्‌ । 

करिप्येऽहञ्चसद्धरप्यक्िद्धायं मममरदुद्िज ।\२० 

तस्मन्नेवदिनेविप्रः प्रचुर द्रव्थमाप्तवानु । 

तेनचवन्धुमिः साद्धसत्यस्यत्रतमाचरनु ॥३१ ॥ 

सर्व्वंदुःखविनिमुं क्तःसवें सम्परतमन्वितः । 

वभूव सद्विजश्रं छोत्रतस्याऽस्यभ्रसादतः 1३२ 

ततः प्रभूनि कालञ्च मासि मासि त्रत कृतमु 11३३ 

एव" नारायणादेतद्त्रत" ज्ञार्वाद्विजोत्तमः 1 

सव्व पारविनिमुक्तोदुलं स मोक्षमपप्तवानु १३४ 

व्रतमेतद्यदाविन पृथिव्या सञ्चरिष्यति 1 

तदव सव॑दुखहि मानवाना विनश्यति १३५ 

एव नायायणेनोक्त' नारदाय मदात्मने २६ 

खक्वृद्ध ब्राह्मण वेप चाने प्रमु ने कहा--हे दिनो यें चादरलके 
समान { भगवानु सत्यनारायण दिष्णु मम्बूएं वांचिठ भ्रांके फलनौके 
प्रदनि फंसे वाते हु! उन्ही के परम उत्तम व्रतत एवं धचेन को माप करिये 
लिक करम मनुष्य षस संदर मे समो भ्ररारकेदुःवोवे मृल्दो 
जप्या करता है) श्री भगवानु ने नारद जसे कदा--उप वुदुक्ठित चिप्र 
को इष सत्यनारायण प्रमु के ब्रत का पूरा विगान यद्नूवंक ककर वह 
र प्राह्ण के स्वरूप मे उपस्तत सयनाखवता भ्रमु वही पर भ्रन्ठह्ति 
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होगयेये\ उनके वही छप जाने पर इसके पश्चात्‌ उघविप्रनेमनमे 
ईर्वर का चिन्तन कियाथा कि यहम्रततो स्वयनारायणा नै हीमे 
बतलाया है--यह समकर वह मन्दिरमे गयाथा। दषे श्रनन्तर 
उपने मपते मनमे विचार क्रियाया किं ्मैँदहसव्रनको करूगा-पेमा 
निश्चय करके उतत ब्राह्मण ने रात्रिम निद्रा भ्रात नहींकौयौ प्रधि 
प्रन करने के निश्चय करने पर इमो के चिन्तन करते रहने मे रातको 
मोद विल्करुल नही जई थी 1 फिर सुव्रह्‌ होते हीह द्धि | वट्‌ उरुकर 
मनमे विचारने लगाकिर्मे मत्य नारायराभगवान का व्रत श्रवश्य करूगा 
एमा सत्प करके वह्‌ तिद्धा्थं को प्राष्ठ हौगया या} भगवान्‌ पत्य 
नारायण प्रभू की पेसीङ्पा दकि उसो दिनम उसवितरने प्रचुर दान 
प्रात कर्‌ लिया था । उसी द्रव्य से उसने अपने बन्धुप्रो के साथमे मिल 
कर सत्य नारायण काब्रन कियाथा। इसके करनेसे वह्‌ सभीक्शोसे 
निमुक्त दहो गया चाश्रौर सव प्रकार की सम्पत्तिसे युक्तहोगयाथा। 
यहं द्विजोभेध्रेषठ शी ब्रते के प्रमावसे एवं प्रसाद ते सवं सुलपम्प्त 
हो गाथा! तभी से लेकर सवेदा प्रत्येक मासं मे उसने पहं प्रन किया 
थां] इत प्रकारसे उस्र द्विजधष्ठने इस सत्यनारायण केत्रतकाज्ञान 
साक्षाद्‌ भगवानु नारायणे ही प्राप्तकिया था भ्रौर वह ष्टे करकं समस्त 
पूवं कृत प्रापो बे दयुटकारः पाकरे पूंतया विदुद्ध हो गया तथा उसने 
मन्तमे परम दुलभ भोक्षकेष्रदको भो प्राक्त कर लियाथा1 भगवान्‌ 
श्वी विष्णु नेदेवर्विनारदजौसे कटा--हे द्विज } जिस समय मे यह्‌प्रत 
पृथिवो मे संचर प्राप्त करलेगा उनोसमयमेभू मण्डल भे समस्तपरग 
पोडित मानवो का दुःख पूं सूपे विनष्ट हो जायगा । श्रौ सूतजी ने 
कहा--हे महपियो | ईस रोति से महान्‌ जत्ना वाने देवपि श्री नारद 
जौ खे भयवाच नारायणने इतव्रन के विषपमें कट) या! शोक 
मने द्रापलोगौ के सामने वणन कर्‌ दिया है 11२६-३६॥ 


